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“मनुष्य को विश्राम करना ही होगा, साँस लेनी होगी--महापुरुषों के उन जीवित 
'जलाञ्ञयों पर, जिनमें aad शक्ति का निवास है, स्तान करके व उनका 
'पवित्र जल पान करके तरोताजा होना होगा। यदि मनुष्य-जाति की आदि 
जन्मभूमि में, उन पर्वत-शिखरों पर, जिनके एक पाशवं में गंगा व सिन्धु की 
'जलघारायें प्रवाहित हो रही हैं और दूसरी तरफ सुरधुनी के age ईरान की 
जलधारायें बह रही हैं--उन जलाशयों का पता न ळग सके तो और बहा 
लग सकता है? परिचिम अत्यन्त संकीर्ण है। ग्रीस क्षुद्र है; वहाँ मेरा दम 
घुटने era है। इंज़राइंल शुष्कं प्रदेश है; मैं हाँफने लगता हूँ। इसलिये 
मैं कुछ देर के लिये एशिया व महाप्राच्य की तरफ देखना चाहता gl भारत 
महासागर के समान विशाळ है। वहीं मेरा काव्य निहित है। उस महाकाव्य में 
'छन्दोभंग नहीं है, स्वर की विषमता नहीं है, उसमें स्वरसंगीत का स्वर्गीय 
माधुर्ये है। वह सूर्यं की सुनहरी किरणों की छटा से उज्ज्वल है, देवताओं:के 
आशीर्वाद से विभूषित है। वहाँ निर्मळ शान्ति का राज्य है, और सब विरोधों 
व संघर्षो के ऊपर एक अनन्त ATTA तथा असीम भ्रातृभाव विराजमान हूँ, जो 
सभी जीवित प्राणियों तक फला हुआ है-अतल और असीम। यह प्रेम, दया 
व करुणा का एक अगाध व असीम समुद्र है। मैं इतने दिनों से जिस वस्तु की 
तलाश में था--आज वह मुझे प्राप्त हो गई हैं। यह करुणा की वाइबिल 


aa 


मिशलेट रचित “मानवता को बाइविल' 
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लेखक की भूमिका 


इन दोनों ग्रन्थों' की रचना में मैं निरन्तर रामकृष्ण मिशन से cot 
लेता रहा हूँ। उन्होंने कृपा करके सव आवश्यक पुस्तकों व अन्य लेख सामग्री 
के उपयोग का सुअवसर देकर मुझे अनुगृहीत किया है। विशेष रूप से निम्न- 
लिखित महानुभावों से मुझे अत्यन्त सहायता प्राप्त हुई है: 

सर्वप्रथम, बेलूर मठ के वर्तमान श्रद्धास्पद प्रधान स्वामी शिवानन्द। 
उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्मृति के आधार पर 'ठाकुर' के सम्बन्ध में मुझे अनेक 
बहुमूल्य तथ्यों से अवगत किया है। दूसरे, ठाकुर के स्वकीय शिष्य तथा T- 
प्राण महेन्द्रनाथ गुप्त; इन्होंने विनयवश अपना सम्पूर्ण नाम प्रकाशित न करके 
अपने नाम के 'म' इस आदि अक्षर से ही अपना परिचय दिया है। तीसरे, 
TAIT, ज्ञानवृद्ध तरुण श्रीमान्‌ वशीसेन जो कि सर जगदीशचन्द्र वसु के छात्र 
हैं और विवेकानन्द के भक्त हूँ। आपने भगिनी क्रिस्टिनरचित अप्रकाशित 
स्मृति कथा :को, उनकी अनुमति लेकर मुझे दिखाया ati बहिन क्रिस्टिन, 
वहिन निवेदिता के समान स्वामी विवेकानन्द के अनेक पाइचात्य शिष्य व 
दिष्याओं में सर्वापेक्षा अन्तरंग शिष्य थीं। चौथी, मिस जौसेफिन मैकलियड जो 
कि महान स्वामी जी की कर्मशील और विइवस्त बन्धु और अनुरक्त मित्र थीं। 
पाँचवें, और सबसे अधिक, 'प्रबुद्ध भारत” पत्रिका के सम्पादक स्वामी अशोका- 


१. Vet ने रामकृष्ण एवं विवेकानन्द इन दोनों महापुरुषों को जीवनी 
लिखी है । अनु० 

२. इस स्थल पर तथा इस पुस्तक के अन्य स्थलों पर भी वर्तमान शब्द से 
स ne ईस्वी का बोध करना चाहिये, क्योंकि इसी सन्‌ A यह पुस्तक लिखी 
गई है। अनु० 


९ 
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१० | रामकृष्ण 
नन्द को जिन्होंने मेरे अनेक अथक प्रश्‍नों का उत्तर देने में कभी कान्ति का 
अनुभव नहीं किया, किन्तु प्रत्येक प्ररत का उत्तर उन्होंने पूर्ण पाण्डित्य के साथ 
दिया। उनके द्वारा ही मुझे रामक्कण्ण मिशन के सम्वन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों का 
संग्रह करने का मौका मिला है। 

श्रीयुत बनगोपाल मुखोपाध्याय और मेरे विइवस्त मित्र डाक्टर कालिदास 
का भी मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। श्रीयुत मुखोपाध्याय ने ही मुझे पहले-पहल श्री 
ager के अस्तित्व के बारे में अवगत किया था और डाक्टर नाग ने इस 
बारे में मुझे अनेक वार अनेक परामर्श ब उपदेश दिये हैं। 

यदि मैं अपने इन निपुण पथद्ंकों की सहायता को, अपने चिर आदरणीय 
भारतवर्ष तथा मानवता की सेवा में उपयुक्त रूप से व्यवहार में ला सकूं तभी 
मैं अपने आपको धन्य समझूँगा। 


दिसम्बर, १९२८। -— रोमां रोलां 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपने प्राच्य पाठकों से | 


“ज्ञानी के चरणों में मेरा प्रणाम है, भक्त के चरणों में प्रणाम है, साकार- 
वादी भक्त व निराकारवादी भक्त, दोनों के चरणों में प्रणाम पुरातन 
ब्रह्मज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है, इदानींतन ब्रह्मज्ञानियों के चरणों 
प्रणाम है। 

(रामकृष्ण, २८ अक्तूबर १८८२) 


यदि मुझसे प्रमादवश कोई भूल हो गई हो, तो भारतीय पाठकगण से मेरा 

दादिक अनुरोध है कि वे उसकी उपेक्षा करेंगे। इस गुरु दायित्व को वहन करने 

के लिये मेंने अकुठित भाव से कठोर परिश्रम किया है। परन्तु ऐसा होने पर 

भी भारतवर्ष की अनेक AeA वर्ष प्राचीन विचारधारा की aaa सही अर्थों में 

3 व्याख्या कर सकना एक योरोपवासी के fet संभव नहीं है। कारण, इस 

प्रकार की व्याख्या, प्रायः ञ्रमात्मक हो सकती है। तथापि एक बात मैं निश्चयः 

पूर्वक कह सकता हूँ, वह है कि जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के 

वीच प्रवेश करने के लिये मैने विशुद्ध व विनयावनत चित्त के साथ जो प्रयास 

किया है उसमें किसी प्रकार के कपट व कृत्रिमता का रेश नहीं zti 

इसके साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ, कि परिचिम देशवासी होने के 

कारण, जिस स्वतन्त्र विचार-बुद्धि का मेरे अन्दर जन्म हुआ है, उसका भी मैंने 

कणमात्र परित्याग नहीं किया है। सभी के विदश्वासों के प्रति मैं श्रद्धा रखता 
हैं, और प्रायः में उनको प्यार भी करता हूँ। किन्तु, में कभी भी उन्हें अपना ; 
११ nas 
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१२ रामकृष्ण 


मत नहीं कह सकता। श्रीरामकृष्ण को न्‍्रीरामकृष्ण को में अपना अन्तरंग अनुभव करता a 
= कारण यह नहीं है. कि उनके शिष्यों के समान में भी उन्हें भगवान्‌ का 
अवतार समझता Zl उसका कारण यह है कि में उनके अन्दर मनुष्य का 
दर्शन करता हूँ। वेदान्तियों के समान, आत्मा में भगवान्‌ वास करते हैं, और 
आत्मा सबंत्र विद्यमान है, इसलिये आत्मा ही ब्रह्म है, इस बात को स्वीकार 
के आग्रह में में किसी भाग्यवान्‌ पुरुष में भगवान्‌ को सीमावद्ध करने 
का कोई प्रयोजन नहीं देखता। कारण, अज्ञात रूप में ही सही, परन्तु यह 
आध्यात्मिक जातीयतावाद का ही एक रूप है, इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं 
कर सकता। जो कुछ भी मौजूद है, में उसके वीच में ही भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
करता हूँ । अखण्ड विश्व के मध्य जिस प्रकार मैं पूणं भाव से उसका दरशन 
करता हूँ, उसी प्रकार क्षुद्रतम खंड के वीच भी में उसको देखता हूँ। मूल सत्ता 
के मध्य कोई भेद नहीं है और समस्त विश्‍व में ही यह शक्ति अनन्त व सीमाहीन 
है। सामान्यतम परमाणु के वीच जो शक्ति गुप्त रूप से विद्यमान है उसे ददि 
हम केवल मात्र जान सकें, तव उसके द्वारा ही समस्त विश्व को उड़ाकर ध्वंस 
कर सकना संभव है। भेद केवल मात्र यही है कि यही शक्ति अल्पाधिक रूप में 
मनुष्य के विवेक में, अहम्‌ में, शक्ति की इकाई में निहित हैँ। श्रेष्ठतम मनुष्य 
भी उस सूर्यालोक के ही स्वच्छतर व स्पष्टतर प्रतिविम्ब मात्र हैं जो प्रत्येक 
ओस के कण में झिलमिल करता है। 

इसलिये ही मैं आध्यात्मिक महापुरुषों के साथ, उनके पू्ेवर्ती व सम- 
सामयिक हजार-हजार अज्ञातनामा सहयात्रियों के बीच किसी प्रकार का कोई 
भेद-भाव नहीं देख पाता हूँ। भकत लोग अवश्य इस प्रकार के पवित्र भेद को 
मानकर ही चलना पसन्द करते हैं। आत्मा की जो विपुलवाहिनी युगयुग से 
अभियान करती चली आ रही है, उससे मैं जिस प्रकार वुद्ध व ईसा को तिल 
मात्र पृथक्‌ करके नहीं देखता हूँ, उसी प्रकार रामक्कण्ण व विवेकानन्द को भी 
अलग नहीं देख पाता। गत शताब्दी के नवजाग्रत भारत में जिन समस्त 
प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों ने जन्मलाभ करके, अपने देश की प्राचीन शक्ति को 
पुनरजीवित किया है, देश में स्त्र विचार के वसन्त की बहार लाये हैं, इस पुस्तक 
में मैं उन्हें यथायोग्य स्थान देने का प्रयत्न करूँगा | उनमें से प्रत्येक का ही कायं 
निर्माणशील था। और उनमें से प्रत्येक को कुछ विश्वासी मनुष्यों के दल ने 
घेर लिया था-जिन्होंने अपना अलग-अलग एक-एक सम्प्रदाय खड़ा कर छिया 
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और अज्ञात रूप में यह सोचने लगे कि यह सम्प्रदाय ही वह मन्दिर है जो 
एकमात्र श्रेष्ठतम देवता की अधिष्ठान-भूमि है । 

आज के इस दूर प्रदेश से में उनके उस दिन के उस पार्थक्य व अनैक्य के 
संग्राम को धूलराशि को प्रत्यक्ष नहीं करना चाहता। आज के दूर देश से उनकी 
वह काँटेदार बाड़ें मुझे दृष्टिगोचर नहीं होत, | दिखलाई देता है, केवल एक 
अनवरुद्ध, विशाल व विस्तृत मैदान। दिखलाई देती है निरवच्छिश्च निरवधि 
एक नदी, पास्कल के शब्दों में “गतिशील प॒थ (chemin qui marche”)— 
जिस ईश्वररूपी महानदी में सव नालों व नदियों का महासंगम होता है, उसकी 
श्रीरामकृष्ण ने औरों की अपेक्षा अपने मन में पूर्णतर रूप से कल्पना ही नहीं 
की है, उसने अपने अन्दर उसकी साक्षात्‌ अनुभूति की है। यही कारण है कि मैं 
उसे प्रेम करता हूं, और इसी कारण से मैने उसके अन्दर से कुछ विशुद्ध जल, 
पृथ्वी की महातृष्णा को दूर करने के लिये आहूत किया है। 

किन्तु मैं इस नदी के किनारे पर ही घुटने टेककर न बैठा Gar मैं इस 
नदी की धारा के साथ-साथ सीधा समुद्र को लक्ष्य करके अविराम यात्रा करूँगा । 
इस नदी के प्रत्येक मोड़ पर, जहाँ पर कि मृत्यु ने हमारे अन्यतम पथ-प्रदरेक 
नेता को आह्वान करके वहीं पर रुकने का आदेश किया था, मैं अपने सहयात्रियों 
की श्रद्धालु मण्डली को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता चला जाऊंगा; मैं धारा के 
प्रवाह के साथ-साथ चलेगा और उसके निर्गम-त्रीत से लेकर संगम तक उसे 
अर्ध्ये प्रदान करूँगा | नदी का यह निर्गम स्थान पवित्र है, इसका यह प्रवाह 
पवित्र है, इसका यह संगम स्थल भी पवित्र है। और हम इस नदी में, इससे 
मिळनेवाले छोटे-बड़े नालों में, और इस महासमुद्र में भी--जीवन भगवान्‌ की 
गतिमान्‌ मूति का आलिगन करेंगे । 


fada, क्रिसमस १९२८ | -~रो० रो० 
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मैंने अपना समस्त जीवन मानव जाति में मेल साधन के छिये समर्पित 
कर दिया है। योरोप की विभिन्न जातियों में, विशेषतः योरोप की दो श्रेष्ठ 
जातियों में, जो कि भाई-भाई होते हुए भी परस्पर दात्र हैँ,मेल कराने के लिये 


मैंने भरसक चेष्टा की है। इसी प्रकार गत दस वर्ष से मैने पूर्व और TAA मे; 
समझौते के लिये भी पूरी कोशिश की है। भूल से पूर्व eae को जिन दो विरोधी: ae 


आदशों का--तर्क व विश्वास का--परन्तु जो वास्तव में विरोधी न होकर दोः 
विभिन्न आदर्श St उनमें भी मेल स्थापित करने की इच्छा रखता हूँ; कारण 
पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में ही विश्वास और तरक इन दोनों विभिन्न आदर्शो 
को समान रूप से ही ग्रहण किया जाता हैं, यद्यपि कुछ व्यक्ति इस वारे में सन्देह 
शील हैं। 

हमारे युग में आत्मा के इन दो अर्धांशों के वीच एक विचित्र वाहियात भेद 
खड़ा कर दिया गया है, और यह मान लिया गया है कि इनमें मेळ असंभव TI 
इसका कारण केवल हमारी दृष्टि की संकीणंता है, जो कि उन दोनों पक्षों में 
जो इन आदशों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, समान रूप से विद्यमान है। 

एक तरफ वे लोग जो अपने को धामिक कहते हैं, अपने-आपको अपने धर्म- 
मन्दिर की चारदीवारी के अन्दर कैद किये रहते हैं, और वे न केवल उससे बाहर 
आने से ही इंकार करते हैं (ऐसा करने का उनका अधिकार है), अपितु यदि 
उनका वश चले तो वे उस चारदीवारी से वाहर रहनेवालों को जीवित रहने के 
अधिकार से ही वंचित कर दें | दूसरी तरफ, तर्कवादी स्वतन्त्र विचारक लोग, 
जिनके अन्दर किसी प्रकार की धामिक भावना का एक प्रकार से सर्वथा अभाव 
जिसका कि उन्हें अधिकार है) घामिक आत्माओं के विरुद्ध छड़ना ही अपने 
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जीवन का एक मुख्य व पवित्र लक्ष्य समझते हैं और उन्हें जीवित नहीं रहने देना 
चाहते। इसका परिणाम मनुष्य के पक्ष में धमं को वाकायदा नष्ट करने का 
निरर्थक तमाशा होता है । वह नहीं देख पाता कि वह उस वस्तु पर आक्रमण 
कर रहा है, जिसे कि वह समझ नहीं पाता। उन एतिहासिक व तथाकथित 
एतिहासिक पुस्तकों के आधार पर, जो'कि बहुत काल गुजर जाने के कारण 
waar निर्वीयं हो चुकी हैं, और जिनके ऊपर काल की काई जम चुकी है, धर्म की 
आलोचना करना सर्वंथा निरर्थक है, जिस प्रकार कि उन शारीरिक अवयवों 
के छेदन से, जितके द्वारा मानसिक क्रियायें प्रवाहित होती हैं, आन्तरिक 
मानसिक तथ्यों की कोई व्याख्या संभव नहीं है। मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार 
प्राचीन समय में प्रायः सभी धर्मों ने जादू-शक्ति तथा उसको अभिव्यक्त करनेवाले 
शब्द, अक्षर व वर्णों को एक समझ कर एक प्रकार की भूल की है, उसी प्रकार 
आजकल के युक्तिवादियों ने विचार-शक्ति तथा उसकी अभिव्यक्ति में भेद न 
करके एक श्रम को जन्म दिया है। 

किसी धर्म को जानने, समझने व उसके वारे में निर्णय करने अथवा यदि 
आवश्यकता हो तो उसको दोषी ठहराने के fet सबसे पहली शर्ते धामिक 
चेतना के सम्वन्ध में व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना है। और तो क्या, जिन्होंने 
भर्म को पेशे के रूप में ग्रहण किया है, उनमें से भी सवको धर्म के वारे में सम्मति 
देने का अधिकार नहीं है। कारण, यदि वे वस्तुतः निष्कपट व सच्चे हैं, तो वे 
यह स्वीकार करेंगे कि धर्म का पेशा और धर्म-चेतना यह दो पृथक्‌ वस्तु हैं। 
बहुत से ऐसे श्रद्धेय पादरी व धर्मयाजक हैं जो कि केवल परम्परावश या किसी 
स्वार्थवश या fas आलस्यवश ही धर्म में विशवास रखते हैं, उन्होंने धामिक 
अनुभूति की या तो कभी आवश्यकता ही अनुभव नहीं की और या पर्याप्त 
चरित्र-बळ न होते के कारण वे उसे कभी पा नहीं सके हैं । इसके विपरीत एक 
बह व्यक्ति है, जो सब धामिक विदव्वासों से रहित हैं, अथवा अपने-आपको उनसे 
रहित समझते हैं; किन्तु वास्तव में वे एक अति ताकिक चेतना में निमग्न 
रहते हैं, और उस चेतना को वे समाजवाद, कम्यूनिज्म, मानव हितवाद, राष्ट्रीयता- 
वाद और यहाँ तक कि बुद्धिवाद की संज्ञा देते हैं। किस वस्तु के वारे में विचार 
किया जाता है, इससे नहीं, अपितु किस प्रकार विचार किया जाता हैं, इसके 
द्वारा ही विचार के मूल का निर्धारण होता है और इसके द्वारा ही हम यह जान 
सकते हैं कि कौन-सा विचार धर्ममूलक हैँ। यदि कोई विचार किसी प्रकार को 
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भी क्षति की परवाह किये बिना, निर्भीक रूप से एकान्त एकाग्रता के साथ स्वार्थ 
रहित होकर सत्य की खोज में अग्रसर होता है तो उस विचार को ही में धर्ममूलक 
कहता हूँ । कारण, यह मानवीय प्रयत्न के एक ऐसे लक्ष्य में विश्वास की पूर्व 
कल्पना करता है जो कि व्यक्ति के जीवन से ऊँचा है, अनेक समय प्रचलित समाज 
के जीवन से भी ऊंचा है, और यहाँ तक कि समग्र मानवता के जीवन से भी अधिक 
ऊंचा है। और तो कया, संशयवाद भी जव किसी शक्तिशाली स्वभाव के अन्त- 
स्तल से Fria होता है, जव वह दुर्बछता का सूचक न होकर शक्ति का प्रकाश 
करता है, तो वह भी धामिक आत्माओं की महती सेना के अभियान में सम्मिलित 
हो जाता है। 
दूसरी तरफ गिरजाघरों में हजारों भीरु विश्वासी व्यक्ति एकत्रित होते 
हैं; वे चाहे धर्मयाजक पादरी हों या साधारण जन हों, परन्तु वे धामिक कहलाने 
योग्य नहीं होते। वे इसलिये विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतन्त्र 
इच्छानुसार विश्वास करना पसन्द किया है, अपितु इसलिये विशवास करते हैं 
क्योंकि वे उस घुड़साल में वेधे हुए हैं, जहाँ पर कि अनायास लब्ध विश्वास के 
दाने व चारे से भरी हुई नाँद जन्म से ही उनके सम्मुख रहती है, और उन्हें जुगाली 
के सिवाय और कोई कार्य नहीं है। 
ईसा के सम्बन्ध में यह करुण कथा प्रचलित है 'कि वह संसार के अन्त तक 
वेदना का भार वहन HUTT | किसी वेदना को वहन करनेवाले परमात्मा में 
विश्वास करना तो दूर की बात है, परन्तु मैं तो किसी देहधारी परमात्मा में भी 
विशवास नहीं करता । परन्तु जिस किसी का भी अस्तित्व है, मैं उसमें विश्वास 
करता हूं, सुख-दुःख में विशवास करता हूं, व सब प्रकार के जीवन में विशवास करता 
हूँ । में मानव जाति में, मानव में व समग्र विश्व में विश्वास करता हूँ । मेरा 
बिश्वास है कि वही पर,मत्मा है जो निरन्तर जन्म-लाभ करता है। क्षण-क्षण में 
नई सृष्टि का निर्माण हो रहा है। धर्म कभी पूर्ण नहीं होता। यह एक अविराम 
कमं है, अविराम कामना है--यह एक निरन्तर प्रवाहित होनेवाला जलप्रपात 
है, एक वद्ध जलाशय नहीं है । 
नदियों के देश में मेरा जन्म हुआ है। मैं उन्हें जीवित प्राणियों के समान 
ही प्यार करता हूँ, और मेरे पूर्वेज इन नदियों को सुरा व दुग्ध की अंजलि क्यों 
प्रदान करते थे, इसे में अच्छी तरह समझता हूँ और सब नदियों में पवित्रतम नदी 
बह्‌ है, जो कि आत्मा के अन्तरतम प्रदेश से, आत्मा की चट्टानों, बाळ व प्रपात 
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से अनन्तकाल से प्रवाहित हो रही हैं। उसी में वह आदिमतम शक्ति निहित 
है जिसे में घमं कहता हूँ । सव पदार्थ इसी आत्मा की स्रोतस्वनी के अन्तर्गत हैं। 
यह आत्मा की स्रोतस्वनी हमारी सत्ता के एक गम्भीर अज्ञात रस-भण्डार से 
निःसृत होकर, एक अनिवार्य निम्न भूमि को पार करके उसी चिन्मय, अनुभूत 
नियन्त्रित व समाधिमय महासत्ता के समुद्र में विलीन हो जाती है और जिस 
प्रकार नदियों के शून्य जल-भण्डार को पूर्ण करने के लिये समुद्र का जळ घनीभूत 
होकर वाष्प वनकर मेघों के रूप में आकाश में एकत्रित हो जाता है, सृष्टि का 
यह अविराम चक्र भी ठीक इसी प्रकार घूमता है। मूल स्रोत से महासागर, 
और महासागर से मूल स्रोत, यह सव कुछ एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है-- 
जो अनादि और अनन्त है। इस सत्ता को भगवान्‌ (और कौन-सा भगवान्‌ ? ) 
कहें, या शक्ति (और कौन-सी शक्ति? ) कहें इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। 
इस सत्ता को प्रकृति भी कह सकते हैँ, (परन्तु यह किस प्रकार की प्रकृति है, 
जव कि इसमें आत्मा की शक्तियाँ भी विद्यमान हैं? ) शब्द ! शब्द ! शब्दों के 
सिवाय यह और कुछ नहीं है। एकता, भावमय एकता नहीं, अपितु प्राणमय 
जीवित एकता, यही इस सवका सार है । इस एकता का ही मैं पुजारी हूँ, और 
यही वह एकता है जिसकी सव धामिक विशवासीगण, और वे सब संशयवादी 
भी जो ज्ञात या अज्ञात रूप से अपने अन्दर इसे वहन किये हुए हैं, समान रूप से 
पूजा करते हैं । 

वह अदृश्य, सर्वव्यापिती महादेवी--जिसने अपने सुवर्णं बाहुपाश में बहु- 
रूपमय, बहुवर्गमय, वहुस्वरमय संगीत को आहृत किया हुआ है--उस एकता 
रूपी महादेवी के चरणों में मैं इस नूतन ग्रन्थ को समपित करता हूँ। 

नव जागृत भारत में लगभग एक शताव्दी से समस्त लक्ष्यवेधियों का यह 
एकता ही लक्ष्य-विन्दु रहा है। इस समस्त शताव्दी में भारत की पुण्य भूमि से 
बहुत से अग्नि गर्भ .तेजस्वी मह।पुरुषों का जन्म हुआ है--अजख्न मातवता व 
विचार की जाह्नवी धारा का अभ्युदय हुआ है। उनमें और चाहे जो भी विभिन्नता 
व मतभेद रहे हों, परन्तु उनका लक्ष्य एक ही रहा है--और वह भगवान्‌ के 
द्वारा मानवता का मिलन है। और इस एकता के साधकगण में जितना ही 
परिवर्तन हुआ है, उतना ही इस एकता का विस्तार हुआ है और वह अधिक 
स्पष्टतर हो गई है। 

प्रारम्भ से लेकर अन्त तक यह विराट्‌ आन्दोलन प्रतीच्य और प्राच्य, युवित 
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और विद्वास के ऊपर पूर्णतया समान रूप से आश्रय करके सहयोग के रूप में ही 
संगठित हुआ है और यह विशवास अवस्य ही वह विचारशून्य अनथ स्वीकृति 
मात्र नहीं है, जिसका कि गुलामी के युग में पददलित निर्वीर्ये जातियों कें वीच 
विचारहीन अन्ध स्वीकृति की भावना से जन्म हुआ है--अपितु यह विश्वास एक 
जीवित व ज्ञानमय अन्तः अनुभूति है, जो साइक्ळप्स' के तृतीय नेत्र के समान, 
अत्य दोनों नेत्रों को अर्थशून्य नहीं बनाता अपितु उन्हें पूर्णता प्रदान करता है। 
इन आध्यात्मिक महापुरुषों के शानदार जलूस में से (जिनके वारे में में 
आगे चलकर आलोचना करूँगा) मैंने केवल दो महापुरुषों को चुना है, जिन्होंने 
अतुलनीय शक्ति व सौन्दर्यं के द्वारा विश्वात्मा की इस अनुपम स्वर-संगति को 
उपलब्ध किया है, और इसी लिये जिनके प्रति मेरा हृदय विशेष रूप से श्रद्धान्वित 
है। उन्हें इस स्वर-संगति के मोजातं' व विथोवन कहा जा सकता है--वे 
देवाधिदेव* और वज्रधारी देवराज--रामक्ृष्ण और विवेकानन्द हैं । 
इस पुस्तक के आलोच्य विषय तीन हैं, अथवा एक भी कहा जा सकता 
हैं। हमारे युग में हमारे समक्ष उद्घाटित दो असामान्य जीवनों की कहानी 
इसमें वर्णित है। उस कहानी का अर्धं अंश किवदन्ती के रूप में है, और अर्थांश 
एक महाकाव्य Fl और उसके साथ उनकी महामहिमान्वित विचारधारा का 
२. दन्तकथाओं में वणित राक्षसों की एक जाति का नाम है। यह सिसिली 
द्वीप के निकट रहती थी; और यह कथा प्रचरित है कि इनके ललाट के बीच 
एक नेत्र होता था। 
२. इस खण्ड का छठा अध्याय एकता के निर्माता' देखो-- (राममोहन राय, 
देवेनद्रनाथ टेगोर, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द) ओर इसके साथ "रिव्यू योरोप' 
पत्रिका के १५ दिसम्बर १९२८ के अंक में “अग्रगामी भारत' शीर्षक प्रबन्ध 


को तुलना करो, जिसमें मॅने अपने सम-सामयिक महापुरुष श्री अरविन्द की भी 
आलोचना की है। 

३. मोज्ातं--जोहान्स मोजा: यह विख्यात आस्ट्रियन संगीतज्ञ है। 
सन्‌ १७५६ की २७ जनवरी को इनका जन्म हुआ था एवं सन्‌ १७९१ की ५ 
दिसम्बर को इनको मृत्यु हुई थी। अनु० È 

४. बिथोवन--लूडभिगमेन बिथोवन। यह उन्नीसवीं aei के सर्वश्रेष्ठ 
स्वर संगीतज्ञ हैं। बिथोबन जमंन थे। सन्‌ १७७० के १७ दिसम्बर को -इनका 
जन्म हुआ था और सन्‌ डे की २६ मार्च को इनका देहावसान हुआ। 

4. मूल पुस्तक में Pater Seraphicus’ यह पाठ है, जि i 
'देवताओं का पिता' है। : ee 
६. दोनों खण्ड। 
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भी वर्णन है, जो कि जहाँ एक तरफ धामिक व दार्शनिक है, वहाँ दूसरी तरफ 
नैतिक व सामाजिक है। यह अतीत भारत के गर्भ से वर्तमान मानवता के लिये 
सन्देश वहन करके लाई है। 

यद्यपि इन दोनों जीवनों की दर्दनाक कहानी के अपरूप काव्यमय area, 
तथा होमरिक गाम्भीयं से ही यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है (जैसा कि आप स्वयं 
लक्ष्य करेंगे) कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिये, इन दो जीवनों के गतिपथ 
के अन्वेषण, व सन्धान में क्यों अपने दो वर्ष व्यतीत किये हैं, तथापि में यह कहना 
उचित समझता हूँ कि केवल एक साहसी अन्वेषक के कौतूहलवश मे इस यात्रा में 
प्रवृत्त नहीं हुआ हूँ। 

मैं एक उपन्यास-लेखक नहीं हूँ, मैं क्लान्त व हुताश पाठकों को आत्म- 
विस्मृत करने के लिये नहीं लिखता हूँ। मैं इसलिये लिखता हूँ कि जिससे मेरे 
पाठक अपने आपको खोज सकें, मिथ्या के आवरण से मुक्‍त अपनी सत्ता को, 
अपने स्वरूप को पहचान TH | मेरे जीवित या मृत सभी सहयात्री इसी लक्ष्य 
को लेकर अग्रसर हुए हैं, और इसी लिये मेरे निकट शताब्दी व जाति के वन्धनों 
का कोई अर्थ नहीं है। आवरण मुक्त आत्मा के लिये प्राच्य व प्रतीच्य का कोई 
वन्धन नहीं हैं; यह वस्तुएँ उसके सिर्फ वच्धन मात्र S| समस्त विश्व ही आतमा 
का निवासस्थान है। और हममें से प्रत्येक में ही जब आत्मा का निवास हूं, तव 
हम सभी उसके समान अधिकारी हैं। 


जिस आन्तरिक विचार ने मुझे इस ग्रन्थ की रचना के लिये प्रेरित किया हैं, 
उसका मूलख्रोत कहाँ है, इसकी व्याख्या करने के लिये यदि मैं अपने-आपको 
कुछ क्षण के लिये रंगमंच पर लाता हूँ, तो आशा है पाठकगण मुझे क्षमा करेंगे । 
केबल दृष्टान्त के लिये ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं कोई 
असाधारण पुरुप नहीं हूँ। मैं एक अत्यन्त साधारण फ्रांसीसी gI 
जानता हूँ कि मैं उन हजारों पश्चिम देशवासियों का, जिनके पास अपने को 
प्रकट करने के न साधन हैं, और न समय ही है, एक प्रतिनिधि-मात्र gl जव 
हममें से कोई व्यक्ति अपनी सत्ता को मुक्त करने के लिये अपने हृदय के गंभीरतम 


अन्तःप्रदेश से कुछ कहता है, तो उसका 'शब्द उन हजारों मूक कण्ठ-स्वरों को ही 


१. ग्रीक महाकवि होमर के काव्य में जो महान्‌ गाम्भीये देखा जाता है, 
उसके समान। 
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मुक्त करता Sl इसलिये आप मेरी आवाज नहीं अपितु उन्हीं के कण्ठां की 
प्रतिध्वनि को सुनें। 

मध्य फ्रान्स के जिस अंचल में मेरा जन्म हुआ है, और जहाँ मैंने अपने 
बचपन के चौदह वर्ष व्यतीत किये हैं, मेरे पूर्वपुरुष शताब्दियों से वहीं रहते 
चले आये हैं। मेरा वंश विशुद्ध फ्रान्सीसी तथा विशुद्ध safes है। उसमें 
किसी प्रकार का कोई विदेशी मिश्रण नहीं हुआ है। सन्‌ १८८० में मेरे पेरिस 
आने से पूर्व तक मेरे जीवन का प्रभात समय निवर्नायस जिले की सीमाओं में 
ही आबद्ध था। और इस जादूपूण प्रदेश में वाह्य संसार के प्रभावों का प्रवेश 
सर्वथा निषिद्ध था। ; 

सुतरां इस फ्रान्सभूमि के धूसर नील आकाश के नीचे, और उसकी नदियों 
की रेखाओं की सीमाओं से घिरे हुए इस मृण्मय पात्र में बन्दी होकर मैंने अपने 
समस्त शैशवकाल में विश्व के नाना वर्णो का आविष्कार किया है। इसीलिये 
जव मैंने अपनी युवावस्था में दण्डपाणि होकर विचार-पथ पर यात्रा प्रारंभ की. 
तो मैंने किसी भी देश में कोई अजनी या अज्ञात वस्तु नहीं पाई। मन के जो 
विभिन्न प्रकार मेने पाय, अनुभव किये, व प्रत्यक्ष देखे वे मूलतः मेरे मन के ही 
अनुरूप थे। वाह्य की अभिज्ञता ने मुझे केवल अपने मन को ही समझना सिखाया, 
में अपने मन की उन विभिन्न अवस्थाओं को समझने रगा--जिन्हें में इससे 
पूर्व भी लक्ष्य करता था, परन्तु समझ न पाता था। शैक्सपीयर, विथोवन, 
टाल्सटाय व रोम आदि सव शिक्षकों ने-जिनकी रसधारा द्वारा मेरा जीवन 
अनुप्राणित हुआ है, मुझे अपने अन्तर के इस गुप्त नगर के--इस लावा-त्रोत 
के नीचे प्रसुप्त भूमिनिमग्न हरक्यूलिनियम' के अवरुद्ध द्वार में प्रवेश के संकेत 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखाया है। और मेरा दृढ़ विश्‍वास है कि मेरे 
अनेक पड़ोसियों के अन्तर में भी इसी प्रकार सुगुप्त रुद्ध नगर प्रसुप्त है। वे 
केवल इसके अस्तित्व से अभिज्ञ नहीं हैं, जैसा कि एक दिन मैं भी अनभिज्ञ था। 
साधारण व्यवहार-ुद्ध ने उन्हें उनके दैनिक प्रयोजन के लिये जितना आवश्यक 
बतला दिया है, इस सुगुप्त नगर के उद्घाटन में उस प्राथमिक प्रयत्न से अधिक 


१ हरक्यूलिनियम--रोम राज्य का एक प्राचीन ANT | सन्‌ ७९ ईस्वी में 
विसुरियस ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पस्पिया शहर के साथ यह नगर भी 
पृथ्वी के गर्भं में समा गया था। अनु० 
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साहसिक प्रयत्न भी उनमें से शायद ही किसी ने किया है। वे अत्यन्त मिताचारी 
हैं, और उन व्यक्तियों के समान जिन्होंने कि पहले राजकीय फ्रान्स का और 
वाद में जैकोविन' (विप्लवी) फ्रान्स का ऐक्य-विधान किया है, अपने प्र योजन- 
साधन में अत्यन्त दक्ष हैं। ऐसे ऐक्य-विधान का में प्रशंसक हूं । एक पेशेवर 
एतिहासिक होने के कारण, मैं इसमें भी आत्मा के प्रकाश से प्रेरित मानव- 
प्रयत्न की एक श्रेष्ठतम रचना को देखता हूँ। “Aere ९7८०१8” "काल 
से अधिक mead और सनातन”--प्राचीन किम्बदन्ती के अनुसार किसी 
श्रेष्ठ रचना को चिरस्थायी बनाने के लिये दीवार के अन्दर जीवित शरीर को 
निमग्न करना चाहिये। हमारे यह निपुण कारीगर भी अपनी रचनाओं को 
चिरस्थायी बनाने के लिये अपनी कीति की दीवार में हूजार-हजार जीवित 
मानवात्माओं को चिन गये हैं। संगमरमरी सतह पर आज उनका कोई चिह्न 
दिखाई नहीं देता, परन्तु तो भी मुझे उनका कण्ठस्वर सुनाई देता हैँ! और 
मेरे समान जो कोई और भी उन्हें सुनना चाहता है, वह विचार के पुण्य इतिहास 
में कान लगाकर उन्हें सुन सकता है। frat की उच्च वेदी पर जो उपासना 
अनुष्ठित होती है उसमें उसका स्थान नहीं है, यह सत्य ZI किन्छु जो शान्त, 
भीरु व अनवहित जनसमुदाय पादरियों के संकेत पर नीचे झुकता व ऊपर उठता 
है, वह निद्रा की झोंक में सेण्ट जौन' की सब्जियों का चावित-चर्वण करता हैं। 
फ्रान्स देश आत्माओं से समुद्ध है। परन्तु वह उन्हें इस प्रकार गुप्त रखता हैँ 
जैसे कोई कृषक पत्नी अपने धन को छुपाकर रखती है। 

इन निषिद्ध आत्माओं में से कुछ तक पहुँचने की सीढ़ियों की खोई हुई 
चावियों को मैंने हाळ ही में पुनः खोज निकाला है। अहम्‌ के भूत गर्भे से 
उठकर प्राचीर के गात्र पर सर्प के समान कुण्डलाकार होती हुई यह सोपान- 
श्रेणी, नक्षत्र मुकटित एक प्रासाद के शिखर पर पहुँचती है। परन्तु वहाँ 


१. जेकोविन=विप्लवी । पैरी नगर जैकविन क्लब के सदस्यों ने ही फ्रांसीसो 
बिप्लव का पथ-प्रदर्शन किया था। इसलिये जेकविन से विप्लवी का ही बोध 


होने लगा । 
2. “Aere Perren०5—काल की अपेक्षा भी शाइवत व सनातन। 


३. सेण्ट जौन के प्व के दिन मेले में तथाकथित जादू-शक्ति सम्पन्न सब 
प्रकार कौ शाक-सब्जी बिकती है। 
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पहुँचकर मुझे जिस देश के दशन हुए हैं, वह मेरे लिये अपरिचित नहीं <I 
मैंने उसे पहले भी देखा है, और उसे अच्छी तरह जानता हूँ, परन्तु मुझे यह 
याद नहीं कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। मेने 'विचार' का जो पाठ कभी 
पहले सीखा था, उसे सर्वथा पूर्णरूप में न होने पर भी अपनी स्मरणशक्ति 
से कई वार दोहराया है। (परन्तु किससे यह पाठ मैंने सीखा था ? अपनी 
अति प्राचीन किसी आत्मा से.... )। अव में पुनः वही पाठ रामकृष्ण की 
निरक्षर प्रतिभा द्वारा, जिसे यह सब कण्ठस्थ था, मुझे दी हुई जीवन की 
पुस्तक में पढ़ रहा हूँ, और उसका प्रत्येक शब्द मेरे सम्मुख स्पष्ट व पूर्ण हो 
उठा Zl 

और आज में उसे आप लोगों के सम्मुख रखता हुँ, एक नई पुस्तक के 
रूप में नहीं, अपितु एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तक के रूप में, जिस ग्रन्थ को आप 
सवने ही पढ़ने की भरसक चेष्टा की हैँ, (agai ने वर्ण परिचय तक ही पढ़कर 
छोड़ दिया है) | तथापि यह वही एक ही ग्रन्थ है, यद्यपि लेख में अन्तर ZI 
मनुष्य की दृष्टि साधारणतया ऊपर के आवरण पर ही जाकर रुक जाती है, 
छिलके के अन्दर छिपी हुई सार वस्तु तक नहीं घुस पाती। 

यह सवेदा वही एक ग्रन्थ है। वही एक मनुष्य है--वही शाश्वत, सनातन, 
'मानव A हमारा पुत्र, हमारा पुनर्जात भगवान है। और प्रत्येक पुनर्जन्म 
में वह अपने-आपको पहले की अपेक्षा अधिक पूर्णतर रूप में और विश्व की 
सम्पत्ति से समृद्ध रूप में उद्घाटित करता है। 

देश व काळ के पार्थक्य को दृष्टि से ओझल करके देखने पर रामकृष्ण, 
ईसा के ही कनिष्ठ भाता हैं। 

आजकल के युक्तिवादी जिस प्रकार यह दिखाने की चेष्टा करते हैं, उसी 
प्रकार इच्छा करने पर हम भी यह दिखा सकते हैं कि ईसा द्वारा प्रतिपादित 
सम्पूर्ण सिद्धान्त, उससे पहले भी पूर्वदेशीय लोगों में प्रचलित थे। और इन 
सिद्धात्तों को कंलडिया, मिस्र, एथन्स और आयोतिया के विचारशील व्यक्तियों 
ने जन्म दिया था! परन्तु हम मानव इतिहास में ईसा के व्यक्तित्व को--- 
चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक ही क्यों न हो-- (वास्तविक तथा 
काल्पनिक व्यक्तित्व एक ही सत्ता के दो रूप मात्र हैं)! एक प्लेटो के व्यक्तित्व 
१. काल्पनिक किवदन्तियों के प्रति घमंभोरु भारतवासियों का रुख विशवास 
के अनुसार एक कोतूहलू व समालोचना का रुख है। यह अत्यन्त लक्षणीय है 
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से अधिक प्रभावशाली होने से कभी नहीं रोक सकते। और इसमें कोई न्याय- 
रहित वात भी नहीं हैं। यह मासवात्मा की एक अतुलनीय व अपरिहायं सृष्टि 
हैं। यह मानवात्मा की शरद्‌ का एक सुन्दरतम फल है। प्रकृति के एक ही 
नियम के अनुसार एक ही वृक्ष में जीवन व किम्बदन्ती का जन्म हुआ है। 
एक ही जीवित देह की दृष्टि, निःश्वास और ter व सजलता से दोनों की 
उत्पत्ति हुई Zl 

में योरोप के सन्मुख एक नवीन TAS नामी शरद्‌ ऋतु की आत्मा के 
एक नवीन सन्देश, भारत के एक महासंगीत, को ला रहा gl यह दिखाया 
जा सकता है, (और मैं इसे दिखाना भूलूंगा भी नहीं) कि हमारी प्राचीन 
संगीत प्रतिभाओं के जन्म के समान, यह महासंगीत भी अतीत से संगृहीत 
अनेक प्रकार के विभिन्न स्वरों के समावेश से ही वनी है। इस सूष्टि के पीछे 
बहुत से मनुष्यों का अक्ळान्त श्रम विद्यमान है। किन्तु यह सब होने पर भी 
जो सार्वभौम व्यक्तित्व विभिन्न स्वरों के साजवाज को अपने में संगृहीत करके, 
उन्हें एक राजसिक स्वरसंगति का रूप देता है, उसका ही नाम इस सव सृष्टि 


कि जिन सव व्यक्तियों की भारतवासी देवता समझ कर पुजा करते हैं, उन सबके 


ऐतिहासिक अस्तित्व के बारे में वे एक प्रकार से उदासीन रहते हैं--उन्के लिये 
sare: यह एक सर्वथा गोण वस्तु है। जहाँ तक वे आध्यात्मिक रूप से सत्य हैं, 
वहाँ तक उनकी वाह्य वास्तविकता कोई महत्त्व नहीं रखती। सर्वश्रेष्ठ विश्वासी 
रामकृष्ण ने कहा हैं, “जो अपने अन्दर ऐसे विचारों को कल्पना कर सकते हैं, वे 
अपने-आपको उन्हीं विचारों में परिणत भी कर सकते हैं /” और विवेकानन्द 
जो कि कृष्ण तथा ईसा के वाह्य अस्तित्व में सन्देह करते थे (ईसा को अपेक्षा 
भी कृष्ण के दैहिक अस्तित्व में अधिक संशयाल थे) उन्होंने इस प्रकार कहा 
है--“परन्तु आज कृष्ण सब अवतारों में पूर्णम अवतार हैं।” और वह उसको 
पुजा करते थे। (भगिनी निवेदिता के “स्वामी विवेकानन्द के साथ परिभ्रमण- 
सम्बन्धी नोटस, में देखिये) । सच्चे घमंप्राण व्यक्ति जिस प्रकार अवतार 
की वास्तविकता में भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक उसो प्रकार विचारशील 
व्यक्तियों के अन्दर भी जीवित भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देखते हैं । श्रेष्ठ विइवासियों 
की दृष्टि में यह दोनों चीजें ही समान रूप से वास्तविक Fl कारण, उनके 
निकट जो भी वास्तव है, वही भगवान्‌ है। इसके अतिरिक्त वे यह सी निर्णय 
नहीं कर पाते, कि इन दोनों चीजों में किसका महत्व अधिक है--जिसे एक 
जाति ने जन्म दिया है, वह अधिक महत्वपूर्ण है अथवा जिसे एक युग ने जन्म 
दिया है, वह अधिक महत्व रखता है ? 
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के ऊपर आरोपित होता है, और उसके गौरवमय नाम के द्वारा ही एक नवयुग 
` का निर्देश होता है। ; 

जिस मनुष्य की मूर्ति की में यहाँ स्थापना करना चाहता हूँ, वह तीस 
करोड़ नर-नारियों के दो Gee वषंव्यापी आध्यात्मिक जीवन का परिपूर्णरूप 
है। यद्यपि चालीस वषं हुए उसका देहावसान' हो चुका है, तथापि उसकी 
आत्मा आधुनिक भारत को प्राणदान करती हूँ। वह गांधी के समान कमवीर 
नहीं था, कला या विचार में गेटे' व टैगोर के समान प्रतिभाशाली नहीं था।. 
वह बंगाल के एक छोटे से गाँव का रहने वाला ब्राह्मण था, जिसका वाह्य 
जीवन dart रूढ़ियों की सीमा में आवद्ध था। उसमें उल्लेख योग्य कोई 
विशेष घटना न थी, और तात्कालिक सामाजिक व राजनैतिक हलचल से 
वह सर्वथा पृथक्‌ था।' परन्तु उसके आन्तरिक जीवन में देवता और मानव - 
का एक बहुविचित्र समावेश था। उसका अभ्यन्तरीय जीवन उस सकल शक्ति 
की मूलाधार स्वरूपिणी देवी 'शक्ति' का अंशमात्र था,--जिस देवी-शक्ति का 
मिथिला के प्राचीन कवि विद्यापति और बंगाल के कवि रामप्रसाद ने वन्दना 
की है। 

कदाचित्‌ बिरळे ही मूल्रोत तक पहुँचने का यत्न करते हैं। बंगाल के 
इस क्षुद्र ग्राम्यवासी ने अपने हृदय की वाणी को सुना था, और उसे सुनकर 
वह Arce समुद्र के पथ को अनुसन्धान करने के लिये बढ़ा था। वहीं समुद्र 
के साथ उसका मिलन हुआ और उपनिषद्‌ की यह वाणी सत्य सिद्ध हुई :-- 


१. १८८६ सन्‌ A उस समय वह ५५ वर्ष के थे। उनके महान्‌ शिष्य 
विवेकानन्द की सन्‌ १९०२ मं ३९ वर्ष को अवस्था में मृत्यु हुई atl यह नहीं 
भूलना चाहिये कि उनका जीवन हमारे कितना निकटवर्तो g l उस एक ही 
सुर्य के हमने दशन किये हैं, और एक ही काल की नौका पर हम सवार हैं। 

२. गेटे--जमनी का सर्वश्रेष्ठ कवि । 

. ३. विवेकानन्द का जीवन उनके जीवन से सर्वथा भिन्न था । कारण उसने 
नव व पुरातन दोनों संसार का परिभ्रमण किया था । 

४. “हे निविड़ कुन्तला महादेवी | तुम अपने स्वरूप को प्रकट करो । तुम्हीं 
'एक हो, तुम्हीं अनेक हो, तुम्हारे अन्दर ही सहस्र निहित है, तुम्हीं संग्राम काल मं 
शत्रु के साथ रणभूमि को पुण करती हो।” (शक्ति का स्रोत यहाँ पर रोलां ने 
विद्यापति की जिस कविता के बारे में कहा है, वह नगेन्द्र गुप्त द्वारा संकलित 
विद्यापति की पदावलि के ४९९ पुष्ठ पर पाई जाती है। जो इस प्रकार है :-- 
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“मैं ज्योतिमंय देवताओं की अपेक्षा भी प्राचीन हूँ। मैं सत्ता की प्रथम 
सन्तान हूँ। में अमरत्व-शोणित वाही शिरा उपशिरा हूँ।” 

इसलिये मैं ज्वरविकारग्रस्त, विनिद्र योरोप के कानों में इसी शिरा- 
उपशिरा के शोणित स्पन्दन की ध्वनि को प्रविष्ट करना चाहता हूँ। मैं योरोप 
के शुष्क अधरोष्ठों को अमरता की शोणितधारा से सिक्त करना चाहता हूँ। 


सन्‌ १९२८। रो० रो० 


विदिता देवी, विदिता हो, अविरल केस सोहन्ती । 
अनेकानेक सहस को धारिणि, जरिमंगा पुनरन्ति॥ 


—_ अनुवादक 
१. तत्तरीय उपनिषद्‌ | 
चेदान्त के अनुसार जब TATA सगुण हो जाता है, और प्राणमय विश्व का 
agda आरम्भ कर देता है, तो पहले वह स्वयं ही Valea होता हे--समस्त 
इय व अवृश्य वस्तुओं को सारभूत जो सत्ता है वही उसका प्रथम जातक है। 
जो इस प्रकार कहते हैं वही परब्रह्म के साथ एकान्वित होते हैं--ऐसा कहा 
जाता है। 
2 इस स्थान पर सम्भवतः रोलां तैत्तरीय उपनिषद्‌ के दशम अनुवाक 
सें वणित इलोक की बात कहते हैं :-- 
“अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य । 
पूं देवेभ्योऽमृतस्य ना भायि ॥--अनुवादक 
Tito २ . 
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एक काल्पनिक नीति कथा के समान में अपनी कहानी प्रारंभ करता हूं। 
किन्तु यह एक असाधारण वात है कि यह नीति-कथा आपाततः पौराणिक- 
जगत्‌ के अन्तर्गत प्रतीत होने पर भी, वास्तव में एसे मनुष्यों की कहानी है, 
जो कल तक जीवित थे, जो हमारी “शताव्दी” के ही पड़ोसी हैं, और जिन्हें 
आज के बहुत से जीवित मनुष्यों ने स्वयं प्रत्यक्ष देखा है।' उनके पास से मैंने 
बहुत से ज्वलन्त प्रमाण संग्रह किये हैं। .उनमें से कइयों के साथ मैंने स्वयं 
वार्तालाप भी किया है। वे सभी इस रहस्यमयी सत्ता के--इस मानव-देवता 
के सहचर Tl रामकृष्ण के प्रति उनकी प्रीति एवं विश्वस्तता के सम्बन्ध में 
मुझे तिल भर भी सन्देह नहीं है। इसके अलावा, ये सब प्रत्यक्षदर्शीगण, ईसा 
की जीवन बाइबिल की कहानी के साक्षी मछुआरों के समान अशिक्षित न थे। 
उनमें से कुछ व्यक्ति तो अत्यन्त मेधावी, विचारवान्‌, योरोपीय शिक्षा में 
दीक्षित, तथा योरोपीय विचारधारा से सुपरिचित थे। तथापि वे इस प्रकार 
बात करते हैं कि मानो वे तीन सहस्र वर्ष पहले के मनुष्य हैं। 


प्राचीन काळ में ग्रीक युग में देवता व देवीगण नश्वर मनुष्यों के साथ 


१. यह पुस्तक सन्‌ १९२८ के शरत्‌-काल में लिखो गई है। उस समय 
रामकृष्ण के कई शिष्य व्यक्तिगत रूप से जीवित Al उनके नाम इस प्रकार 
कलकत्ता के समीपवर्ती sae केन्द्रीय मठ के अध्यक्ष, एवं रामकृष्ण मठ 
तथा मिशन के सभापति स्वामी शिवानन्द। स्वामी अभेदानन्व। स्वामी 
अखण्डानन्द । स्वामी निर्मलानन्द। स्वामी विज्ञानानन्द। “रामकृष्ण कथामुत' 
शीर्षक से प्रकाशित प्रभु के साथ आलापों के सम्पादक श्री महेन्द्रनाथ गुप्त । 
TAROT के भतीजे रामलाल चट्टोपाध्याय। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण के 
अनेक अशिक्षित शिष्य जिनका सन्धान व नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं है। 


२९ 
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एक शय्या व आहार का अंश ग्रहण करते थे। इसी प्रकार गैलीली के युग में 
निदाघ के धूसर आकाश में पक्षसंचारी देवदूत प्रकट होते थे, और वे नीचे 
उतरकर विनय व आदरपूर्वक माता मेरी के चरणों में स्वर्गे के उपहारों की 
भेंट चढ़ाते थे। एक ही मस्तिष्क में वीसवीं शती के वैज्ञानिक बुद्धिवाद और 
पुरातन काळू की दार्शनिक प्रेरणा का एक साथ निवास, जिनकी आज 
के वुद्धिमान्‌ मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते, अव वे इतने पागल नहीं 
हैं, जो ऐसी कपोल कल्पनाओं में विश्‍वास करें। किन्तु इसमें ही वह सचमुच 
का आइचर्यंमय चमत्कार है--विश्व की अनन्त सम्पद्‌ है--जिसे कि वे भोग 
करना नहीं जानते। विचारशील योरोपीय व्यक्तियों में अधिकांश विचारक 
अपने आपको मानवजाति रूप घर की अपनी-अपनी विशेष मंजिल तक सीमा- 
बद्ध रखते हैं। अतीत काल में इस घर की और मंजिलों में कौन रहते थे, 
उसका इतिहास संभवतः उनकी अपनी मंजिल के पुस्तकालय में विद्यमान 
हो, किन्तु तथापि उन्हें इस घर की वाकी सव मंजिलें निर्जन व वीरान ही 
मालूम पड़ती हैं। अपनी मंजिल से ऊपर व नीचे की मंजिल में रहनेवारे 
अपने पड़ोसियों की पदध्वनि वे नहीं सुन पाते। विश्व-स्वरसंगति को पैदा 
करनेवाला वाद्यसंगीत अतीत व वर्तमान की शताब्दियों के मिश्रण से बनता 
है। उस संगीत में अतीत व वतमान सब शताव्दियों की झंकार एक ही साथ 
बजती है-मद्यपि प्रत्येक वादक की दृष्टि अपनी-अपनी स्वररिपि तथा निर्दे- 
शक दण्ड पर रहती है, और प्रत्येक वादक अपने यन्त्र के सिवाय और किसी 
की ध्वनि नहीं सुनता। 
परन्तु आओ, हम सव वर्तमान की उस अपूर्व स्वरसंगति को सुनें जिसमें 
सव जातियों और सब युगों के अतीत के स्वप्न तथा भविष्यत्‌ की आकांक्षाएँ 
और आशाये सम्मिलित हैं। जिनके कान सुनने में समर्थ हैं उनके लिये आदिम 
जन्म से छेकर अन्तिम मृत्यु पर्यन्त प्रतिक्षण मानवता का एक अखण्ड संगीत 
बज रहा है, और कालचक्र के गोल आवतं में वह संगीत चमेली के पुष्पों की 
तरह खिल रहा हैं। मनुष्य की विचारधारा किस मागं द्वारा अग्रसर हुई है 
इसे जानने के लिये भोजपत्र के अस्पष्ट लेखों का अर्थ ढूंढने की आवश्यकता 
नहीं है। हजारों वर्षों के विचार हमारे चारों ओर निरन्तर व्याप्त I 
उनमें से कुछ भी विलुप्त या नष्ट नहीं हुआ है। सुनो ! अपने कानों से सुनो । 
ग्रन्थों को मौन होने दो! वे अत्यन्त मुखर हैं. . . . . 
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मनुष्य ने जब से अपने अस्तित्व का स्वप्न देखा है, उस आदिमतम काल से 
लेकर आजतक मनुष्य ने जितने भी स्वप्न देखे हैं, वे उन सव स्वप्नों को यदि 
पृथ्वी के किसी एक स्थान पर आश्रय मिला है तो वह भारतवर्ष हैँ। वाथ ' 
ने अत्यन्त स्पष्टरूप से यह प्रमाणित कर दिखाया है कि भारतवर्ष को एक 
ज्येष्ठा सहोदरा का सुयोग व सम्मान प्राप्त है। भारतवर्ष का आध्यात्मिक 
विकास उस पुष्प के समान हुआ है,--जो पुष्प अपने आप ही मेथूसळा' के 
समान अविरत व अव्याहत रूप से सुदीर्घ जीवन में प्रस्फुटित है। यह उष्ण 
भारत-भूमि देवताओं के प्रदीप्त जठर के समान है; जिसकी अग्निमय मृत्तिका 
में से तीन ves वर्ष से भी अधिक समय से दिव्यदृष्टि का विशाल महातर 
उत्थित हुआ है, और हजारों शाखाओं, व कोटिशः प्रशाखाओं के रूप में उसने 
अपना विस्तार किया हैं। उसमें जरा व मृत्यु का कोई लक्षण नहीं है। वह 
नित्य नये-नये रूप में अपने-आपको प्रकट करता है। उसकी विभिन्न शाखाओं 
में एक ही समय में सब प्रकार के फल पकते हैं; बर्बरतम देवता से लेकर 
नामहीन, सीमाहीन, निराकार ब्रह्म, परम पुरुष, ईश्वर तक सव का ही इस 
महातरु पर साक्षात्कार मिल सकता है। परन्तु यह waar वही एक ही महा- 
तर्‌ Zl 

और यह सब जटिल शाखा-प्रशाखायें, जिनके अन्दर एक ही प्राणरस 
प्रवाहित हो रहा है, उनका सारतत्त्व तथा विचार परस्पर इतने घनिष्ठर्प से 
सम्बद्ध हैं, कि इस महातरु की निम्नतम जड़ से लेकर ऊद्धंतम किंसल्य-गुच्छों 
तक पुथ्बीरूपी महापोत के मस्तूळ की तरह एक ही प्राण के आवेग से कम्पित 
होते हैं; और यह मानव-जाति के हजारों स्वरों व हजारों विश्वासो के सम्मिश्रण 
से बने हुए एक महासंगीत का गान करता है। उसका बहु विचित्रःध्वनि- 
समन्वय, अनभ्यस्त कानों को शुरू में बेसुरा मालूम होता है, परन्तु अभ्यस्त 
व शिक्षित कानों के लिये यह स्वर की सुगुप्त सीढ़ियों व विशालरूप को 
प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने एक बार इस संगीत को सुन लिया 
है, वे पाइचात्यों की मुक्ति, विशवास, व विश्‍वासावर के बल पर आशा व॒ 


१. aå, The Religions of India. १८७९। 
२. मेथूसला--बाइबिळ में सबसे अधिक आयुष्मान्‌ व्यक्ति के रूप में इसका 
वर्णन है। 'जेनेसिस' या उत्पत्तिकाल सें यह ९६७ वर्ष तक जीवित रहा था। 
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आश्रय रहित मनुष्य के ऊपर आरोपित रूढ़ कृत्रिम श्ंखला को लेकर सन्तुष्ट 
नहीं हो सकते। कारण, पाश्‍चात्य मुक्ति तथा विश्‍वास, समानरूप से ही 
परस्पर विरोधी तथा परस्पर असहिष्णु हैं। जिस पृथ्वी के अधिकांश निवासी 
गुलाम हैं, अधःपतित तथा विध्वस्त हैं, उस पर साम्राज्य स्थापित करने से 
मनुष्य को क्या लाम है? इसकी अपेक्षा एकमात्र परिपूर्ण, प्रतिष्ठित एवं 
समग्र-संहत जीवन के ऊपर अधिकार करना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। कारण, 
ऐसा करने से अवश्य ही मनुष्य को स्वतः विरोधी शक्तियों के वीच सामंजस्य 
स्थापित करना सीखना पड़ेगा। 
यही वह परम ज्ञान है, जिसे हम विश्वात्माओं के पास से सीख सकते 
हैं; और इस प्रकार की विशवात्माओं के कुछ सुन्दर दृष्टान्त मैं इस पुस्तक में 
चित्रित करना चाहता हूँ। उन विश्वात्माओं की प्रतिष्ठा तथा सौम्य गंभीरता 
का गूढ़ रहस्य इसमें नहीं है कि “मैदान में कमल खिले हए हैं, जो किसी तरह 
का परिश्रम नहीं करते, सूत भी नहीं कातते, परन्तु उनकी महिमा का कोई 
अन्त नहीं है।” वे सस्त्रहीनों के लिये वस्त्र बुनते हैं, और हम लोगों को 
भूलभुळैय्या का जटिरू पथ दिखाने के लिये एरियाड्न' का सूत कातते हैं। 
हम छोगों को सही मागं पर चलने के लिये उनके काते हुए सूत का एक 
` सिरा ही केवल अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है और हमारा यह मार्गे 
उस मुद्ूरवर्ती पंकिल दलदल भूमि से-जिस दळदल भूमि में आज भी आदिम- 
युग के अनेक देवी-देवता मजबूती के साथ चिपटे हुए हैं, प्रारंभ होकर उस 
विखरवर्ती प्रदेश में जाकर समाप्त होता है, जहाँ पर विपुल-पक्ष-विस्तारी 
स्वर्गेभूमि-- (Empedocles)? महाव्योम--विराजमान है--जहाँ पर स्पर्था- 
तीत आत्माओं का निवास है। 


१. एरियाडन--यह ग्रीक पुराण में वणित कीट के राजा मिनस की कन्या 
और सूर्य-देवता हेलिअस की दोहती हैं। जब मिनस का वध करने के लिये 
थेसिअस क्रीट द्वीप में आया, तो ए रियाड्न उसके प्रेमपाश में फंस गई, और मिनस 
की हत्या में उसने उसको सहायता की । एक दुर्गम भूल-भुलया में, जिससे थेसियस 
मागे न भूल जाय, और इच्छित स्थान पर पहुंच सके, इसके लिये एरियाडन ने 
येसिअस को एक सुदीर्घ सूत दिया; इस सूत के एक सिरे को पकड़ कर ही थे सिअस 
Ant को खोज कर सका। अनु० 
२. एम्पिडक्लिस: महाव्योम “Titan Ether’) एम्पीडक्लिस : ग्रीक 

दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ; यह सिसिली द्वीप का निवासी था। उसका जन्म 
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aie मानव-देवता रामकृष्ण की जीवनी में में जैकोव की उस सीढ़ी का 
वर्णन करूँगा, जिस सीढ़ी के द्वारा मनुष्य के अन्दर, स्वगं से मत्यं तथा मत्यं 
से स्वर्ग, दोनों तरफ ले जाने वाला एक दिव्यमार्ग निरन्तर उतरता व चढ़ता 


रहता 
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तमालतरु, ताछाब तथा धानों के खेतों से घिरा हुआ 'कामारपुकुर 
नामक बंगाल प्रान्त का एक छोटा सा ग्राम है। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण दम्पति 


१. अपने पाइचात्य पाठकों को में पहले ही सावधान कर देना चाहता हूँ, 
कि इस शैशवलौला का वर्णन करते समय में अपनी आलोचनात्मक शक्ति का 
उपयोग न करूँगा। (यद्यपि मेरी समालोचना दृष्टि अवश्य ही हर समय जागृत 
रहती है) कृष्ण के हाथ को बाँसुरी के समान में केवल प्रचलित किम्बदन्ती को 
ही शब्द रूप दूंगा। यहाँ पर इसकी वास्तविक सत्यता के सम्बन्ध में व्यस्त 
होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जीवित मनोभावों की मानसगत सत्यता 
ही पर्याप्त है। वेनेलोप के जाल" को उषेइना यहाँ aian निर्थक है। एक 
दक्ष कलाकार ने अपने चतुर हाथों से जो स्वप्नरचना की है उससे ही में अपने- 
आपको सम्बद्ध रखूंगा। इस बारे में महान्‌ मनीषी मंक्समूलर ने एक दृष्टान्त 
स्थापित किया है। मैक्समूलर जहाँ समालोचनात्मक पाश्‍चात्य विचारशेली के 
कट्टर व विइवस्त अनुयायी थे, वहाँ दूसरे प्रकार के विचारों के प्रति भी वेसा 
ही आदर प्रदर्शित करते थे। उन्होंने थौ रामकृष्ण के जीवन के बारे में 
विवेकानन्द के मुंख से जो कुछ भी सुना था, हूबहू वही अपनी कीमती पुस्तक 
में लिपिबद्ध कर दिया है। उनका यह विशवास था कि उनके समकालीन 
व्यक्तियों ने जो सब घटनाय प्रत्यक्ष की हैं, व अपने जीवन मं अनुभव की हैं 
इतिहास की रचना में वे सब घटनायें अपरिहायं हैं। इस प्रणाली को उन्होंने 
डायालोजिक व डायालँक्टिक (संभाषणात्मक) नाम दिया है। और इस प्रणाली 
में विशवास योग्य जीवित व्यक्तियों को साक्षी के द्वारा वास्तविकता का एक 
प्रकार से निवर्तन (inversion) होता है। वास्तविकता का समस्त ज्ञान 
ही मन व इन्द्रियों द्वारा अनुष्ठित एक प्रकार का निवर्तन (inversion) 
मात्र है। इसलिये अकपट भाव से अनुष्ठित समस्त Haat ही वास्तव हैं। 
बाद में अवदय समालोचनात्मक युक्ति द्वारा इस दृष्टि के कोण तथा दूरत्व का 
माप करना होगा, और मन के विकृत दर्पण में बिम्बित प्रतिबिम्ब के बारे म 

. सचेत रहना होगा। 


+ वेनेलोप का जाल--ग्रीक बीर इयुलिसेस को स्त्री का नाम वेनेलोप था। 
इयुलेसस के बहुत दिनों तक युद्ध में व्यस्त रहने के कारण अनेक लोगों 
को यह धारणा हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिये वेनेलोप के अनेक 
पाणिग्रहुणार्थो पदा हो गये। ने अपने उन सब पाणिग्रहणाथियों को, 
अटकाय रखने के लिय उन्हें कहा कि ag एक जाल की बुनाई खत्म होने पर 

` विवाह करेगी। इसलिये वह दिन में जितना जाल बुनती थी, रात्रि में उसे ही 
SAE देती थी ।--अनु० 

२. भक्‍समूलर--रासकृष्ण का जीवन व वाणी। 

३४ 
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रहते थे, जिन्हें चट्टोपाध्याय कहते थे। वे अत्यन्त दरिद्र तथा घर्मभीरु थे, 
शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उपासक थे। श्रीरामक्ण्ण के पिता . 
पुराने जमाने के मनुष्यों के समान ही सीधे-सच्चे थे। एक पड़ोसी जमींदार 
के पक्ष में झूठी साक्षी न देने के कारण वह अपना सवंस्व खो चुके थे। एक दिन 
उन्हें स्वप्न में भगवान्‌ के दशन हुए। उस समय यद्यपि उनकी आयु ६० 
ad की थी तथापि ag तीर्थयात्रा के fea गयाजी गये। गयाजी में भगवान्‌ 
विष्णुः का पदचिह्णं अंकित है। रात्रि के समय भगवान्‌ उनके सन्मुख प्रकट 
हुए और कहा : “मैं विश्व की मुक्ति के लिये after ही पुनः जन्म धारण 
FETI” 

उसी समय कामारपुकुर में उनकी पत्नी चन्द्रमणि ने भी स्वप्त देखा कि 
एक देवता ने उसके अन्दर प्रवेश किया है। उसकी कुटिया के सन्मुख मन्दिर 
में शिव की मूर्ति एक क्षण में सजीव हो गई। उसके बाद एक आलोक LA 
आकर चन्द्रमणि के देह में प्रविष्ट हुई। इस आलोड्न से अभिभूत होकर _ 
चन्द्रमणि मूछित हो गई। इसके वाद जब उसे संज्ञालाभ हुआ तब वह गर्भ- 
बती थी। स्वामी ने तीर्थयात्रा से लौटकर देखा कि चन्द्रमणि में बहुत परि- 
ada हो गया है। चन्द्रमणि को प्रायः ही यह देववाणी सुनाई देने लगी कि 
उसके गर्भे में भगवान्‌ हैं। 

रामक्ृष्ण नाम से विश्व में विख्यात वालक का जन्म १८ फरवरी सत्‌ 
१८३६ में हुआ। परन्तु बचपन में उसका प्यार का नाम गदाधर था। 
बाल्यावस्था में रामकृष्ण जितने ही चंचल व हँसमुख थे उतने ही नटखट व 
सुन्दर थे। और उनके अन्दर एक नारी सुलभ माधुर्य था जो अन्त समय तक 
अक्षुण्ण बना रहा। इस हेँसमुख बालक के छोटे से देह में जो असीम विस्तार 
एवं अ (न्त गंभीरता छिपी हुई थी, उसे वह बालक तो क्या ही जानता था; 
अन्य किसी ने भी उस समय उसकी कल्पना न की थी। जव उसकी आयु 
केवळ छः वर्ष की थी, तव पहली वार उसे उसका बोध हुआ। सन्‌ १८४२ 


१. बहुत से आदमी भगवान्‌ बुद्ध को विष्णु के अनेक अवतारों में से एक 
अवतार मानते हैं। 

२. भारतीय पौराणिक गाथाओं में अनेक अमेथुन निष्कलंक गों का 
चरणन है। 
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के जून व जुलाई मास में एक दिन वालक रामकृष्ण अपने कुर्ते के पल्ल में 
कुछ चिवड़े लेकर इधर उधर खेतों में घूम रहा था, उस समय ग्रह घटना 
घटी :-- 

“एक दिन प्रातःकाल के समय में पर्ले में कुछ PaaS लेकर खाता हुआ 
थानों के खेतों की पगडंडी पर से गुजर रहा था। मैने आकाश की तरफ नजर 
उठाई, एक तरफ से जल से भरी श्यामल मेघ-घटा ऊपर उठ रही थी, में 
उसकी तरफ देखता जाता था और चिवड़े खाता जाता था--देखते ही देखते 
सारा आकाश मेघाच्छन्न हो गया, ऐसे समय एक दुग्ध के समान सफेद सारस- 
पंक्ति बादलों से छूती हुई मेरे ऊपर से गुजरी। वह दृश्य ऐसा लुभावना था 
कि मैं अपनी सुधवुध खो बैठा और संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 
चिवड़े इधर-उधर बिखर गये। किसी मुसाफिर ने मुझे इस अवस्था में पड़ा 
देखकर गोदी में उठाकर मेरे घर पहुँचा दिया। एक आनन्द व भावातिरेक 
ने मुझे विवश कर दिया. ...। यही सबसे प्रथम अवसर था जव मैं इस 
प्रकार भावाविष्ट हुआ ।” 

इसी प्रकार उसका लगभग आधा जीवन व्यतीत होनेवाला था। 

इस प्रथम भावावेश में भी बारूक की आत्मा के ऊपर सचमुच एक 
दिव्य प्रभाव लक्षित होता. था। कलात्मक अनुभूति द्वारा, सौन्दर्य के लिये 
आन्तरिक सहजप्रेरणा के मागं द्वारा ही श्री रामकृष्ण का भगवान्‌ के साथ 
प्रथम मिलन हुआ। भगवान्‌ के साथ मिलने के भक्ति, ज्ञान, आत्मसंयम, 
निष्काम कर्म, दया व समाधि आदि और भी अनेक मागं हैं, जैसा कि हम आगे 
aan | इन सब मार्गों को भी रामकृष्ण जानते थे। किन्तु भगवान्‌ का 
Trader देखकर आनन्दविहेबल हो जाने का मार्ग उनके निकट सर्वापेक्षा 
स्वाभाविक व सरल था। समस्त पदार्थो के बीच ही रामकृष्ण भगवान्‌ के 
सुन्दर रूप को देखते थे। वे जन्म सिद्ध कलाकार थे। इस वारे में भारत की 
एक अन्य महान्‌ विभूति, महात्मा गाँधी से, जिनका कि में योरोप में पहले ही 
प्रचारक रह चुका हँ--उनका कितना अधिक अन्तर है! गाँधी एक कला- 
रहित और स्वप्नरहित मनुष्य हैँ। वे उनकी कामना भी नहीं करते, अपितु 
उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते Fl वे युक्तिमय कर्म के द्वारा भगवान्‌ तक 
पहुंचता चाहते हैं। किसी जाति का नेतृत्व करने के लिये यह गुण अपरिहायं 
हूँ। किन्तु रामङ्कष्ण का मार्ग कहीं अधिक भयानक है, तथापि यह सुदूरब्यापी 
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है। यह सत्य है कि यह मार्ग एक ऊँचे पहाड़ की फिसलने वाली देह पर होकर 
आगे बढ़ता है, किन्तु यही मार्ग अन्ततः निःसीम क्षितिज पर जाकर उत्तीर्ण 

होता है। यह प्रेम का मागे है। 
| बंगाली जाति एक कलाकारों व प्रेमी-कवियों की जाति है, इसीलिये 
वंगदेशवासियों ने इस पथ को ही विशेषरूप से अपनाया है। कुष्णप्रेम में 
पागल, भावोन्मत्त श्री चैतन्य! ने इस पथ का नेतृत्व व प्रदर्शन किया हैं। 
चण्डीदास और विद्यापतिः ने--अपने मधुमिश्रित गानों में इस पथ की संगीत 


| १. एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में श्री चेतन्य का (१४८५-१५३२३ ) जन्म 
ki हुआ था। घमंझास्त्र एवं संस्कृत में अपने पाण्डित्य के लिये अत्यन्त ख्याति प्राप्त 
| करने के बाद उन्होंने रूढ़ि-अतुष्ठान के भार से विकृत व निष्प्राण प्राचीन हिन्दू 
| धर्म का परिष्कार किया। उन्होंने भगवान्‌ के इन्द्रियातीत मिलन पर आशित 
प्रेम के एक नवीन सन्देश का प्रचार किया। समस्त धर्म और समस्त जातियों 
| के नर-नारियों के लिये इस प्रेम-सन्देश की वाणी का द्वार खुला हुआ था; वे सब 
| भाई के समान थे; यहाँ तक कि जिन लोगों की कोई जाति न थौ--उनके लिये 
| भी यह वाणी अव्याहत थी । हिन्दु, मुसलमान, Hees, भिक्षुक, तस्कर, गणिका 
सब एक साथ ही उनको यह अग्निमय वाणी सुनने के लिये आते थे, और सभी 
उससे शुद्ध होकर व शक्तिशाली होकर जाते थे। 

एक दताब्दी तक असामान्य प्रतिभा-सम्पत्न कवियों के एक दल ने एक 


असाधारण जागृति का शंखनाद बजाया। उनमें सर्वश्रेष्ठ चण्डीदास थे। 
एक भन्न देवसन्दिर के दरिद्र पुरोहित थे। वे एक ग्राम्य तरुणी के प्रति आसक्त 
a) उन्होंने अपनी कुछ अमर कविताओं में रहस्यमय रूप से इस नारी का 
| स्तुतिगान किया है। हमारे योरोपीय गीतिकाव्य के भण्डार में ऐसी कोई वस्तु 

i नहीं है; जो इन स्तुतिगानों के मस्मंपर्शी स्वर्गीय सौन्दर्य की तुलता कर सके । 

i चैतन्य के शिष्य समस्त बंगाल में GS हुए थे। वेगाव-गाँव घूम-घसकर 
ii नाचते और गाते हुए कीर्तन करते थे। वे सानवात्मारूपी भटकती हुई वधू 

| थे--जो स्वर्गीय प्रियतम की खोज में दर-ब-दर फिरते थे। इस जाग्रत सुषुप्त के 
Í . स्वप्न को किसान व माँझी सभी ग्रहण करते थे; रवीन्द्रनाथ की AIHA कला 
i मे, विज्ञेषतः उनके गार्डनर तथा गीतांजलि काव्य में भी इसी को प्रतिध्वनि 
i गूंज रही है। इसी कीर्तन के प्रत्येक ताल पर बालक रामकृष्ण के पदयुगल नाचने 
l लगते थे। उन्होंने इसी वेष्णव संगीत का स्तन्यपान किया था और यह कहता 
| असंगत न होगा, कि वे स्वयं भी इसी संगीत को एक सुन्दरतम अभिव्यक्ति थं ॥ 
उनका जीवन इसी को एक सुन्दरतम कविता थी। 
F २. एक संआन्त बंश में विद्यापति का जन्म हुआ था। उनकी कविता 
को प्रेरणा देनेवाली एक राजमहिषी थो। उसने सुकुमार कला के अभ्यास द्वारा. 
चण्डीदास के काव्य की स्वाभाविक सहज पुर्णता को प्राप्त किया था। किन्तु | 
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रचना की है। वे देवताओं के अंश थे, बंगाल की भूमि के सुवासित पुष्प थे- 
उनकी सुगन्ध बंगभूमि को अनेक शताब्दियों से सुवासित व मस्त करती चली 
आ रही है। रामकृष्ण की आत्मा भी उसी तत्त्व से वनी हुई थी, उन्हीं के 
रक्त-मांस से उन्होने भी अपना रक्‍्तमांस आहरण किया था। इसोलिये उन्हें 
चेतन्यतरु' की एक कुसुमित शाखा कहकर पुकारा जाता है। 

यह दिव्य सौन्दर्यं का प्रेमी, कलात्मक प्रतिभा, अभी तक उपने वारे में 
अनभिज्ञ होने पर भी, कुछ दिन बाद पुनः भावाविष्ट हो गया। उस समय 
उसकी अवस्था आठ वर्ष की थी। शिशुकाल से ही रामकृष्ण संगीत और 
काव्य के प्रति अत्यन्त अनुरक्त थे, वे अत्यन्त निपुणता के साथ मूर्ति का निर्माण 
करते थे, और अपने समवयस्क बालकों का नेतृत्व करते थे। एक वार वे 
शिवरात्रिके अवसर पर शिव की पवित्र भूमिका अभिनीत कर रहे थे, 
अकस्मात्‌ शिव ने उनके अन्दर प्रवेश किया; उनके दोनों कपोलों से हर्षाश्रुओं की 
अविररू धारा बहने लगी, और देवमहिमा में रामकृष्ण ने अपनी संज्ञा;खो दी | 
जिस प्रकार वज्रवाही 'ईगल' गेनीमिड' को वहन करके लाया था, उसी FENESS 


22050: SISTA Mea aie Sag} = 


उसके संगीत का मूल स्वर आनन्द था। (मेरी यह एकान्त अभिलाषा है कि कोई 
सच्चा पश्चिचमीय कवि हमारे काव्योद्यान में इन कविताओं का रोपण करे। यहाँ 
वे प्रेमिक युगल के अन्तस्तर में पुनः नये-नये रूप में प्रस्फुटित होंगे।) 
१. रामकृष्ण के मेधावी शिष्य और रामकृष्ण जीवनी के रचयिता महेन्द्रनाथ j 
गुप्त के एक पत्र से इस प्रश्‍न की कई गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं :--- i 
रामकृष्ण वेष्णव सहाकवियों की रचनाओं से परिचित थे, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह परिचय अधिकतर यात्रा के अभिनयों. में लोकप्रिय गानों द्वारा E 
ही हुआ था। रामकृष्ण बचपन मे ही यात्रा-गान में शिव का पार्ट खेला करते i 
थ। सन्‌ १८५८ के बाद से वे विशेष रूप से चेतन्य महाप्रभु से प्रभावित हुए थे, i 
और अन्त में वे अपने-आप को चेतन्य से अभिन्न ही समझने लगे थे। युवक i 
नरेन्द्र (विवेकानन्द) के साथ अपनी प्रथम मुलाकातों में से एक मलाकात में 
उन्होंने कहा था कि पुव सम में वे चेतन्य के रूप मं अवतरित हुए थे। यह सुनकर 


- युवक विवेकानन्द हो गया। रामकृष्ण ने चतन्य की रहस्यमय वाणी 
पुनरुज्जीवित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया। परन्तु बंगाली इस बात 
को भूल गये हैं। 


आ २. तरुण बालक गेनीमिड जिउस का सारथी था। जिउस का वाहन ईगल 
गनीमिड को आकाश-मार्ग से लाया था। जिउस ने हिवि के स्थान में गेनीमिड 
को अपना करंकवाहक नियुक्त किया था।--अनु० 
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वे भी न मालूम कहाँ ले जाये जाने लगे । सभी सोचने wt कि रामकृष्ण की 
मृत्यु हो गई हैं। 
इसके बाद से रामकृष्ण और जल्दी-जल्दी भावाविष्ट होने लगे | यदि 
बह योरोप में होते तो उनकी बड़ी दुर्देशा होती। वहाँ इस वालक को निश्‍चय 
ही मानसिक चिकित्सा के कठोर कानून के अनुसार किंसी पागलूखाने में 
भेज दिया जाता। और इस प्रकार जान-वूझकर FS ही दिनों में धीरे-धीरे 
यह अग्निशिखा शान्त कर दी जाती। जादू का दीपक वुझ जाता l “चिराग 
गुल है।” और कभी-कभी तो वालक की भी मौत हो जाना संभव था। 
और तो क्या, भारतवर्ष में भी जहाँ पर कि जादू-प्रदीप (मैजिक Bren) 
के ऐसे नाना चमत्कार अनेक शताब्दियों से बराबर दृष्टिगोचर होते चले 
आ रहे हैं, उस बालक के माता-पिता मन में चिन्तित व sem हो उठे। 
स्वप्नादेश के वारे में अपनी अभिन्ञता होने पर भी वे बालक के इस भावा- 
वेश को देखकर भयभीत हो गये। सामयिक संकटों के अवसरों को छोड़कर 
रामकृष्ण का स्वास्थ्य सर्वथा हृष्ट-पुष्ट AT! उनमें अनेक अप्राकृतिक गुणों का 
निवास होने पर भी कोई अस्वाभाविकता न थी। वे अपने निपुण हाथों से 
देवताओं की मूर्ति बनाते थे; पौराणिक व afiat उनके मन में प्रस्फुटित 
होती रहती थीं; श्रीकृष्ण के थेन्‌, चराने के गीत बड़ी मधुरता के साथ गाते 
हुए वे इधर-उधर फिरते थे। और कभी-कभी वे अपनी अकाल परिपक्व बुद्धि 
का आश्रय लेकर बड़े-बड़े पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ में जुट जाते थे, और उन्हें 
अपने पाण्डित्य से विस्मित कर देते थे। ईसा भी ठीक इसी तरह किया क्रते 
थे, इसी प्रकार वे भी यहूदी पण्डितों को आश्चर्यचकित कर देते थे। बालक 
ager के देह का वर्ण गौर था, रूळाट पर कुंचित केशपाश शोभित थे, 
होठों पर मधुर हास्य खेलता था, कण्ठस्वर मधुर था, और उसका मनोभ!व 
अत्यन्त स्वच्छन्द व विशाल था। वे पाठशाळा से भगोड़े लड़कों की तरह भाग 
आते थे और वायु के समान स्वतन्त्र थे। वे अपने जीवन के अन्त समय क 
बालक Had के समान, बालक ही बने रहे। तेरह वषं को अवस्था तक वे 
स्त्रियों व व बालिकाओं के अत्यन्त आदर के पात्र थे। कृष्ण व गोपियों को कहा- 
नियों व दन्तकथाओं में बचपन से ही लालित होने के कारण उसमें एक प्रकार 
३ “Au Clair de la lune” mide लोकगीत में यह कथा 
सुपरिचित है | i 
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की नारी-सुलभ प्रकृति भी विद्यमान थी। उनके वचपन का यह एक स्वप्न 
था कि वे बाल-विधवा के रूप में जन्मग्रहण बरेंगे और उसके घर में कृष्ण 
भगवान्‌ प्रेमी के रूप में दर्शन देंगे । इसी प्रकार वह न जाने अपने कितने ही 
जन्मों की कल्पना किया करते थे। उनकी आत्मा प्रोटियस' के समान थी। 
वह जिस सत्ता की भी कल्पना करते थे या जिसका स्वप्न देखते थे, वह स्वयं 
ही उनके अन्दर प्रकट हो जाती थी। इस प्रकार रूपग्रहण की शक्ति कमोबेश 
सभी के अन्दर पाई जाती है। इसका निम्ततर प्रकाश उन नक्क़ाळ व अभि- 
नेताओं के अन्दर देखा जाता है जो मुख की भावमंगी व मानसिक अभि- 
व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। और इसका उच्चतम प्रकाश (यदि इस 
प्रकार कहा जा सके) भगवान्‌ के अन्दर होता है, वह भगवान्‌ जो कि स्वयं 
विइव-नाटक का अभिनय करते हैं। रूप-ग्रहण की यह्‌ शक्ति कला व प्रेम का 
चिह्न हैं। रामकृ८्ण के अन्दर सारे विश्व की TACT सत्ता को अपना कर लेने 
की जो विस्मयोत्पादक शक्ति बाद में दिखाई देती है उसका पूर्वाभास रामकृष्ण 
के वाल्यजीवन में ही पाया जाता है। न 

सात वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहान्त हो गया R नाभाव के 
कारण आगामी कई वर्ष उनके परिवार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा | ज्येष्ठ पुत्र रामकुमार कलकत्ता चले गये, और वहाँ जाकर एक पाठ- 
शाला स्थापित की। सन्‌ १८५२ में उन्होंने रामकृष्ण को भी वहीं THT भेजा, 
परन्तु उन्होंने अपनी चंचल व दुर्दान्त प्रकृति तथा आन्तरिक प्रेरणा के वश 
वहाँ पढ़ने से इनकार कर दिया॥ 

इस समय निम्न जाति की एक सम्पन्न महिला, रासमणि ने कलकत्ता से 
लगभग चार मील दूर गंगा के पूर्वीय तट पर दक्षिणेश्वर में काली महादेवी 
का एक मन्दिर बनवाया था। वहाँ पुरोहित का कार्य करने के लिये उसे एक 
ब्राह्मण की अत्यन्त आवश्यकता थी। धर्मभीरु भारत देश में साधु-संन्यासियों के 
प्रति जनसाधारण के मन में प्रचुर श्रद्धा होने पर भी, वेतनभोगी पुरोहित 
पद के प्रति वहाँ किसी की विशेष श्रद्धा नहीं है। योरोप की तरह वहाँ मन्दिर 
देवता के शरीर व हृदय नहीं हैं, जहाँ पर उसे प्रतिदिन नवीन बलि दी जाती 

१. प्रोटियस--यह समुद्र-देवता है। इसके सम्बन्ध में यह कहानी प्रसिद्ध 


है कि वह अपने-आपको असंख्य रूपों व आकृतियों में प्रकट कर सकता है। 
२. पिता की पाँच सन्तानों में से रामकृष्ण चौथी सन्तान थे। 
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है। वहाँ पर धनी महाजन पुरुष भगवान्‌ के दरबार में सुख-सुविधा प्राप्त 
करने की आशा से देवता के मन्दिर का निर्माण करते हैं । किन्तु वास्तविक 
धर्म सवंथा एक वैयक्तिक वस्तु है, इसका मन्दिर प्रत्येक की व्यक्तिगत आत्मा 
है। इसके अतिरिक्त, यहाँ पर मन्दिर की प्रतिष्ठात्री एक शूद्राणी थी। इस- 
लिये उस मन्दिर का दायित्व अपने ऊपर लेने में ava के लिये जातिच्यृत 
होने की संभावना थी। अन्त में सन्‌ १८५५ में रामकुमार उस पद को ग्रहण 
करने को राजी हो TAT | किन्तु उसका छोटा भाई जो जाति-पांति के मामले 
में अत्यन्त कट्टर था--इसके लिए बड़ी कठिनाई से तैयार हो सका । परन्तु 
धीरे-धीरे उसकी जुगुप्सा भी समाप्त हो गयी। और जव अगले वर्ष उनके 
बड़े भाई की मृत्यु हो गई तब रामकृष्ण ने उक्त पद को स्वीकार करने का 
निश्‍चय कर छिया। 
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उस समय माँ काली के पुरोहित की आयु Fae वीस वर्ष थी। वह 
यह न जानता था कि किस भयानक स्वामिनी की सेवा का भार उसने अपने 
ऊपर लिया है। वह देवी आनन्द से गर्जना करती हुई सिंहनी के समान थी 
जिसका गर्जन शिकार को मुग्ध कर लेता है। रामकृष्ण के geht दस वर्ष 
देवी की ज्योतिर्मय मूर्ति के चरणों में संमोहित के समान व्यतीत हो गये | 
ग्रास करने से पूर्व मानो देवी उनके साथ क्रीड़ा कर रही थी। मून्दिर में 
देवी के साथ रामकृष्ण अकेले ही रहते थे, यद्यपि चारों तरफ झंझावात बहता 
था। स्वप्नदाशियों के दल के दर आते थे, और उनके उत्तप्त निःवासों से 
उत्थित धूल-तरंगों का प्रवाह द्वार मार्ग से आकर मन्दिर में प्रवेश करता 
था। भगवत्‌-प्रेम में उम्मत्त' सभी तरह के मनुष्यों के असंख्य तीर्थयात्रियों के 
दल, हिन्दू, मुसलमान, साधु, संन्यासी, फकीर, दरवेश व मुसाफिर वहाँ आते थे। 
पाँच गुम्बद वाळा यह एक विशाल मन्दिर था। प्रत्येक गुम्बद के ऊपर 
एक विशाल चूड़ाकलश था। गंगा के किनारे से लेकर मन्दिर (तक एक प्रशस्त 
३. यह उस्मत्तगण बाइबिल में alta भगवद्‌-उन्मत्तों के समान थे। 
एकमात्र 'ओम्‌' का शब्द ही उन्हें नियन्त्रित रखता है। वे कभी नाचते थे, कभी 
हँसते थे, और कभी महामाया को जय-जयकार करते थे। उनमें अनेक संथा 
नग्न थे, जो फंकी हुई जूठन उठाकर खाते थे, राह में फिरनेवाळे कुत्तों के साथ 
रहते थे; वे वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार का भेद न देखते थे, और सब हालतो 
में सर्वथा निलिप्त व निविकार रहते थे । उनमें अतीन्द्रिय साधक भी आते थे । 
सुरासेवी तान्त्रिक भी आते थे। रामकृष्ण उन सबको हो सतर्क तथा उद्विग्न 
aaa से ओर घृणा और आकर्षण के एक मिक्षण के साथ देखते थे। बाद 
में उन्होंने उनका व्यंग व रसिकता मिश्रित वर्णन किया है। 
: (श्री रामकृष्ण की जीवनो) 
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आँगन था, जिसके दोनों तरफ छोटे-छोटे गुम्बदवाले बारह शिव-मन्दिर थे। 
प्रस्तर-निमित चतुष्कोण प्रांगण के दूसरी -तरफ राधाकृष्ण का एक और 
विशाल मन्दिर' था, जोकि काली के मन्दिर से ऊंचाई में कुछ छोटा था। 
यहाँ पर समस्त विश्व को एक सांकेतिक मूर्तरूप दिया गया था:--स्वर्ग व 
मर्त्यलोक की शून्यता को व्याप्त करने वाली त्रिशक्ति--प्रकृतिमाता (काली), 
परम पुरुष (शिव), और प्रेम (राधाकृष्ण) को प्रतीकरूप में अंकित किया 
गया था। तथापि इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी काली थी। 

मन्दिर के अन्दर काले पत्थर से वनी वह देवी मूर्ति, बहुमूल्य बनारसी 
साड़ी पहने हुए, विश्वसाम्राज्ञी, इन्द्राणी, के रूप में निवास करती थी। वह 
शिव के भूलुण्ठित देह के ऊपर नृत्य कर रही थी, उसके दोनों वाम हस्तों में 
से एक में तलवार थी, दूसरे में छिन्न मुण्ड था, और उसके दो दक्षिण करों में 
से एक में प्रसाद और दूसरे में “मा भैः' की वराभय मुद्रा थी। वह महाप्रकृति 
है--जो सृष्टिस्वरूपिणी तथा प्रख्यंकरी दोनों ही है। यही नहीं, अपितु जिनके 
कान सुनने में समर्थ हैं, उनके लिये वह उससे भी कहीं अधिक है। वह विइव- 
जननी है । “वह सर्वशक्तिमयी मेरी जननी है, वह अपनी सन्तानो के सन्मुख 
विभिन्न रूपों व दिव्य अवतारों के रूप में आत्मप्रकाश करती है।” वह दुश्य- 
मान देवता है, जो अपने PMMA को अदृह्य eax की तरफ पथ-निर्देश करती 
हुई ले जाती है। “और यदि उसकी वैसी इच्छा हो तो वह समस्त सृष्टिभूतों 
के अहंकार का अन्तिम चिह्न तक भी नष्ट करती है और उसे निर्विकार 
अगम्य ब्रह्म के चैतन्य में विलीन कर देती हैं। उसकी कृपा से सीमाबद्ध अहम्‌ 


असीम अहम्‌ के--आत्मा के--न्नह्म क॑ मध्य में विलीन हो जाता है।” 


१. मन्दिर अब भौ विद्यमान है। रामकृष्ण का निवास-स्थान प्रांगण के 
उत्तर-परिंचम कोण में बारह मन्दिरों के ठीक पास में ही था। उसके आगे एक 
वृत्ताकार बरामदा AT | उसकी छत कई खम्भों पर टिकी हुई थी । पश्चिम दिशा 
में गंगा को तरफ खुला था। एक सुवुहद्‌ नाट्य मन्दिर भी था जिसके आगे 
प्रशस्त प्रांगण था। दोनों तरफ अतिथिञालायं व देवताओं च अभ्यागन्तुकों 
के लिये भोग-शालायें थों। पश्चिम सें एक यत्नपुवंक सुरक्षित छाया शीतल 
सुन्दर वाटिका थी, उत्तर और पूर्व में दो पुष्करिणी थीं। उद्यान के एक तरफ 
पाँच बट के वृक्ष थे। यह रामकृष्ण की इच्छानुसार ही गाये गये थे। बाद में 
यह पांचों वृक्ष पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। इस स्थान पर हो राम- 
कृष्ण माँ को उपासना व ध्यान में दिन व्यतीत करते थे। नीचे कलरव करती 
हुई गंगा बहती थी। 
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fag अभी तक यह बीस वर्ष का तरुण पुरोहित,--जिस स्थान पर 
सव सत्ताओं का संमिश्रण हो जाता हैँ, उस अन्तरतम लोक तक, वृद्धि के वक्र 
पथ हारा भी नहीं पहुँच पाया था। तव तक वह उस स्थान से बहुत दूर था । 
उसके सन्मख एकमात्र वही स्वर्गीय व मानवीय सत्ता अधिगम्य थी, जिसे वह 
देख, सुन व स्पर्श कर सकता था। इस वार मं अन्य नर-नारियों से उसका 
कोई अन्तर नहीं था। भारतीय विश्वासी जनो कां जिस दिक्दर्शन की प्राप्ति 
हुई है, उसकी तीव्र यथार्थता योरोपीय विश्वासियों को अत्यन्त अद्भुत प्रतीत 
होगी; कँथोलिकों की अपेक्षा प्रोटॅस्टेण्ट ईसाइया का वह और भी अधिक 
बिस्मयकर प्रतीत होगी। इसके बहुत दिनों बाद जव विवेकानन्द ने WAST 

पूछा 

“क्या आपने भगवान्‌ को देखा ह 

उत्तर में रामकृष्ण ने कहा 

“जिस प्रकार तुम्हें देख रहा हूँ, उसी तरह मेने उसे भी दला द; 
पर केवल तुम्हारी अपेक्षा अधिक तीव्रतर रूप म ।” जिसका अर्थ था कि 
अदरीरधारी व भावमय रूप में नहीं। यद्यपि उस रूप में भी भगवान्‌ का 
देखने की चेष्टा और अभ्यास उन्होंने किया था। 

और यह कुछ प्रेरणा प्राप्त मनुष्या का ही विशेषाधिकार है, ऐसी वात 
नहीं है। प्रत्येक श्रद्धालु हिन्दू भक्त सहज म छा यह अवस्था प्राप्त कर लूता 
है; आज भी उनमें निर्माणात्मक जीवन का खरोत पर्याप्त मात्रा में अविरल 
रूप से बह रह! हैं। मेरे एक बन्धु, नेपाल को एक Gant, सुन्दरो झिक्षिता 
व तरुणी राजकन्या के साथ एक मन्दिर में गये थ। मन्दिर के वीच में केवल 
एक दीपक जल रहा था। उके निष्प्रभ आलोक में, उस Tea! का धूप व 
धनी की गन्ध से मस्त निर्जेनता में उपासना के लिये अकेला छाइकर वे बाहर 
आ गये। वाद में बाहर आने पर राजकन्या ने शान्त स्वर म कहा 

“मैंने रामचन्द्र के दर्शन किये हैं। 

इसलिये कालीमाता को कृष्णत्वक्धारी शरीरी के रूप में देखे विना राम- 
कुष्ण कैसे रह सकते थे ? वह्‌ दुश्यमाना थी। प्राकृतिक व ईश्वरीय शवित 
; ने एक नारी के रूप में मूतिलाभ किया था, जो इसी तरह मनुष्या के साथ 

योग स्थापित करती है। वही काली है । अपने मन्दिर के अन्दर उसने 

HS को अपने देह की गन्ध से सम्मुग्ध कर दिया, उसे अपने बाहुंपाश 
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में आवेष्टित कर लिया, और अपने जटिल केश-जाल में वन्दी बता fears 
वह अपने हास्यांकित मुख के साथ एक प्राणहीन मूतिमात्र न थी। सिर्फ 
शास्त्रीय प्रार्थनाओं से उसकी क्षुधा न मिट सकती ati वह जीवित थी, 
इवासःप्रश्वास लेती थी, शय्या त्याग कर उठती थी, भोजन करती थी, विहार 
करती थी, और पुनः शयन करती थी। दिन के समय उसकी दिनचर्या के 
अनुसार मन्दिर में उसकी सेवा का कार्य नियमित रुप से चलता था। प्रत्येक 
प्रातःकाल घंटा बजता था, आरती का दीपक जलता था। नाट्यमन्दिर में 
शहनाई वजती थी, करताल और मृदंग वजते थे। माँ विनिद्र होकर उठ 
जाती थी। माँ के श्रृंगार के लिये उद्यान से गुलाव, रजनीगन्धा व चम्पक के 
फूल आते थे। प्रातः नौ बजे वाजे के साथ-साथ पूजा का घंटा वजता था; 
और माँ आकर उपस्थित हो जाती थी। दोपहर के समय, जब झूर्य प्रखर हो 
उठता, पुनः घण्टा वजता और माँ अपनी रजतशय्या पर शयन करने के लिये 
चरी जाती।' सायंकाल छः वजे फिर घंटा वजता और माँ उपस्थित होती। 
सन्घ्या की आरती के दीपक के साथ-साथ वादों की ध्वनि फिर बज उठती। 
शंख वजाये जाते, घण्टियाँ वजतीं। और रात्रि के नौ वजे इस वाद्य-ध्वनि के 
साथ ही माँ के शयन की घोषणा होती। मां सो जाती। 

रामकृष्ण सारा दिन माँ के आहार-विहार में, उसके समस्त कार्यों में 
उसके साथ ही साथ रहते। वही उसे वस्त्र पहिनाते, उसके वस्त्र उतारते। 
वही उसे अर्घ्यं चढ़ाते, भोग लगाते। शयन-उत्थान सभी समय वह मां के 
साथ ही साथ रहते। ऐसी दशा में रामक्कष्ण के हस्त, चक्षु और मन धीरे 
धीरे देवी के रक्‍तमांस के साथ घनिष्ठता सम्पादन किये विना कँसे रह सकते 
थे? देवी का प्रथम स्पर्श रामकृष्ण के हाथ में दंशन के समान लूगा--और 
उस दंशन ने उन्हें हमेशा के लिये संयूक्त कर दिया। 

किन्तु प्रथम दंशन के वाद देवी अन्तहित हो गई और रामङ्गष्ण से दूर 
दूर रहने लगी। देवी ने रामकृष्ण को प्रेम का दंशन देकर, अपने पाषाण के 
आवरण में आत्मगोपन कर लिया। उसे संजीवित करने की रामक्ृष्ण की 
सारी चेष्टायें बेकार गई। मूक देवी की कामना दिन-रात उसे जलाने छगी। 
देवी का स्पशं पाने के लिये उसके आलिगन के fea, एक बार उसकी दृष्टि, 
उसका निःश्वास, उसका मधुर हास्य, यहाँ तक कि जीवन का कोई भी चिह्नं ` 


१. मन्दिर के उत्तर-पश्चिम कोण में । 
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देखने के लिये रामकृष्ण ने अपने जीवन की सारी चेष्टायें गा दीं। उन्हें अपने 
अस्तित्व का यही एकमात्र लक्ष्य प्रतीत होने लगा। उद्यान के वनाकीर्ण भाग 
में रामकृष्ण उन्मत्त की भाँति पृथ्वी पर लोटते हुए, ध्यान में मग्न रहने लगे, 
प्रार्थना करने लगे, और अपनी देह के सब कपड़े यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी 
जिसे कि ब्र.ह्ण किसी अवस्था में भी अपने शरीर से अळग नहीं करते, उन्होंने 
चिथड़े-चिथड़े करके फेंक दिये। माँ के प्रेम ने ही उन्हें यह शिक्षा दी कि 
मनुष्य तब तक भगवान्‌ का ध्यान नहीं कर सकता जब तक कि वह सब पूर्व- 
संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाता। दिशा भूलकर भटकते हुए वाळक के समान 
माँ को देखने के लिये आतुर रामकृष्ण व्याकुल होकर “माँ माँ” पुकारने HT! 
धीरे-धीरे वह और भी अधिक उन्मत्त हो गये--और अन्त में अपने ऊपर 
उनका कोई वश न रहा। हताश होकर वह यात्रियों के सामने भूमि में लोट- 
लोट कर रोने लगे, और इस प्रकार वे दया, विद्रूप और यहाँ तक कि निन्दा 
के पात्र भी हो गये। किन्तु रामकृष्ण को इसकी तनिक परवाह नथी" उन्हें 
केवल एक ही वस्तु की चाहना थी। वे जानते थे कि वे परमानन्द के कूल 
पर पहुँच चुके हैं, केवल एक सूक्ष्म आवरण ने वीच में रुकावट खड़ी: की; हुई 
है; परन्तु वह आवरण अत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी वे उसे fears न कर 
पाते थे। भावावेश को किस प्रकार नियन्त्रित करता चाहिये, इसकी रीति 
वे न जानते थे, यद्यपि भारत के धमंज्ञानियों ने चिकित्साशास्त्र व धर्मशास्त्र 
के समान ही उसकी रीतियाँ भी अनेक शताब्दियों से विस्तारपूर्वक लिपिबद्ध 
कर रखी थीं। और इसीलिये वे उग्र सन्निपात रोगी के समान दिशाज्ञान- 
शून्य होकर इधर-उधर पथ की खोज में भटकते फिरते थे। भावोच्छ्वास के 
सम्पूर्णतया अनियन्त्रित हो जाने पर रामक्ृष्ण की मृत्यु की भी संभावना हो 
सकती थी । बहुत से अनभिज्ञ योगियों को, जो इस freee मागं द्वारा अग्रसर 
हुए हैं, मृत्यु का सामना करना पड़ा है। रामकृष्ण को इस विस्म्रान्त उन्मत्त 
की अवस्था में जिन्होंने देखा है, उनका कथन है कि रामकृष्ण का मुखमण्डल 
और वक्षःस्थल रुषिर से लाल हो उठता था, दोनों नेत्रों से अविरल अश्रु- 
धारा बहती थी, और उनका सर्वांग कम्पित रहता था । वे सहन-शक्ति की 
चरम सीमा पर पहुँच गये थे। इस अवस्था में पहुँच जाने पर मूर्च्छारोग के 
` सर्वेव्यापी अन्धकार में गिर जाने अथवा दिव्यदर्शन का आलोक प्राप्त करने 
के अतिरिक्त अन्य कोई तीसरा विकल्प नहीं हैं। 
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अन्त में, अकस्मात्‌ ही आवरण खिसक गया और रामकृष्ण को दर्शन 
हुए। उनकी कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में कहूंगा।' हमारे योरोप के भगवत्‌- 
उन्मत्त श्रेष्ठ द्रष्टाओं के समान उनका उदात्त कण्ठस्वर भी हमारे कानों में 
ध्वनित हो रहा है: 

“एक दिन मैं असह्य यन्त्रणा से व्याकुल हो रहा था। मेरा हृदय गीले 


वस्त्र के समान ऐंठने लगा।--मैं पीड़ा से वेचेन हो गया। मेरे मन में यह 


भाव उठने के साथ ही कि में अब कभी देवी के दर्शन न पा सकूंगा--एक 
भयानक पागलपन मुझ पर सवार हो गया। सोचने लगा, यदि यही होना 
है तो जीवन से कया लाभ है? देवी के मन्दिर में तलवार झूल रही थी। 
वह दिखाई पड़ी और उसके साथ ही विद्युत्‌ के समान एक विचार मेरे मन में 
खेल गया। 'खड्ग! इस खड्ग से ही मैं अपने जीवन का अन्त कर दूँगा।' 
मैंने एकदम दौड़ कर उन्मत्त के समान तलवार अपने हाथ में ले ली।. . . . और 
आइचर्यं कि एक क्षण में मेरे आगे से दरवाजा, जंगला, यहाँ तक कि मन्दिर 
पन्त समस्त दृश्य विलुप्त हो गया... - - ऐसा प्रतीत होने लगा किसी वस्तु 
का भी अस्तित्व नहीं रहा है। उसके स्थान में मुझे केवल एक असीम ज्योति- 
प्मान्‌ आत्मा का महासमुद्र दिखाई देने लगा। जिधर भी देखता sax ही 
बही ज्यीतिष्मान्‌ तरंगें उठती दिखाई देती थीं। और वह॒ तरंगमाळा गर्जन 
करती हुई मुझे ग्रास करने के लिये बढ़ी चली आ रही थी! एक क्षण में 
तरंगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मेरे ऊपर थपेड़ें मारने लगीं-और 
मुझे अपने अन्दर निमग्न कर fear) मेरा स्वास रुक गया। मैं संज्ञाहीनः 
होकर भूमि पर गिर पड़ा।. - . वह दिन, और उससे अगला दिन मेरा किस 
तरह कटा यह मैं नहीं जानता। मेरे चारों तरफ एक अक्षय आनन्द का समुद्र 
निरन्तर SST लगा। अपनी आत्मा के अन्दर मैं यह अनुभव करने लगा कि 
देवी माँ वहाँ विराजमान हैं।” 


१. मेने इस वर्णन के लिये स्वयं रामकृष्ण द्वारा aira तीन पृथक्‌ वर्णनों 


की सहायता ली है। इन तीनों में एक ही कहानी alert है। परन्तु प्रत्येक 
कहानी अपने किसी विशेष विशद विवरण द्वारा अन्य दोनों को समृद्ध बनाती है। 

२. पुस्तक मे ठीक इस प्रकार है “मेरी स्वाभाविक चेतना विनष्ट हो गई।” 
यह बात महत्त्वपुर्ण है, क्योंकि शेष कहानी से यह प्रकट होता है कि इसरी तरफ 
आन्तरिक जगत्‌ का एक अन्य उच्चतर चैतन्य अत्यन्त तीब्रता के साथ giz- 
गोचर हो रहा था। 
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यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि इस सुन्दर वर्णन के बीच अन्त के 
सिवाय देवी माँ का कहीं उल्लेख नहीं हैं; वह महासमुद्र में ही विलीन थी। 
रामक्कष्ण के शिष्यों ने बाद में उनसे पूछा कि क्‍या उन्होंने सचमुच ही माँ 
को देखा था? उत्तर में उन्होंने रामङ्ष्ण के ही शब्दों को उद्धत कर दिया 
हैं। “उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु भावावेश से मुक्त होकर प्रकृतिस्थ 
होने पर उन्होंने अभियोग के स्वर में केवल इतना ही अस्फुट स्वर में कहा 
था ‘at....at!” 
यदि उददण्डता को क्षमा करें, तो मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि 
मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। 
केवल देवी के adani अस्तित्व का ही. उन्हें वोध हुआ था, और इस महा- 
समुद्र को ही उन्होंने 'माँ' कह कर पुकारा था। एक छोटे से दुष्टान्त के रूप 
में उनके दशन को, एक प्रकार का स्वप्न कहा जा सकता है, जिसमें मनुष्य 
का मन एक सर्वथा विभिन्न प्रकार की वस्तु को भी अपने विचार में घूमने 
वाली किसी सत्ता का नाम दे देता है, और उसमें किसी प्रकार की विमता 
या विरोध का अनुभव नहीं करता। हमारी प्रीति का पात्र समस्त पदार्थों मे 
ही विद्यमान है, आकार की भिन्नता उसके वाह्य आवरणमात्र हैं। जिस महा- 
समुद्र ने रामकृष्ण को आप्लावित किया था उसके तट पर मैं एविला की सेण्ट 
थेरेसा को अवस्थित देखता हूँ। सेण्ट थेरेसा ने भी पहले इसी प्रकार का अनु- 
भव किया था, उसने अपने-आपको चारों तरफ से असीम से आक्रान्त हुआ 
अनुभव किया था। बाद में अवश्य, उसे अपने ईसाई विश्वास, और सतर्क 
पथदशेकों के कठोर तिरस्कार से विवश होकर अपनी अनुभूति व धारणा के 


"विरुद्ध ईश्वर को उसके मानसपुत्र ईसा की मूर्ति तक ही सीमत रखना पड़ा।' 


परन्तु प्रेमी रामकृष्ण को अपनी रुचि के विरुद्ध संग्राम नहीं करना पड़ा। 


१. स्वामी सारदानन्द रचित “महाप्रभु रामकृष्ण” द्वितीय खण्ड। यह 
पुस्तक सन्‌ १९२० में मद्रास के मेलापुर रामकृष्ण मठ से प्रकाशित हुई थो। 
सारदानन्द श्री रासक्कष्ण के अन्तरंगों मं से थे। रासकृष्ण के समान ही वे एक 
भारतीय घाभिक व दार्शनिक पुरुषों में से थे। उनकी वनाई हुई रामकृष्ण की 
जीवनी जिस प्रकार कौतूहलोहीपक है उसी प्रकार विशवास योग्य भी है। किन्तु 


दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ पूर्ण नहों हो सका है। 


२. थेरेसा ने भी जब इस अदृश्य शक्ति का आकस्मिक प्लावन व आक्रमण 


अनुभव किया था, तब वह अत्यन्त दुर्बल थी। परन्तु बाद में सालसेडो और 
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अपितु इसी मानसिक वृत्ति ने उन्हें निराकार से, अपने प्रेम-पात्र की साकार 
मृति तक पहुँचा दिया। वे यही चाहते थे; कारण, एक वार उसे देख चुकने 
व अपने अन्दर धारण कर लेने के वाद, उसे छोड़कर एक क्षण भी जीवित 
रहना उनके लिये संभव न था। उस दिनसे लेकर यदिंवे इस आग्नेय 
मूर्ति को निरन्तर नित्य नूतन रूप में न देख पाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। 
इसके बिना उनके लिये समस्त विश्व ही निष्प्राण व मृत के समान था, और 
जीवित मनुष्य पर्दे के ऊपर पड़ने वाली परछाई से अंकित निःस्सार मूर्तियों 
के समान थे। 
परन्तु जिसने भी असीम का दर्शन किया है, उसे उसका दण्ड भी भुगतना 
पड़ा है। प्रथम दर्शन का प्रभाव इतना भयंकर था कि रामक्ृष्ण का शारीर 
कई दिन तक कम्पमान अवस्था में ही रहा। अपने चारों ओर रहने वालों 
को वे एक Get हुए कोहरे के पदे में से अग्नि स्फुलिगों से युक्त द्रवीभूत 
were डाज़ा के कठिन निर्देशों से वाध्य होकर, पर्याप्त कष्ट सहन का मूल्य 
चुकाने पर उसे असीम ईश्वर को ईसा कें शरीर को सौमाओं में वाधना पड़ा। 
इसके अतिरिक्त, रामकृष्ण के भावावेश में जो कुछ घटित हुआ था, वह 
सब स्वाभाविकरूप से ही हुआ था। इस विषय में मिस्टर स्टारवाक ने The 
Psychology of Religion (घर्म का मनोविज्ञान ) मे जो सब तक और युक्ति 
संगृहीत किये हैं वह द्रष्टव्य हूँ। मिस्टर विलियम जेम्स ने भी उसी संग्रह का 
व्यवहार किया है। प्रायः प्रत्येक बार यह देखने में आया है कि जब चेष्टाओं 
का अन्त हो जाता है, तभी वेदना के बीच से आत्मा को विजय होती ZI 
_ निराशा ही पुरातन आत्मा को विनष्ट करके नूतन आत्मा का पथ निर्माण 
करती है। 
और यह भी देखने योग्य है कि समस्त दिव्यदर्शन प्रायः आलोक और 
सामुद्रिक आप्लाबन द्वारा ही प्रकट होते Fl मिस्टर विलियम जेम्स रचित 
‘Vatieties of Religious Experiences’ (mim अनभूतियों के 
प्रभेद) में प्रेजीडंण्ट फेनी के दिव्यदर्शन का वर्णन इस बारे में पढ़ने योग्य है:-- 
“सचमुच ऐसा प्रतीत होता था कि द्रवीभूत प्रीति के समुद्र को तरंगों 


~ ~~ 


पर तरंगें ATS मार रही हैं।. . .. यह तरंगमाला बार-बार AT ऊपर 
आक्रमण करने लगी, यहाँ तक कि इसने मुझे निमग्न कर लिया और अपना 
ग्रास बना लिया। अन्त में किसी तरह साहस करके चिल्लाया हे ईइवर ! से 
और सहन नहीं कर सकता; यदि ये तरंगे इसी तरह मेरे ऊपर से गुजरती 
रहेंगी तो में बच न सकूगा' तथापि मुझे मृत्यु का भय TAT 

इसके साथ टामस फ्लोनो द्वारा संगृहीत व वाणत रहस्यवादी साधकों के 


चमत्कारिक कहानियाँ भी पठनीय हैं। 
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चाँदी की तरंगों के वीच से देखते थे। अपनी आँखों, देह और मन के ऊपर 
उनका कोई काबू न रहा। एक भयानक हालत म॒ उनका समय गुजरन SAT 
उन्होंने माँ से सहायता की प्रार्थना की। 

इसके बाद अचानक ही उनकी समझ में आ गया। माँ ने उनके अन्दर 
प्रवेश किया है। उन्होंने विरोध समाप्त कर दिया। “Fiat voluntas 
६०४! ” (तेरी ही इच्छा पूर्ण हो! ) माँ ने उन्हें पूर्णतया व्याप्त कर लिया 
था। और उस कोहरे में से धीरे-धीरे देवी माँ की शरीरधारी मूर्ति प्रकट 
हुई, पहले एक हाथ, फिर उसका प्रवास, उसका शब्द, और अन्त में उसका 
पूर्णं देह प्रकट हुआ। नीचे कवि के सँकड़ों आइचर्यमय दिव्यदर्शनों में एक 
का वर्णन है: 

सन्ध्या का समय था। दिन के सब अनुष्ठान समाप्त हो चुके थे। ‘AT 
सो गई है, यह सोचकर रामकृष्ण मन्दिर से बाहर आकर गंगा के किनारे 
अपने कक्ष में आ गये। परन्तु उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें कुछ आहट सुनाई 
दी, उन्होंने ध्यान से सुना, देखा, मां शय्या त्याग करके उठ खड़ी हुई है; और 

क युवती बालिका के समान प्रसन्न मुद्रा में मन्दिर की ऊपरली जिल पर 

चढ़ गई है। जब वह चलती थी, उसके चरणों के नूपुर बज उठते थे। राम- 
कृष्ण को आचर्य हुआ कि क्या वह स्वप्न देख रहें हैं? उनका दिल धक्‌- 
OH करने छग़ा। वह वाहर आँगन में आ गये, और सिर उठाकर ऊपर 
देखने ST उन्होंने देखा माँ के केश खुळे हुए हैं, और वह पहली मंजिल के 
बरामदे में खड़ी हुई, इस सुन्दर रजनी में कलकत्ते के दीपकों के प्रकाश की 
तरफ बहती हुई जाह्नवी की जङवारा को निहार रही है ।..... 

उस दिन से रामक्कष्ण के दिन-रात निरन्तर माँ के सहवास में ही कटने 
wt नदी की जळधारा के समान उनका भावविनिमय निरवच्छिन्नरूप से 
जारी रहने लगा। अन्त में रामकृष्ण. माँ के साथ एकाकार हो गये और 
धीरे-धीरे उनकी pag ष्टि की आलोक-प्रभा भी वाहर प्रकट होने लगी। 
अन्य व्यक्ति जो उनकी तरफ देखते थे उन्हें भी वही वस्तु दिखाई देने लगती 
थी जिसे वे खुद देखते थे। उनका शरीर एक प्रकार का झरोखा बन गया 
था, जिसमें से नाना देवताओं के रूप दृष्टिगोचर होते थे। एक दिन मन्दिर की 
तिष्ठात्री, रानी रासमणि के जामाता, मन्दिर के स्वामी, wat वाव राम- 

कृष्ण के कक्ष के ठीक विपरीत दिशा में अवस्थित अपने कक्ष में बैठे हुए थे। 
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बे ओट में बैठकर रामकृष्ण की तरफ देख रहे थे। रामक्रप्ण बरामद में TAT- 
उधर टहल रहे थे। माथुर वावू अकस्मात्‌ ही चीत्कार कर उठे, ATT 
उन्होंने देखा कि एक तरफ जाते हुए रामक्ृप्ण शिव का रूप वारण faz 
दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ जाते समय काली के रूप में दिखाई देते Zt 


बहुत से लोगों के निकट रामकृष्ण का यह प्रेमोन्माद एक अत्यन्त निल्दा- 
स्पद वस्तु थी। वह मन्दिर के नैत्यिक अनुष्ठानों को अब ठीक प्रकार नहीं 
कर पाते थे। अनुष्ठान के वीच में ही वे अकस्मात्‌ संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर 
लोटने लगते थे। उनके अंग-प्रत्यंगों के संधिस्थल पत्थर के समान कठोर हो 
जाते। और कभी-कभी वे देवी के साथ इस प्रकार घनिष्ठता का व्यवहार 
करते कि जो देखने में अत्यन्त विस्मयकारी प्रतीत होता।' उनकी 
चेण्टायें कभी-कभी सामयिक रूप से .रुक जातीं। उनके नेत्रों के पलक 
बन्द हो जाते। वे खाना-पीना वन्द कर देते। उनका एक भत्तीजा इन दिलों 
उनके साथ रहता था। यदि वह इस समय रामकृष्ण की अपरिहार्य आवश्यक 
ताओं की तरफ उचित ध्यान न देता तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। =z 
हालत में उसके परिणामस्वरूप होने वाले कुफल भी दृष्टिगोचर होने लगे 
पङ्चिमदेशीय द्रष्टाओं को भी यह सब कुफळ भोगने पड़े हैं। उनके झरोर 
को भेदन करके रुधिर के छोटे-छोटे कण चूने लगे। ऐसा प्रतीत होने ST 
कि उनका सारा शरीर आग में जल रहा Sl उनको आत्मा एक प्रज्वलित 
अग्नि-कुण्ड के समान थी जिसमें से ऊँचे उठती हुई अरिन-शिखाएँ एक-एक 
देवता के सदुश थीं। कुछ काल के वाद जब वे अपने आस-पास के सब मनुप्यों 
में भी देवता के ही दशन करने लगे, तो वे स्वयं भगवान्‌ रूप हो गये। (एक 
वेद्या में उन्होंने सीता के और पैर के ऊपर पेर रखकर खड़े हुए एक अंग्रेज में 
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१. जिन सब पृष्ठपोषक सहायकों ने विशवासपुर्वक उनको इन सब आकमतणों 
से रक्षा की थी उनके प्रति भी वे किसी प्रकार का पक्षपात न दिखाते थे। 
एक दिन जब मन्दिर की प्रतिष्ठात्री, धनी अक्त, रानी रासमणि उनके साथ 
प्रार्थना कर रही थी, उसका ध्यान कहीं बाहर चला गया। रामङृष्ण ने फोरन 
उसके मन के विचारों को ताड़ लिया और सबके सामते ही उसका तिरस्कार 
करने लगे। यह देखकर सभी उपस्थित जन विक्षुब्ध व उत्तेजित हो उठे; परन्तु 
रासमणि ज्ञात रही। उसने सोचा कि साक्षात्‌ सां ही उसका तिरस्कार कर 


रही है। 
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रीकृष्ण के दर्शन किये थे।) काली, राम, राधा, सीता और महावीर हनु- 
मान्‌ सभी का रूप उन्होंने धारण किया। समस्त देवताओं को आत्मसात्‌ 
करने की यह एक अतृप्त उत्कट लालसा थी--आवेगों की ताडना से उन्मत्त 
तथा भयंकर तरंगाघातों से प्रताड़ित दोलायमान आत्मा का प्रलाप था। इसका 
न कोई उपाय था, न नियन्त्रण था। इसका विशद विवरण मँ यहाँ नहीं देना 
चाहता, तथापि इसकी उपेक्षा करने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। वाद में 
देवताओं ने भी अवश्य अपना वदला चुकाया, वे सभी रामकृष्ण को अपना 
ग्रास वनाने को उत्सुक हो गये । मैं अपने पर्चिमीय पाठकों को किसी प्रकार 
का धोखा नहीं देना चाहता। इस भगवत्‌-उन्मत्त को पागलखाने में पहुँचाना 
उचित था या नहीं, यह वे स्वयं ही विचार करेंगे। इस वारे में अपना मत 
देने की मेरे समान ही उन्हें भी स्वतन्त्रता है।' कारण, पागलखाने में भेजने 
के पक्ष में भी कुछ युक्तियाँ पाई जा सकती हैं। और तो क्या, भारतवर्ष 
के भी कुछ श्रद्धेय साधु व्यक्तियों ने इसके पक्ष में अपना मत प्रकट किया 
था। उस समय रामक्ृष्ण ने धैर्य के साथ अपने-आपको चिकित्सकों के हाथ 
में सप दिया था, और उनके सब व्यर्थ उपचारों व आदेशों का पालेन किया 
था। वाद में जव रामक्ृष्ण अपने अतीत के दिनों की वातें याद किया करते थे, 


१. बाद में रासकृष्ण ने छः महीने के लिये कृष्ण-प्रेमिका गोपी का रूप 
धारण किया था। 
९. रूप ग्रहण का यह क्रम अत्यन्त सुन्दर Fl पहले उन्होंने रामचन्द्र जो 
के सेवक हनुभान्‌ से प्रारम्भ करके धीरे-धीरे उन्हीं के द्वारा राम रूप धारण 
किया। इसी बार उन्होंने नेत्र बन्द किये विना दिव्य दर्शन लाभ किया। इसके 
वाद भी उन्होंने जो दशन प्राप्त किये, वे भी इसी प्रकार विभिन्न स्तरों के हारा 
प्राप्त किये। पहले उन्होंने मृतियों को बाहर प्रत्यक्ष किया, बाद में वे aiat 
उनके अन्दर ही आ गईं। ओर अन्त में उनके साथ वे एकरूप हो गये। यह 
अक्लान्त सुजन कार्य अत्यन्त विस्मयकर प्रतीत होता है। परन्तु उन जैसी रूप- 
कलाकार प्रतिभा के लिये यही स्वाभाविक है। वे जिस क्षण भी किसी विचार 
को किसी मूर्त में प्रत्यक्ष देखना चाहते थे, उसी क्षण वह भूतिमान्‌ हो उठता 
था। मानो, रामकृष्ण इस सतत चित्र-रचना के समय एक शैक्सपीयर की 
अन्तरतम सत्ता में वास करते थे। 
Hg बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँच कर aR 

` अस्तक रचना बन्द कर दी थी--और बाद में रामकृष्ण ज्ञान के जिस उच्च 
शिखर पर पहुंच गये थे, उसका कोई संकेत यदि मुझे न मिलता, तो संभवतः 
` इस पुस्तक की रचना का कार्य बहुत काल तक बन्द ही पड़ा रहता। 
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और जिस अगाध गते से वे बच कर निकल आये थे उसका अन्दाजा "करते थे, 
तव वे अवाक्‌ होकर सोचने लगते थे कि वे पागल होने से कैसे वच गये। 

किन्तु पागल होने के स्थान पर रामकृष्ण एक विजयी के समान गौरव 
के साथ झंझा के अन्तरीप' की प्रदक्षिणा करके वापिस आ गये । हमारे लिये 
यह एक असामान्य वस्तु होने के साथ ही एक मूल्यवान्‌ वस्तु भी है। ऐसा 
प्रतीत होता है किं रामकृष्ण को अपने उच्चतर लक्ष्य तक पहुँचने के लिये 
इस मतिञ्रम की भी एक सीढ़ी के रूप में आवश्यकता थी। इस सीढ़ी के 
द्वारा ही उनकी आत्मा पूर्ण आनन्द और सुसंगत शक्ति के वीच से मानव- 
कल्याण के लिये एक प्रचण्ड वास्तविकता में परिणत हो सकी । यह एक एसा 
विषय है जो मन और शरीर दोनों के ही चिकित्सकों को खोज के लिये प्रलूब्ध 
करता हूँ । ऊपर की नजर से देखने पर, समस्त मानसिक संगठन का जो 
विध्वंस, और मन के मूलतत्त्वों का जो स्थानञ्रंश सत्य रूप में दिखाई देता है, 
उसे प्रमाणित करना भी विशेष कठिन नहीं है। परन्तु वे पुनः किस तरह से 
एकत्रित होकर उच्चतम श्रेणी की एक पूर्णसत्ता के रूप में परिणत हो गये? 
किस प्रकार यह विध्वस्त गृह केवल इच्छा-शक्ति से ही एक नवीन प्रासाद 
के रूप में खड़ा हो गया? हम आगे चलकर देखेंगे, कि रामक्कष्ण ने पागलपन 
और बुदि--भगवान्‌ और मनुष्य दोनों के ऊपर ही समानखूप से आधिपत्य 
स्थापित कर लिया। कभी वह अपनी आत्मार्पी समुद्र के पवित्र पथ को 
मुक्त कर देते थे; और कभी वह एक आधुनिक सुकरात के समान अपने शिष्यों 
के साथ हँसते हुए व्यंगमिश्रित ज्ञान और सद्भावनापूर्ण वार्तालाप में निमग्न 
हो जाते थे। 

परन्तु सन्‌ १८५९ में, जिस समय की घटनाओं का मैंने यहाँ वर्णन किया 
है, रामक्ृष्ण ने वह प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया था। अभी उन्हें बहुत म्बा 
मार्ग तंय करना वाकी था। मैंने इस स्थान पर रामकृष्ण की मृत्यु का जो 
इंगित दिया है, वह अपने योरोपीय पाठकगण को उनके प्रथम fia के विरुद्ध 
सतर्क करने के लिये ही किया है, क्योकि मेरा भी पहले वही निर्णय था। 

इसके fed dd की आवश्यकता है। आतमा के कार्यकळाप अत्यन्त हैरान 
करनेवाले हैं। हमें बैयंपूर्वक अन्त की प्रतीक्षा करनी चाहिये! 

वस्तुतः, इस समय भगवत्पथिक रामकृष्ण अन्धे के समान आँखें बन्द कर | 
के चल रहे थे। उनका कोई।पथप्रदशंक उनके साथ न था। वे सीधे पथ को _ ४ 
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छोड़कर काँटों की बाड़ फान्दकर, आगे बढ़ना चाहते थे, और इसीलिये Grant 
में गिर पड़ते थे। जो भी हो, तो भी वह आगे बढ़ते रहे। जितनी दफे भी वे 
ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़े, उतनी दफे ही वे उठ खड़े हुए और फिर 
आगे चलने wt! 
इससे यह कल्पना न करनी चाहिये कि वे दाम्भिक या दुराग्रही थे। वे 
अत्यन्त ही सरल व्यक्ति थे। यदि उन्हें कोई कहता कि वे रोगग्रस्त हैं, तो 
वे फौरन उससे उसकी औषधि पूछते, और उसे इलाज करने से कभी न रोकते। 
कुछ समय के लिये उन्हें अपने घर कामारपुकुर भेज दिया गया। उनकी 
माता ने उनका विवाह करने की इच्छा प्रकट की, कारण उसने सोचा कि 
शायद इससे ही उनका भगवत्‌-उन्माद शान्त हो जाये। रामकृष्ण ने कोई 
आपत्ति नहीं को। बल्कि यह सुनकर उन्होंने एक निर्दोष आनन्द का अनुभव 
किया। परन्तु यह एक कैसा विचित्र विवाह था! देवी के साथ उनका जो 
सम्बन्ध था, उसको अपेक्षा यह अधिकतर वास्तविक न था। (ates अल्पतर 
ही वास्तविक था) उनकी पत्नी उस समय केवल पाँच वर्ष की वालिका थी। 
मँ यह अनुभव करता हूँ कि मेरे पाश्‍चात्य पाठकों को यह पढ़कर वड़ा 
धक्का पहुँचेगा। परन्तु पहुँचने दो। बाल्य-विवाह की भारतीय प्रथा की 
योरोप व अमेरिका में प्रायः ही निन्दा की जाती है। हाळ ही में मिस मेयो ने 
यह्‌ निन्दा की जयध्वजा फह राई है, {यद्यपि यह संथा चिथड़े-चिथड़े हो चुकी 
है। कारण, भारत के श्रेष्ठ विचारकगण,--रवीन्द्रनाथ, गान्धी---एवं ब्रह्म 
समाज आदि सभी ने काफी पहले से ही इस प्रथा की निन्दा की है। और 


१. गान्धी जी बाल्य-विवाह के बारे में पुणं अभिज्ञता रखते हैं। कारण 
वे उन बालकों में से एक हैं, जिन्होंने बाल्य-विवाह को अकाल पवव अभिज्ञता 
« के जटिल प्रन को जीवन पर्यन्त जीवित रखा है। वे बाल्य-विवाह की कुप्रथा 
के नितान्त निन्दक थे। तथापि, उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि कुछ ‘अपवाद 
स्वरूप' धर्म व नीतिपरायण मनुष्यों के पक्ष में इस बाल्य विवाह के अत्यन्त 
fara व लाभकारी फल]भी दृष्टिगोचर होते Fi वयस्कता को अवस्था में 
जो अस्वास्थ्यकर विचार नवयुवकों च नवयुवतियों के मनों को प्रायः विकृत 
कर देते हैं, उनको यह इर करता है और स्त्रो-पुरुष के मिलन को एक पवित्र 
, बन्धुत्व का रूप देता है। जिस बालिका के साथ गान्धी जी के भाग्य का गठ- 
बन्धन हुआ था, उसने उनके जीवन के कठिन अवसरों पर उनको जो अमूल्य 


सहायता की थी वह किसी से छिपी नहीं है। 
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असल में इस प्रथा को वास्तविक विवाह कहने की अपेक्ष, एक वैवाहिक 
अनुष्ठान कहना ही अधिक उपयुक्त है। परिचिमदेशीय वाग्दान को प्रथा के 
समान, यह भी एक सोधा-सादा, सरलू धर्मानृष्ठान मात्र है। वास्तव में दोनों 
के यौवन-लाभ प्राप्त कर लेने से पूर्व तक यह पूर्ण नहीं होता। मिस मेयो की 
दृष्टि में रामकृष्ण का विवाह तो एकदम ही निन्दनीय था। पाँच वर्ष की 
बालिका के साथ तेईस वर्ष के युवक का विवाह! यह सुनकर जिन्हें लज्जा 
अनुभव होती है वे जरा शान्त होकर देखें! यह विवाह दो आत्माओं का 
विवाह था। यौन मिलन की दृष्टि से यह विवाह हमेशा के लिये ही अपूर्ण 
था। अर्ली aa’ के दिनों में जिसे ईसाई विवाह कहकर पुकारा जाता था-- 
वैसा ही यह विवाह है। वाद में रामकृष्ण का यह विवाह एक सुन्दर वस्तु में 
परिणत हो गया था। फल के द्वारा ही वृक्ष को पह्चाना जाता है। इस 
विवाह का फल दिव्य फल था--विशुद्ध निष्काम प्रेम। वालिका झारदामणि' 
एक वयस्क aq की विशुद्धमति श्रद्धास्पदा भगिनी के रूप में परिणत हो 
गई--जो कि रामकृष्ण की सब परीक्षाओं और विद्वासों में उनकी निष्कलंक 
सहचरी थी। रामकृष्ण के शिष्य, उनके नाम के साथ, शारदामणि को भी 
माँ के पवित्र नाम के साथ हमेशा जोड़े रखते थे। 

विवाह-संस्कार का अनुष्ठान हो जाने के वाद प्रथानुसार बालिका 
शारदामणि को उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया, और आठया नौ 
वर्ष की एक लम्बी अवधि तक वह अपने पति को न देख सकी। इस बीच में 
रामकृष्ण ने अपनी माता के पास रहकर कुछ शान्ति व स्वास्थ्य लाभ कर 
लिया है ऐसा प्रतीत होने लगा, और वे फिर मन्दिर में आ गये। 

परन्तु काली रामक्ृष्ण की प्रतीक्षा में ही थी। मन्दिर के दरवाजे में 
प्रविष्ट होते ही रामकृष्ण के अन्दर पूर्वापेक्षा भी अधिक वेग से भावोन्माद 


दिखाई दिया। Fara’ की पोशाक पहने हुए हरक्यूलीस के समान वह्‌ एक 


१. शारदामणि के पितूकुल को पदवी मुखोपाध्याय थी। बाद में यहं 
शारदा देवी के नाम से विख्यात हुई। 
. २. उसे माँ कहकर ही पुकारा जाता था। शरेष्ठबंश्ञीय भारतीय लोगों 
में उमर में छोटी होने पर भो स्त्रियों को माँ कहकर सम्बोधन करने की सुन्दर 
प्रथा चिरकाल से चली आ रही है। 

३. हरक्युलीस ग्रीक पुराणों में बाणत सर्वश्रेष्ठ वीर हुआ है। यह पुराण 
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जीवित चिता में वास करने छगे। देवताओं की फौजों ने तूफान के समान 
उन पर आक्रमण किया। रामकृष्ण छिन्न-भिन्न हो गये। उनकी उन्मत्तता 
ai होकर वापिस लोट आई। उन्होंने देखा कि उनके बीच से राक्षस 
गण बाहर निकल रहे हैं। पहले पाप का प्रतीकरूप एक Some दानव 
बाहर आया। इसके वाद एक संन्यासी आया जिसने देवदूत के समान उस 
पाप की हत्या कर दी। (हम भारतवपं में हैं या आज से सहस्र वषं पूर्व के 
किसी पाइचात्य ईसाई मठ में हैं?) रामकृष्ण frees व निश्‍चल बने रहे। 
अपने शरीर से निकलती हुई उन सब वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखने लगे। 
भय से उनके सब॒ अंग अवश हो Wi और दीघेकाल तक उनके नेत्रो के 
पलक गिरने बन्द हो गये। उन्माद रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रामकृष्ण ने 
ऐसा अनुभव किया। भयभीत होकर एक वार फिर वह माँ से प्रार्थना करने 


में वणित कहानी के अनुसार देवपुत्र कहलाता है। इसकी दूसरी पत्नी डिआनेरा, 
केलोडन के राजा एनिउस की कन्या थी। पतिग॒ह को जाते हुए डिआनेरा का 
मागं में नेसास राक्षस से साक्षात्कार हुआ। डिआनेरा के रूप पर मुग्ध होकर 
नेसास ने उसके साथ बलात्कार करने को चेष्टा को। इसके फलस्वरूप हरक्य्‌- 
लीस ने विषाक्त वाण से नेसास की हत्या कर दी। मरते समय नेसास ने 
डिआनेरा को अपने रुधिर को सावधानी से रक्षा करने को कहा; उसने कहा 
इस रक्त मे वस्त्र रंगकर किसी के (पास भेजने से, वह अपनी प्रेमिका का 
अनादर नहों कर सकता। 

_ बाद मे हरक्युलीस एकलिया के राजा इउरिटस की कन्या इअल के प्रेमपाश 
म फंस गया। डिआनेरा ने यह समाचार सुनकर नेसास के रक्त में भीगा हुआ 
एक वस्त्र अपने स्वामी हुरक्युलीस के पास पहनने के लिये भेजा। नेसास के 
रुधिर से कोई वास्तविक जाइ-शक्ति न थो; वह भयंकर मारात्मक विष था। 
हरक्युलीस के ऊपर उस विष को क्रिया प्रारंभ हो ।गई। यन्त्रणा से पीड़ित होकर 
हरक्युलीस Vet पर्वत की चोटी पर पहुंचा और वहाँ एक चिता तयार करके 
उसमे AS गया। हरक्यूलीस के अनुरोध करने पर एक गड़रिये ने चिता में 
आग लगा दी। हुरकयूलोस जल कर स्वाहा हो गया। इस प्रकार उसका नइवर 
पार्थिव अंश ca गया, दा दिव्य अंज स्वगं में चला गया। स्वग 
में पहुंचकर हरक्युलीस पुनः पूर्ण देवता रूप में परिणत हो गया, और वहाँ उसने 
हिवि के साथ विवाह किया। 8 --अनुवादक | 

१. वह्‌ कहते थे कि छः वषं तक यह अवस्था रही। 
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छगे। काली का ध्यान ही उनका एकमात्र भरोसा था। इस प्रकार मानसिक 

उन्माद व नैराश्‍य की अवस्था में ही रामकृष्ण के दो वर्ष व्यतीत हो गये।' 
अन्त में उन्हें सहायता मिल गई। 
१. सन्‌ १८६१ में रामकृष्ण की 


रक्षिका रानी रासमणि' का देहान्त हो 
गया। सौभाग्य से रानी रासमणि के जामाता ४ 
a TATA माथुर बाबू रामकृष्ण के प्रति: 


फा० ४ 
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३| शीत के दो पथ-प्रदर्शक 
मैरवी ब्राह्मणी ओर तोतापुरी 


अव तक, रामकृष्ण केवल भाग्य के भरोसे पर, अकेले ही, गरजती हुई 
लहरों व भेवरों से संकुल आत्मा के अगाध व निःसीम समुद्र में तैरने का 
प्रयत्न कर रहे थे। वह प्रायः सर्वथा थक चुके थे जवकि उन्हें दो व्यक्तियों 
के दशन हुए, जिन्होंने उनके सिर को पानी के ऊपर थामे रखा, और उन्हें 
यह दिखाया कि किस प्रकार जलधारा को पार करने के लिये उसकी लहरों 
का प्रयोग किया जाता है। 

भारत का युगब्यापी आध्यात्मिक इतिहास, उन असंख्य मनुष्यों का 
इतिहास है, जो परमसत्ता पर विजय प्राप्त करने के लिये निरन्तर अभियान 
करते आये हैं। विश्‍व के सभी महान्‌ पुरुषों का ज्ञात व अज्ञातरूप से यही 
मूल लक्ष्य रहा है। वे उन विजेताओं में से हैं, जोकि प्रत्येक युग में उस सत्ता 
पर जिसके कि वे स्वयं एक अंश हैं, और जो उन्हें निरन्तर प्रयत्न करने व 
ऊपर चढ़ने के लिये प्रलुब्ध करती रहती है, आक्रमण करते हैं। अनेक वार 
चे थककर गिर पड़ते हैं, परन्तु वे पुनः शक्ति संग्रह करके अदम्य उत्साह के 
साथ तब तक बराबर उपर चढते रहते हैं जव तक कि वे विजयी या पराजित 
नहीं हो जाते। परन्तु उनमें से प्रत्येक उस परम सत्ता का एक ही रूप नहीं 
देख पाता। यह एक ऐसे नगर-दुगे के समान है, जिसे विभिन्न दिशाओं से 
अनेक ऐसी सेनाओं ने घेरा हुआ है, जिनमें कि परस्पर कोई मेल व सामंजस्य 
नहीं है। प्रत्येक सेना अपनी स्वतन्त्र अस्त्रसज्जा व रणनीति के अनुसार 
अपनी आक्रमण की समस्याओं का हल खोजती है। हमारी पाश्‍चात्य जातियाँ 
के बाह्य पृष्ट व वाहिर किलेवन्दी पर आक्रमण करती है। वे प्रकृति की 
प्ट 
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भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करना चाहते है, और उसके नियमों को 
अपने वश में करके ऐसे शास्त्रों का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि वे 
दुगे के अन्दर प्रवेश कर सकें और समस्त दुगे को अपने अधीन कर सकें। 

परन्तु भारत दूसरे मार्ग का अनुसरण करता हैं। वह सीधा दुगं के मध्य 
में अवस्थित प्रधान सेनापति के अदृश्य कार्यालय में घुस जाता है; क्योंकि 
वह जिस परमसत्ता का अनुसन्धान करता है वह भौतिक नियमातीत Zl 
तथापि हमें पश्चिमीय यथार्थवाद को भारतीय आदशंवाद का विरोधी समझने 
की भूल नहीं करनी.चाहिये। दोनों ही यथार्थवाद हैं। भारतीय भी मूलतः 
यथार्थवादी हैं, क्योंकि वे भी केवल अमूर्त भावमात्र से सन्तुष्ट नहीं हो जाते 
और आनन्द एवं अनुभूति के स्वतन्त्र साधनों द्वारा अपने आदश को प्राप्त 
करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें भी भावों को देखने, सुनने, उनका आस्वाद 
छेने व स्पर्श अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अनुभव सम्पत्ति तथा 
कल्पना की शक्ति की अपूर्वता इन दोनों वातों में वे पश्चिम देशवासियों से 
बहुत आगे बढ़ गये हूँ। ऐसी अवस्था में पाश्चात्य तकं के नाम पर हुम उनकी 
साक्षी को किस' प्रकार अग्राह्म कर सकते हूँ। हमारी दृष्टि में तकं एक 
अवैयक्तिक तथा वाह्य मार्ग है जोकि प्रत्येक मनुष्य के लिये खुळा हुआ है। 
परन्तु क्या तकं वास्तव में ही वस्तुमूछक है? विशेष उदाह्रणों में यह कहाँ 
तक सत्य है? इसकी क्या कोई वैयक्तिक सीमामें नहीं हैं? और फिर क्या 
यह भी लक्ष्य क्रिया गया है कि भारतीय ऋषियों की जो उपलब्धियाँ हमें 
अति आत्मपरक प्रतीत होती हैं, वे भारतीयों के निकट वैसी नहीं हैं। भारत- 
वर्ष में वे अनेक शताब्दियों से परीक्षित व लिपिवद्ध वैज्ञानिक प्रणालियों तथा 
सतकं निरीक्षण व परीक्षण का ही युक्तिसंगत परिणाम हैं। प्रत्येक तत्त्व- 
वेत्ता ऋषि अपने सिष्यों को वह मागे दिखाने में समर्थ है, जिसके द्वारा वे 
भी विना किसी सन्देह के उसी दिव्यदृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्वीय 

१. मेरा यह अभिप्राय कदापि नहों है कि भारतीय विचारकगण अपनो | 

वौद्धिक विचार-शक्ति को परम सत्य के चिन्तन में केन्द्रित नहीं कर सकते। . 

तथापि उन्होंने अवत वेदान्त के निराकार को भी किसी अंश तक अपनी तोत्र 
अनु भव-चेतना के द्वारा हो उपलब्ध किया है और निराकार सत्ता यदि निर्गुण 
तथा दर्शनातीत भी है तथापि क्या यह भी उतना ही निइचत है कि निराकार 


ब्रह्म किसी प्रकार के अतीन्द्रिय eat के भी अगोचर है? क्या सत्य का प्रकाश 
ही एक प्रकार का भयंकर स्पशं नहीँ है? 
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तथा पारचात्य दोनों प्रणालियों में ही वैज्ञानिक सन्देह तथा सामयिक विश्वास 
के लिये एक सी गुंजायश है। आज के वास्तविक वैज्ञानिक मन में जो व्यापक 
nha दिखाई देती है, वह निष्कपट होने पर भी एक आपेक्षिक सत्य है। 
यदि दिव्य दर्शन मिथ्या है, तो उक्त दृष्टिघ्रम के कारण की खोज और अन्य 
आधारभूत हेतुओं के द्वारा उच्चतर सत्ता पर पहुँचने की ही आवश्यकता है। 
भारतीय चाहे इस वात को स्पष्ट रूप से समझें या अस्पष्टरूप से ही 
अनुभव करें, परन्तु उन सवका यह विद्वास है कि विश्वात्मा--अव्यय परम 
ब्रह्म से भिन्न व पृथक्‌ किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है।' विएव में प्रत्येक 
बस्तु की जो भी विभिन्न मूतियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनका जन्म उसी से 
हुआ हैं; इस विश्व की वास्तविकता भी उस विश्वात्मा के ही कारण है, 
जिसका कि यह एक भावमात्र है। हम वैयक्तिक आत्मायें जो कि विश्वात्मा 
के ही एक जीवित व घनिष्ठ अंश हैं, विश्‍व की बहुरूपता व परिव॒तेन 
शीलता का भाव देखते हैं--और उसे एक स्वतन्त्र सत्ता मान Bagel जब 
तक हम अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, तव वक q 
अविद्या द्वारा भ्रान्‍्त होते रहते हैं। यह माया अनादि है और का की सीमा 
से रहित है। सुतरां हम जिसे चिरन्तन सत्य मानकर ग्रहण करते हैं वह 
उस अद्वितीय सत्ता के अदृश्य स्रोत से उद्गत होते हुए क्षणिक मूर्तियों के 
सतत प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है Č 
इसलिये हमें, उस माया के प्रवाह के थपेड़ों से; जोकि हमें चारों तरफ 
से घेरे हुए हैं, बचने और एक कछुवे के समान बाधाओं की दीवारों को फांदते 
हुए और जलभ्रपातों को तैरते हुए स्रोत के आदि उद्गम-स्थान तक पहुँचने 
की आवश्यकता है। यही हमारा अनिवार्य लक्ष्य है, यही हमारी मुक्ति का 
ant है। इस कष्टमय किन्तु बीरतापूर्ण एवं शानदार संघर्ष को ही साधना 
के नाम से पुकारा जाता है। जो इस संग्राम में भाग लेते हूँ थही सारके 
कहलाते हैं। उनकी क्षुद्र वाहिली प्रत्येक युग में निर्भय आत्माओं से भरती 


१. सुक्ष्म च स्थूल-सब पदार्थ ही HE हैं। केवल मात्र एक एवं अखण्ड 
ब्रह्म के सध्य में ही सब पदार्थों का निवास है। 

२. स्वामी शारदानन्द ने अपने ‘Shri Ram Krishna, The Great 
master! नामक ग्न्य के प्रारम्भ में जो अधिकारपूर्ण व्याख्या की है, उसका ही 
मैंने यहाँ संक्षिप्त सार दिया है। 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


<< 


PIRES a aS 


PO 


PIO raig = 


ख. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामकृष्ण,| ६१ 


की जाती है। कारण, उन्हें युगव्यापी परीक्षणों द्वारा प्रमाणित व्यवस्था- 
प्रणाली तथा कठोर अनुशासन के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। उन्हें 
दो मार्गों व अस्त्रों' में से एक को ग्रहण करना पड़ता है, परन्तु इन दोनों 
के लिये ही निरन्तर अभ्यास तथा साधना की आवश्यकता है। पहला “नेति ! 
नेति !”' (“यह नहीं! यह नहीं!”) का मागे है, जिसे मौलिक निषेध 
द्वारा ज्ञान:प्राप्ति का मार्ग या ज्ञान का अस्त्र भी कहा जा सकता हैं। दूसरा 
मार्ग “यह! यह!” का मागं है, जिसे क्रमिक स्वीकृति द्वारा ज्ञानप्राप्ति का 
मार्ग या भक्तों का अस्त्र भी कहा जा सकता है। पहला मार्ग केवल वौद्धिक 
ज्ञान के ऊपर विश्वास करता है, और जो कुछ भी वस्तुतः इसके बाहर होता 
है, या वाहर प्रतीत होता है उस सबको अग्राह्य करके यह दुढ़संकल्प के साथ 
अपने परम लक्ष्य की तरफ दृष्टि गड़कर उसकी तरफ अग्रसर होता ZI 
दूसरा मार्गे प्रेम का मार्ग है। परम प्रेमास्पद का प्रेम (जोकि जितना ही 
शुद्धतर होता है, उतना ही परिवर्तित हो जाता है) अन्य सत्र पदार्थों का त्याग 
करना सिखाता है। ज्ञान का मागं अव्यय निराकार ब्रह्म का मार्ग हैं। भत्रित- 
मार्ग देहधारी साकार भगवान्‌ का मार्ग है--इस पथ के यात्री ज्ञानपथ के 
यात्रियों से मिलने से पूर्व दीर्मेकाळ तक इसी पथ पर प्रतीक्षा करते हैं। 
रामक्ृष्ण को अन्ध सहअप्रेरणा ने प्रारंभ से ही अज्ञातरूप से भक्ति-मार्ग 
का आश्रय लिया था। परन्तु वह इस पथ के टेढ़े मेढ़ेपन व छिपी झाड़ियों 
से परिचित न TI यह ठीक है कि पेरिस से लेकर यरूसलम! तक यात्रा 
करनेवालों के लिये यात्रा-क क्रम विद्यमान था, जिसमें कि यात्रा के प्रारंभ से 
लेकर अन्तिम चौकी तक का पूर्ण विवरण अत्यन्त सावधानी के साथ अंकित था, 


१. ओर भी अनेक अस्त्र व मागं हैं। उनके सम्बन्ध में A इस ग्रन्य के 


द्वितीय खण्ड में विवेकानन्द की दाशंनिक व धामिक विचारधारा के प्रसंग में 
आलोचना करूंगा। वहाँ मुझे भारतीय योग के वारे में विस्तृत विवरण देने का 
सुअवसर होगा। 

२. उपनिषत्कार ऋषियों ने ब्रह्म को 'नेति' (यह के नहों) यह संज्ञा दी 
है। इसके साथ अतीन्द्रियवादी ईसाई सेण्ट डेनिस दि एरियोपिजट रचित 
‘Treatise on mystic Theology’ अध्याय ५, की तुलना कीजिये; जहाँ वह 
लिखता है कि बुद्धि ग्राह्य पदार्थों का जो परम खष्टा है, उसे किसी प्रकार भो 
बुद्धि द्वारा जानना संभव नहीं है। वहाँ उस ब्रह्मज्ञानी ने भगवान्‌ का वर्णन करने 
के लिये एक पृष्ठ पर सम्पूणं निषधों का संग्रह किया है। 

३. इयातोब्नियांद रचित प्रसिद्ध भ्रमण-कथा की तरफ निदेश है। 
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रास्ते की सारी कठिनाइयाँ, पर्वत तथा बाटियाँ, खतरनाक स्थान, तथा विश्वाम- 
स्थळ सवका पहले से ही पूरा-पूरा विवरण अत्यन्त सावधानी व बुद्धिमत्ता 
के साथ दिया हुआ था। परन्तू कामारपुकुर के इस यात्री को इसका कुछ पता 
नहीं था। उसका उन्मत्त हृदय व उसकी टाँगें जहाँ छे गईं, वह वहीं जाता 
रहा! और अन्त में ऐसे अवसर मी आये जबकि किसी सहायक ३ TT 
के न होने के कारण अपने अतिमातवीय प्रत्ररनों से झियिळ a वान्त होकर 
गंभीर अरण्य की शून्यता में उन्मत्त की भाँति भटकते हुए पथ मिलने की 
आशा भी त्याग दी। इस हालत में जबकि वह प्रायः अपने अन्तिम कठोर 
पड़ाव पर पहुँच गया था तव एक स्त्री के द्वारा उसे सहायता प्राप्त हुई। 

एक दिन रामकृष्ण ऊंचे तट पर खड़े हुए रंगबिरंगी पतवारों के साथ 
गंगा की छाती पर इधर उधर तैरती हुई नौकाओं को देख रहे थे। उन्होंने 
देखा कि एक नौका ठीक उनके तट के नीचे आकर रुक गई, और उसमें से 
एक स्त्री उतरकर ऊपर चढ़ आई। वह सुन्दर व दीर्घकाय थी, उसके लम्बे 
खुले केश पीछे लटक रहे थे, और वह संन्यासी के गेरुवे वस्त्र पहिने हुए थी। i 
उसकी आयु पँतीस से चालीस के बीच थी, परन्तु देखने में वह कम आयु 
की प्रतीत होती थी। उसके चेहरे को देखकर रामकृष्ण विस्मित होये और 
उसे अपने निकट बुलाया। रामक्ृष्ण को देखते ही उसके नेत्रों से आंसू बहने 
लगे और उसने कहा: 

“oa! न मालूम कितने दिनों से में तुम्हें तलाश कर रही हूँ ! ag 


१. सैक्समूलूर के मतानुसार संन्यासी वह व्यक्ति है, जिसने अपनी सव॒ 
सांसारिक इच्छाओं तथा वस्तुओं का परित्याग कर दिया है। भगवद्गीता में 
संन्यासी का लक्षण इस प्रकार है :-- जो न किसी वस्तु से प्यार करता है और 
न किसी से घुणा करता है।” इस महिला को अभो तक वह दिव्य उदासीनता 
की अवस्था प्राप्त नहीं हुई थी, जेसा कि हमें आगे मालूम हो जायेगा। 

२. अलिफलला में वाणत किस्से के समान सहज सुन्दर रूप में बाणत यह 
मिलन-कथा योरोपीय पाठकों के मन में सन्देह Gat करती है। मंक्समूळर के 
समान वे इस दन्तकथा में रामकृष्ण के मानसिक विकास का प्रतीक देखते हैं । 
किन्तु छः वर्ष के दीर्घकाल तक जो यह शिक्षिका रामकृष्ण के साथ रही, इस 
समय में उसके व्यक्तित्व में अनेक एसे व्यक्तिगत लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं 
(ओर जो कि acer ही उसके लिये गोरवसूचक नहीं हैं) जिससे कि इस बात 
स कोई सन्देह नहों रहता कि वह्‌ वास्तव मं एक महिला थी, ओर स्त्रीसुलभ 

दुर्बेलताये भी उसमे विद्यमान att 
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बंगाल के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार की सन्तान थी, और From’ की उपा- 
सिका थी। वह अत्यन्त सुशिक्षिता तथा wired विशेषतः भक्तति-शास्त्र 
की पूर्ण पंडिता थी। उसने कहा कि वह एक ऐसे मनुष्य की तलाश में है 
जो भगवत्रेरणा से आदिष्ट हो। उसकी अन्तरात्मा ने उसे यह निरचय करा 
दिया है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका है, और उक्त व्यक्ति को एक 
बिशेष सन्देश देने का कार्यभार उसे सौंपा गया है। केवल इतनी ही भूमिका 
व परिचय के साथ, यहाँ तक कि उसका नाम जानने से पूर्वं ही (भैरवी 
ब्राह्मणी के अतिरिक्त अन्य किसी नाम से उसे कोई न जानता था) उक्त धर्म- 
परायण महिला तथा काली के पुरोहित के वीच तत्काल व उसी स्थान पर 
माता और पुत्र का सम्वन्ध स्थापित हो गया। रामकृष्ण ने एक वालक के 
समान पूर्णविश्वास के साथ उसे अपने भागवत जीवन के समस्त कष्टमय aT- 
भव, अपनी साधना और उसके साथ ही अपनी शारीरिक व मानसिक यात- 
नायें भी सुना दीं। उन्होंने कहा कि बहुत से आदमी उन्हें पागल कहते हैं, और 
वे बड़ी नम्रता व उत्सुकता से उससे पूछने लगे कि क्या यह सत्य gl भैरवी 
ने रामकृष्ण की सब स्वीकारोक्तियों को सुनकर माता के समान स्नेहभरे शब्दों 
में उ. सान्त्वना दी और कहा कि उन्हें किसी प्रकार के भय की आशंका न 
करनी चाहिये क्योंकि वे अपने अनिर्देशित प्रयत्नों से ही भक्तिशास्त्र में 
वर्णित साधना के एक उच्चतम स्तर पर पहुँच गये हैं। उ हें जो कष्ट व यन्त्रणायें 
प्राप्त हुई हैं वे उनकी ऊर्ध्वं गति की ही निर्देशक हैं। उसने उनके शारीरिक 
स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया और उनके मानसिक अन्धकार को दूर कर 
feat जिस ज्ञानमार्गं पर वे पहले रात्रि के अन्धकार में बन्द आँखों से 
अकेले ही गु+रे थे उसी मागं पर दि; के विस्तृत आलोक में वह अपने साथ 
उन्हें ले गई। जिन उपलब्धियाँ को प्राप्त करने में रहस्यवादी विज्ञान को 
कई झताव्दियाँ गुजर गई हैं उन्हें रामकृष्ण ने केवल अपने सहजबोध से ही 


१. AO सम्प्रदाय मूलतः एक प्रेम का मागं है। रामकृष्ण ने स्वयं भी 
एक वैष्णव परिवार में जन्म लिया था । विष्णु प्राचीन सूर्य देवता हैं जोकि अपने 
अवतारों द्वारा संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते Fl राम और कृष्ण 
उनके प्रधान अवतार Fl वतमान कहानी के नायक के नाम सें उक्त दोनों 
देवताओं का समावेश Fl बाद में रामकहृष्ण भी अपने जीवनकाल में ही एक 
नये अवतार व नरनारायण के रूप में पुजे जञाने लगे । ३ 
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कुछ ही वर्षो में प्राप्त कर लिया, परन्तु उनका तब तक वास्तव में उन पर 
पूर्णे अधिकार न हो सका, जब तक कि उन्हें यह न दिखाया गया कि वे किस 
मार्गे द्वारा वहाँ तक पहुँच सके हैं। 
भक्त को प्रेम के मागे से ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। वह प्रारंभ 
में भगवान्‌ की किसी एक विशिष्ट मूर्ति को ही अपने आदर्श के रूप में स्वी- 
कार कर लेता है। रामकृष्ण ने माँ को ही अपने आदर्श रूप में स्वीकार किया 
था। बहुत समय तक वे अपने इस एकनिष्ठ प्रेम में ही निमग्न रहे। शुरू में 
चे अपनी भक्ति व श्रद्धा के लक्ष्य को प्राप्त न करके परन्तु धीरे-धीरे वे 
उसे देखने, स्पर्श करने व उससे वार्तालाप करने में समर्थ हो गये। उसके 
बाद भगवान्‌ का जीवित अस्तित्व अनुभव करने के लिये क्षणिक मनोनिवेश 
ही उनके लिये पर्याप्त होता था। सब वस्तुओं व सव आङ्कतियों के अन्दर 
भगवान्‌ का वास है, यह विशवास हो जाते पर रामकृष्ण ने अनुभव किया कि 
भगवान्‌ के नाना रूप उनकी प्रियतम माँ की मूर्ति में से ही उद्गत हो रहे हैं। 
इस दिव्य बहुरूपता से उनकी दृष्टि ओतप्रोत हो गई, और अन्त में इसके 
मधुर संगीत से वे इस प्रकार परिपूर्ण हो गये कि उनके अन्दर अन्य किसी 
वस्तु के लिये कोई स्थान शेष नहीं रहा। भौतिक संसार उनकी दृष्टि से 
विलूपत हो गया। इस अवस्था का नाम ही सविकल्प समाधि--अथवा अति- 
चेतन भावावेश की अवस्था है, जिसमें आत्मा विचार के आन्तरिक संसार से 
संयुक्त रहता है, और ईश्वर के साथ अपने जीवन के एकात्म होने के भाव 
का आनन्दोपभोग. करता हैं। परन्तु जब कोई एक भाव आत्मा को आविष्ट 
कर रेता है तब अन्य सब भाव मुरझा व विनष्ट हो जाते हैं; और उसकी 
आत्मा अपने अन्तिम लक्ष्य के अर्थात्‌ निविकल्प समाधि-ऋया ब्रह्म के साथ 
अन्तिम मिलन के समीपतर पहुँच जाती है। पूर्णत्याग के द्वारा विचारों की 
qa के मध्य अव्यय के साथ पूर्ण. एकता की जो अन्त में उपलब्धि होती 
' है उससे यह दूर नहीं है'। रामकृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का लगभग 


१. यह व्याख्या भौ स्वामी झारदानन्द की पुस्तक के आधार पर ही लिख 
रहा हूँ। राइसब्रक रचित ‘De Ornatu Spiritalium Nuptiarum” 


_ से तुलना कीजिये: “आगे बढ़ो ! भगवान्‌ स्वयं ही कह रहे हैं।--- - . « बे 
MEAN के बीच से आत्मा के साथ आलाप करते हैं, और आत्मा निमग्न 


_ हो जाती है तथा दर खिसक जाती Bi इस पवित्र अन्घकार में ही आत्मा को 
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तीन चौथाई भाग एक अन्धे के समान ही पार किया था'। भैरवी ने, जिसे कि 
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक माता व गुरु तथा शिक्षक के रूप में स्वीकार किया 
था उन्हें उक्त पथ के सव पहलुओं तथा उनके अथो को ठीक-ठीक समझा 
दिया। भैरवी स्वयं धर्मानुष्ठान व साधनाओं में प्रवीण थी, और ज्ञान के 
सव मार्गो से परिचित थी। इसलिये विभिन्न साधना के मार्गो की एक एक 
करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार परीक्षा करने के fet उसने रामकृष्ण को 
प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि वह तान्त्रिक साधना, जो कि सवसे अधिक 
खतरनाक है, और जिसमें इन्द्रिय और आत्मा को wate की अनुभूति व 
कल्पना पर विजय प्राप्त करने के लिये अपने को उनके प्रभाव में छोड़ना 
होता है, वह भी उसने रामकृष्ण को सिखा दी। परन्तु यह मार्ग 
अत्यन्त पिच्छल तथा दुर्गम है, जिससे गुजरते हुए हर समय अधःपतन तथा 
पागलपन की गंभीर खंदक में गिरने का भय है। इस पथ पर चलने का 
जिन्होंने भी साहस किया है उनमें से बहुत ही कम व्यक्ति वापिस आ सके हैं। 
परन्तु पवित्र रामकृष्ण उक्त पथ पर यात्रा करने से पूवं जिस प्रकार निष्कलंक 
थे उसी निष्कलंक अवस्था में, वल्कि अग्नि में तपाये हुए इस्पात के समान 
पहले से भी दृढतर होकर वापिस आये। 

प्रेम के ढ्वारा भगवान्‌ से मिलने के जितने भी तरीके हैं, आत्मा के सन्मुख 
भगवान्‌ की उपस्थिति में जो विभिन्न प्रकार के उन्नीस भाव हैं,-जैसे स्वामी- 
भृत्य भाव, माताःपुत्र भाव, सखा भाव, पति-पत्नी भाव आदि उन सब पर 


विलीन होना होगा, यहाँ पर ही मनुष्य अपने-मापको अपने-आपसे मक्त करेगा, 
ताकि वह फिर कभी अपने-आपको मानवीय विचारों के अनकूल न पा सके । 

उस गहवर में जहाँ पर कि प्रेम मृत्य की अग्नि को प्रजवित करता है, में झाइवत 

जीवन के प्रभात के दर्शन करता हूं । - - - .-मूख तततव के महासमुद्र और प्रज्वलित 

अन्धकार में, अपने-आपको विलीन करने के लिये ही इस अनन्त भ्रम के द्वारा 

हम अपने लिये मरने और अपनी कारागार से मुक्ति के आनन्द को स्वीकार करते 

- || n 

१. परन्तु उनकी प्रकृति ने उन्हें अपने मार्ग के अन्तिम मोल के उस चौराहे 
पर जहाँ कि मनुष्य साकार भगवान्‌ व उसके प्रेम से विदा लेता है, रोक लिया। 

उनकी आध्यात्मिक माता भेरवी ने MTSE इससे आगे बढ़ने के लिये प्ररित नहीं 
किया। वे दोनों ही अपने सहज बोध से विवश होकर, निराकार के उस अन्धकार- 
मय दृश्य, तथा गंभीर गहवर में प्रविष्ड होने से घबड़ाते थे। 
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रामक्कष्ण का पूरा अधिकार हो गया। दिव्य नगरदुर्ग के सब geal पर उन्होंने 
विजय प्राप्त कर ली। और वह व्यक्ति जो भगवान्‌ पर विजय प्राप्त कर 
लेता है वह भगवत्‌-प्रकृति का अंश भी 'ग्रहण कर लेता है। 

रामक्कषण की दीझ्षागुरु--भंरवी ने aE के अदर भगवान के 
अवतार का दर्शन किया। इसलिये उसने दक्षिणेश्वर में पण्डितों की एक सभा 
बुलाई, जिसमें विद्वानों के पाण्डित्यपूर्णे वादविवाद के पश्चात्‌ भैरवी ने धाभिक 


सम्प्रदायों के आचार्यों से यह अनुरोध किया कि वह रामकृष्ण को नव अवतार 


के रूप में घोषित करें। 


इसके अनन्तर उनकी ख्याति दिन-प्रति-दिन बढ़ने लगी। चारों तरफ: 


दूर-दूर से उस आश्चर्यजनक व्यक्ति के दर्शनों के लिये, जिसने न केवल एकः 
ही साधना में, अपितु साधना के सभी मार्गो पर आधिपत्य प्राप्त किया था, 


RIM आने wl इस समय रामकृष्ण ने सव मार्गों के सन्धिस्थल पर 


बैठकर उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसलिये भगवान्‌ के विभिन्न 
पथों के सभी यात्री, साधु, संन्यासी, फकीर व विचारक उनसे सलाह व शिक्षा 
लेने के लिये उनके पास आने लगे। वे सभी अपने वर्णनों में रामकृष्ण के 
उस देहलावण्य का उल्लेख करते हूँ जो कि दीघंकाल तक भावावेश की अग्नि 
में तपने के कारण वह्लितप्त सुवर्ण के समान चमकता था। दाँते' के समान 
रामकृष्ण नरक से लौटकर नहीं आये थे; वे समुद्र से रत्नराशि का आहरण 
करके लौटे थे। परन्तु अपने जीवन के अन्तिम दिन तक रामकृष्ण एक सरल 
व्यवित ही बने रहे, उनके अन्दर दम्भ व गर्व का लेशमात्र भी न था। वे 
भागवत्‌ उन्मत्तता में इस प्रकार विलीन रहते थे कि अपने वारे में सोचने का 
अवसर ही उन्हें न मिलता था। उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया है इसकी अपेक्षा 
उन्हें और क्या प्राप्त करना शेष है, इस वात का ध्यान ही उन्हें व्यस्त किये 
रखता था। यह अवतार हैं--इस प्रकार की प्रशंसा को वह एकदम नापसंद 


१. भारतवर्ष के योगीगण भावावेश से होनेवाले इस रक्त-भ्रवाह के 
तीव्रोच्छ्वास,को निरन्तर लक्ष्य करते रहते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
रामङष्ण जब किसी घामक व्यक्ति से मिलने के लिये जाते थे तब उनको छाती 
कको SR बतला देते थे कि ag ईदवरीय अरिन में से गुजरा है या नहीं ! 

२. दांते: यह इटली के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं। 'डिविना कमेडिआ इनकी 


ows रचना है। 
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करते थे। और जव वे उस उच्च स्थान पर पहुँच गये, जिसे कि अन्य सव 
व्यक्ति, यहाँ तक कि उनकी पथप्रदशिका गुरु भैरवी भी अन्तिम शिखर मानती 
थी, तो वे वहाँ भी नहीं रुके और आरोहण की अन्य चोटी, अन्तिम तीव्र 
ढल नदार पर्वत-शिखर की ओर देखने लगे, और वे उस शिखर तक पहुँचने के 
लिये वाध्य थे। 

परन्तु इस अन्तिम आरोहण के लिये पुर ने पथदशंक पर्याप्त थे। और | 
इसलिये उनकी वह आध्यात्मिक माता, जिसने कि तीन वर्ष तक बड़े यत्न तथां 
गौरव के साथ उनका लालन किया था, वह अव रामकृष्ण को एक कठोरतर' 
व उच्चतर गुरु से निर्देश ग्रहण करते देखकर उसे सहज में सहन न कर सकी। 
जव कोई सन्तान एकमात्र अपनी माता के दूध पर निर्भर नहीं रहती, तो अनेक 
मातायें इसी प्रकार अनुभव करती हैं। 

सन्‌ १८६४ के अन्त में, ठीक उस समय जवकि रामङृष्ण ने साकार भग- 
चान्‌ पर विजय शप्त कर ली थी, निराकार भगवान्‌ का वह संदेशवाहक, 
जिसे अभी तक अपने मिशन का वोध न था, दक्षिणेश्‍वर में आया। यह अनन्य 
साधारण वैदा तंक पण्डित व साघक-- (दिगम्बर) तोतापुरी थे। वे एक 
परिब्राजक संन्यासी थे, जिन्होंने निरन्तर चालीस वर्ष की साधना के वाद 
सिद्धि प्राप्त की थी। वे मुक्तात्मा थे--उनकी अवैयक्तिक दृष्टि सर्वथा 
निलिप्त भाव से इस मायामय विश्‍व का अवलोकन करती थी। 

बहुत दिनों से रामकृष्ण यह अनुभव कर रहे थे कि उनके चारों तरफ़ 
एक निराकार ब्रह्म और उसके दूतगणों की एक अमानुपिक व अतिमानुषिक 
नि्िप्तता व्याप्त हो रही Zi यह दूतगण वे परमहंस हैं जिन्‍्हों। व्योमस्पर्शी 
उच्चता प्राप्त की है; उन्होंने सव वस्तुओं का हमेशा के लिये त्याग कर 
दिया है; वे ऐसे भयानक विरक्त हैं जिन्होंने देह और आत्मा को भी त्याग 
दिया है, और भगवत्प्रेम के अमूल्य रत्न को, जो कि हृदय की अन्तिम निधि 
है, उसे भी छोड़ चुके हैं। उन्हें देखकर रामकृष्ण एक प्रकार की वेदना का 
अनुभव न करते थे यह बात नहीं। दक्षिणेइवर में आकर रहने के प्रथम दिनों 
में Waser को इन जीवित शवों के प्रति एक भयानक आकषण पैदा हुआ 


था और यह सोचकर कि संभव है कि उ:की भी एक दिन ऐसी ही अवस्था 


% मूल पुस्तक में Missi Dominici शब्द है जिसका अर्थ है-प्रभु 
के दृत। 
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न हो जाय वे भय से रोने लगे थे। रामकृष्ण के समान एक आजन्म प्रेमिक व 
Tata के fet, जिसेकि मैने प्रेनोत्मत कह कर वर्णग किया है, ऐसा az 
कितना कष्टदायक है यह कल्पना करने की वात हैं। उन्हें अपने प्रेम-पात्र को 
देखने, स्पर्श करने व आत्मसात्‌ करने की आवश्यकता अनुभव होती थी, और 
वह तव तक सन्तुष्ट न होते थे जब तक कि वे उसकी जीवित मूर्ति को 
अपने आलिगन-पाश में न आवद्ध कर लेने थे, एक नदी के समान उसमें 
स्नान न कर लेते थे, और उसकी दिव्य मूर्ति तथा सौन्दर्यं को अपने अन्दर 
प्रतिष्ठित न कर लेते थे। ऐसे व्यक्ति को आज अपने अन्तरतम गृह का 
त्याग करना होगा; और अपने समस्त मन और देह को भावमय और निरा- 
कार में लीन करना होगा। ऐसी विचार-धारा हमारे किसी पाश्चात्य बैज्ञानिक 
के प्रति जितनी पीड़ादायक है व उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है, रामकृष्ण के 
लिए वह उससे कहीं अधिक कष्टदायक व प्रतिकूल थी।' किन्तु इस विचार से 
छुटकारा पाने का उनके पास कोई मागे न था उसका भय ही विषधर के 
तीव्र नेत्रों के समान उन्हें अपनी ओर आहकृष्ट करने war) यद्यपि उच्चता 
के विचार से उनका मस्तिष्क चकरा रहा था, तथापि जब वे पर्वत की 
चोटियों पर पहुँच चुके थे, तो उनके अन्तिम सिरे तक पहुँचने के लिये मज- 
बूर थे। भगवत्रुपी महाप्रदेश का अन्वेषक तव तक अपनी यात्रा समाप्त 
न कर सकता था जब तक कि वह रहस्यमय नील नदी के उद्गम स्थान पर 
न पहुँच जाये। 

में पहले ही कह चुका हूँ कि निराकार भगवान्‌ अपने सव आकर्षण तथा 
आतंक के साथ रामकृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। परन्तु रामकृष्ण उसके 
पासनहीं गये। इसलिये तोतापुरी इस काली के प्रेमिक को लेने के लिये आये। 

पास से गुजरते हुए तोतापुरी ने ही रामकृष्ण को पहले देखा यद्यपि 
रामकृष्ण ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण, तोतापुरी तीन दिन से 
अधिक एक स्थान पर नहीं ठहर सको थे। उन्होंने देखा मन्दिर का तरुण 


१. यह एक ध्यान देने को वात है कि रामकृष्ण में कविता तथा कला की 

: उत्कृष्ट प्रतिभा के होते हुए भी वे गणितशास्त्र में रुचि नहीँ रखते थे। 
विवेकानन्द का मन दूसरे प्रकार का था। कला के प्रति उनका अनुराग रामकृष्ण 
o की अपेक्षा कम होने पर भी विज्ञान के प्रति भी उनकी पर्याप्त रुचि व प्रेम था । 
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पुरोहित मन्दिरः की सीढ़ी पर बैठा हुआ अपने ध्यान के गुप्त आनन्द में 
निमग्न है। तोतापुरी उसे देखकर विस्मित हो गये । 

उन्होंने कहा “वत्स ! मैं देखता हूँ कि तुम पहले ही सत्य के मार्ग पर 
काफी दूर तक अग्रसर हो चुके हो। यदि तुम चाहो तो मँ तुम्हें इससे भी 
अगली मंजिल पर पहुँचा सकता हूँ। मैं तुम्हें वेदान्त की शिक्षा दूँगा।” 

रामकृष्ण ने सहज सरल भाव से उत्तर दिया, “माँ से पूछ लूँ!” gar 
इस सरलता ने उस कठोर संन्यासी को भी मुरध कर लिया और वह मुस्क- 
राने लगा। माँ ने अनुमति दे दी, और रामङ्कण्ण ने अत्यन्त नम्नतापूर्वक इस 
भगवतू-प्रेरित गुरु के चरणों में पूर्ण विश्‍वास के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 

परन्तु दीक्षा लेने से पूर्व रामकृष्ण को परीक्षा देनी पड़ी। पहली शर्ते 
यह थी कि उन्हें अपने सब विशेषाधिकार व संकेतचिल्ल, ब्राह्मण का उपवीत, 
पुरोहित की पदमर्यादा एवं अन्यान्य सव सुविधायें त्याग करनी होंगी। राम- 
कुष्ण के लिये यह अत्यन्त तुच्छ वस्तुयें Ail परन्तु केवल यही नहीं; राम- 
कृष्ण अव तक जिस वस्तु को लेकर जीवित थें, उस साकार भगवान्‌ तथा 
उसके प्रति स्नेह, ममता-माया--एवं यहाँ पर तथा अन्यत्र भी प्रेम व त्याग 
के द्वारा उन्हं।ने अब तक जो कुछ प्राप्त किया था, उस सवको भी उन्हें एक ही 
क्षण में चिरकाल के लिये विसर्जन करना होगा। पृथ्वी के समान नग्न होकर 
उन्हें प्रतीक के रूप में स्वयं अपना शवदाह करना होगा। अपने अहंकार व 
अस्तित्व के अन्तरतम अवशेष को भी उन्हें दफनाना होगा। तभी वे 
संन्यासी के उन गैरिक वस्त्रों के अधिकारी हो सकेंगे जो कि उनके नवजीवन 
के प्रतीक हैं। अव तोतापुरी उन्हें अद्वैतवेदान्तः के मुख्य सिद्धान्तों, अद्वितीय 


१. रामकृष्ण को आयु उस समय केवल २८ चर की थी ; 

२, वेदान्त में अद्वेत वेदान्त (जहाँ दूसरा नहों है) ही स कठिन एवं 
अमूतं है । यह पूर्णरूप से द्वेतवाद की अस्वीकृति है। एकमात्र एक अनन्य सत्ता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चिन्मय, भगवान्‌, असीम, अब्यय, ब्रह्म, आत्मा 
आदि इस सत्य के ही नाम हैं, क्योंकि इस सत्ता को अपने लक्षण में सहायता 
प्रदान करने के लिये किसी गुण को आवश्यकता नहीं है। इसके लक्षण के लिये 
किये गये प्रत्येक प्रयत्न का शंकर ने डेनिस दि एरियोपेजिट के समान केवल एक 
ही उत्तर दिया है नेति नेति'। प्रत्येक प्रतीयमान बस्तु, हमारे सन तथा desni T- 
भूति का जगत्‌, यह सब एक रान्ति (अविद्या) से समाच्छन्न अव्यय सत्ता के | 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस अविद्या के प्रभाव से ही, जिसकी कि शंकर 
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एवं अभिन्न ब्रह्म तथा किस प्रकार अहम्‌ के TTT गभीर में गोता लगाना 
.होगा,--जिससे कि ब्रह्म के साथ उसकी एकरूपता की उपलब्धि हो सके और 
समाधि के द्वारा उसे ब्रह्म में प्रतिष्ठित किया जा सके, आदि की शिक्षा देने 
लगे। 

यह सोचना भूल होगी कि उस व्यक्ति के लिये जिसने समाधि की अन्य 
'सव मंजिलों को पार कर लिया है, उसकी अन्तिम मंजिल तक पहुँचाने वाले 
संकीर्ण द्वार की कुंजी का पा लेना एक सरल कार्य है। यहाँ पर उनका 
अपना ही विवरण उद्धत करना उचित .है। कारण, यह भारतीय wine 
से ही सम्बद्ध नहीं है, अपितु अतिप्राचीन परिचिमदेशीय धर्मशास्त्रों से भी 
सम्वन्ध रखता है, जिनमें कि आत्मा के प्रकाश से सम्वन्ध रखनेवाली सव 
बैज्ञानिक प्रणालियों का लिपिवद्ध संग्रह है। 

“नग्न तोतापुरी ने मुझे मन को सव वस्तुओं से हटाकर उसे (आत्मा के 
गभीर में निमग्न करने की शिक्षा दी। परन्तु मेरे सव प्रकार के प्रयत्नों के 
बावजूद मैं नाम और रूप सीमा का उल्लंघन कर निरपेक्ष अवस्था में अपनी 
आत्मा को न छे जा सका। अवश्य ही ज्योतिमयी माँ की सुपरिचित afer 
“के अतिरिक्त अन्य सव पदार्थों से मन को पृथक्‌ करने में मुझे कोई असुविधा 
अनुभव नहीं हुई। परन्तु माँ तो ज्ञान का सार है, इसलिये वह मेरे सन्मुख 
एक जीवित वास्तविकता के रूप में प्रकट हुई। उसने परम के पथ को रोक 
'दिया। मैंने अनेक वार अद्वैत वेदान्त के आदेशों पर अपने मन को केन्द्रित 
करने की चेष्टा की, परन्तु हर दफे माँ ने वीच में आकर दखल दिया। अन्त 
में हताश होकर मैंने तोतापुरी से कहा 'इससे कुछ लाभ नहीं। में अपनी आत्मा 


उनके अनुयायी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाये हैं, ब्रह्म नाना रूप व नाम धारण 
करता है--जो कि वास्तव में अनस्तित्व के सिवाय और कुछ नहीं है। इस 
अहम्‌' माया के विइवप्लावन के नीचे जो एकमात्र अस्तित्व है वही सत्य सत्ता, 
परमात्मा है, जो एक है। इस परमात्मा की उपलब्धि में सत्कर्म कोई सहायता 
जरान नहीं करते। तथापि सत्कर्मों द्वारा एक ऐसे अनुकूल वातावरण को सृष्टि 
Qt सकती है जिससे चैतन्य का उदय हो सकता है। परन्तु एकमात्र एवं प्रत्यक्ष 
 चतन्यके द्वारा ही आत्मा की afer हो सकती है। इसौलिये ग्रोक लोगों का 
_ अपने आपको जानो” यह वाक्य भारतीय वेदान्तियों के “अपने आपको देखो, 
` शना आप हो जाओ” का विरोधी है।... .. ... aeaf | (तू ही वह है) 

' ्रमाधार कालो माँ। 
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को अनपेक्ष अवस्था की उच्चता तक पहुँचाने व आत्मा के सन्मुख उपस्थित 
करने में कभी सफल न हो सकूंगा।' उन्होंने भत्संना के स्वर में कहा, 'क्या 
कहा ? तुम नहीं कर सकोगे? तुम्हें करना होगा।' यह कहकर उन्होंने अपने 
इधर-उधर नजर दौड़ाई और एक कांच के टुकड़े को उठाकर और उसे मेरे 
दोनों नेत्रों के ठीक वीच में रखकर कहने लगे, “अपने मन को इस स्थान पर 
केन्द्रित करो।' मैंने पुनः अपनी पूरी शक्ति के साथ ध्यान करना प्रारम्भ 
किया, और जैसे ही दिव्य माँ की सुन्दर मूर्ति मेरी आँखों के सामने प्रकट हुई 
मैने विचार की तलवार से उसे खण्डित कर दिया। इस प्रकार अन्तिम वाधा 
भी farce हो गई, और मेरी आत्मा तत्काल व्यग्रतापूर्वक अपेक्षित की सीमा 
को पार करने के लिये दौड़ी और मैं समाधिस्थ हो गया।” 

अनधिगम्य का प्रवेशद्वार केवळ मात्र अत्यन्त कठिन परिश्रम तथा अनेक 
कष्टों के द्वारा ही उन्मुक्त किया जा सकता है। परन्तु रामकृष्ण इस प्रवेश- 
द्वार में प्रवेश करने के साथ ही समाधि की अन्तिम मंजिल--निविकल्प समाधि 
'पर--जिसमें कि द्रष्टा और दृश्य दोनों का ही लोप हो जाता है--पहुँच गये। 

“विश्व का लोप हो गया। स्थान का भी विलय हो गया। प्रारंभ में 
मन की अस्पष्ट गंभीरता में विचारों की परछाइयाँ तैरने eit) अहम्‌ की 
'एक दुर्बल चेतना अविराम रूप से स्पन्दित होने लगी। परन्तु वाद में वह भी 
शान्त हो गई। अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी शेष न रहा। आत्मा 
परमसत्ता में विलीन हो गई। ga का लोप हो गया। ससीम व निःसीम 
'विस्तार एकाकार हो गया। शब्दों और विचार से अतीत होकर उसने ब्रह्मत्व 
को प्राप्त कर लिया।” 

जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिये तोतापुरी को सुदीर्घ चालीस वर्ष 
का समय लगा, था रामकृष्ण ने वह एक ही दिन में प्राप्त कर ली। जिस 
परम ज्ञान की प्राप्ति के लिये संन्यासी तोतापुरी ने wager को प्रवुद्ध किया 
था, उसके फल को देखकर वे स्वयं विस्मित व भयभीत हो गये। कई दिन 
तक रामकृष्ण का शरीर एक शव के समान कठोर अवस्था में बना रहा; 
'जिसमें से ज्ञान की सीमा का अतिक्रमण कर जानेवाली आत्मा के प्रशान्त 
प्रकाश को ज्योति विकीर्ण हो रही थी। 

तोतापुरी अपने नियम के अनुसार तीन दिन से अधिक कहीं नहीं ठहर 


सकते थे। परन्तु जो शिष्य अपने गुरु से भी कहीं आगे बढ़ गया था, उससे | 
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आलाप करने के लिये वे ग्यारह मास तक वहीं बने रहे। अव उनके सम्वन्ध 
विपरीत हो गये। तरुण विहंग आकाश के उस ऊध्वंतर लोक से नीचे उतर 
आया था जहाँ पर उसने पर्वतों की उच्चतम aor से भी ऊपर दृष्टि निक्षेप 
. किया था। वृद्ध नागा संन्यासी के तीक्ष्ण संकीर्ण चक्षुओं की अपेक्षा इस 
तरुण पक्षी के आपत नेत्रों ने एक विस्तृततर दृश्य का अवलोकन किया था। 
इसलिये अब बह विहंग सर्प को शिक्षा देने लगा। परन्तु विना पर्याप्त विरोध 
के यह संभव न हो सका। 
आओ ! हम दोनों द्रष्टाओं का आमने-सामने अवलोकन करें। 
रामकृष्ण का कद छोटा, रंग भूरा व छोटी दाढ़ी थी। उनकी सुन्दर 
आँखें, “विस्तृत काली आँखें, जो प्रकाश से परिपूर्ण, तनिक तिरछी व ai- 
निमीलित मुद्रा में रहती थीं,” कभी पूरी न खुलती थीं; परन्तु अर्घमुद्रित 
अवस्था में भी वह बाहर और भीतर दूर-दूर तक देख सकती थीं। उनका 
मुख उनकी शुः्रदन्तावर्ि पर एक जादूभरी मुस्कान के साथ, जो एक साथ 
ही स्नेह और सम्भ्नमपूर्ण होती थी, अर्घविकसित अवस्था में रहता था। वे मझोले 
. कद के थे। क्षीणकाय व अत्यन्त कोमल थे। उनकी प्रकृति AT रूप से 
भावुक थी; कारण वे शारीरिक व नैतिक सब प्रकार के सुख- दुःखों के प्रति 
अत्यन्त अनुभूतिशील थे। निःसन्देह, जो कुछ भी उनकी आँखों के सामने 
चटित होता था वे उसके जीवित प्रतिविम्ब थे; उनकी आँखें उस ferred 
दर्पण के समान थीं, जिसमें बाहर और भीतर दोनों पाइवं की घटनायें प्रति- 
विस्वित होती हैं। उनकी अद्भुत नमनीय शक्ति अपनी आत्मा को, तत्काल 
दूसरों की आत्मा के अनुसार ढाल रेती थी, परन्तु ऐसा करते हुए वह अपने 
सुदृढ़ नगरदुर्ग --अच्तहीन गतिशीलता के अपरिवर्तनशील व असीमित केन्द्र को 
विनष्ट न होने देते थे। “उनकी बोली घरेलू Aner थी. - feat एक हरुका 
सा आनन्ददायक तोतलापन था। परन्तु उनके शब्द, आध्यात्मिक अनुभव की 
समृद्धि, उपमा व रूपक के अक्षय कोप, विलक्षण निरीक्षण-शक्ति, उज्ज्वल 


१. तोतापुरी 'नागा' सम्प्रदाय के अनुयायी थे। नाग शब्द का अर्थे सर्प है। 
यहाँ रोलां ने समझने में भूल की है। नागा शब्द नग्न शब्द का अपभ्रंश है, ताग 
व सर्प का नहीं ।--अनुवादक 

२+ मुखजो। (घनगोपाल मुखोपाध्याय) -अन्‌० 
३. अर्थात्‌ जब वे सब नाम और रूपों के समूहों के सूत्रों को उनके केन््रभूत 
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न पाती थी कि कोई भी भावोद्ेग, आपत्ति, इन्द्रियों के तूफान, या gather 
माया की जादू-शक्ति, जोंकि समग्र अस्तित्व की कोलाहरकारी तरंगों को पैदाः 
करती है, कभी उनकी इच्छा में वाधक हो सकती है। उनके लिये माया 
अस्तित्वहीन, शून्य और मिथ्या है, और वह हमेशा के लिये निन्दनीय व त्याज्य 
है। रामकृष्ण के लिये माया स्वयं भगवान्‌ है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ही भग- 
वान्‌ है। यह भी ब्रह्म का ही एक चेहरा है। इसके अतिरिक्त रामकृष्ण जब 
तूफानों के वीच से गुजरते हुए चोटी पर पहुँच गये, तो वे चढ़ाई में होनेवाली 
वेदना, भावावेश तथा आकस्मिक आपत्तियों को भूल नहीं गये। उनकी यात्रा: 
के अत्यन्त महत्त्वशून्य चित्र भी अपनी किस्मों के अनुसार, अपने उचित समय 
व स्थान पर, शिखरों के आइचर्यजनक दृश्य के साथ उनकी स्मृति में जड़े 
हुए थे। परन्तु उस नग्न मनुष्य के पास अपने स्मृति-कोष में रखने के लिये 
क्या वस्तु थी ? उनका मन भी उनके समान. ही सब प्रकार के भावों व 
प्रेम-भावनाओं से शून्य था--वे एक इटालियन के शब्दों में, जैसाकि उसने 
afaa के एक सर्वश्रेष्ठ चित्रकार! के वारे में कहा था, “एक पत्थर का दिमाग 
था। उस संगमरमर को फलम्रसू वेदना की छेनी से काट कर सुन्दर मूत 
का रूप देने की आवश्यकता थी। और ऐसा ही हुआ। 

महान्‌ तीक्ष्ण वुद्धि के होते हुए भी वे यह समझने में असमर्थ थे कि पर- 
मात्मा की तरफ ले जाने के लिये प्रेम भी एक मार्ग हो सकता है। उन्होंने राम- 
कृष्ण के अनुभवों को चुनौती दी और उच्चस्वर से कही हुई प्रार्थनाओं तथा अन्य 
सव गायन, स्तोत्र, तथा धामिक नृत्य आदि बाह्य चेष्टाओं के प्रति तीब्र घृणा 
प्रकट की। सायंकाल के समय जव रामकृष्ण करतळघ्वनि के साथ ईश्वर का नाम 
लेने गे तब उन्होंने व्यंगयुक्त हँसी के साथ कहा, “क्या रोटी पका रहे हो ?” 

परन्तु उनके न चाहते हुए भी उनके अन्दर जादू अपना कार्य करने ल्गा। 
उनके साथी द्वारा मधुर स्वर में गाये हुए कुछ स्तोत्रों ने उन्हें यहाँ तक प्रभावित 
किया कि उनके नेत्रों में अश्रु दिखाई देने छगे। बंगाल की वंचक व दुर्वेलकारी' 
जळवायु ने भी इस पंजाबी पर अपना असर किया, यद्यपि उसने उसकी कोई 
परवाह नहीं की। उनकी शिथिल शक्ति अब उनके भावोट्टेगों पर पूर्णं नियंत्रण 
करने में असमर्थ हो गई। बलिष्ठतम मनों में भी ऐसे विरोध होते हैं जिन्हें 


Ss ee 88275 $ 
१. राफेल का गरु eat पीरुजिनो। उसके सम्बन्ध में वासारि को 


आलोचना है। 
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कि उनके स्वामी प्रायः लक्ष्य नहीं कर पाते। कर्मकाण्डों के इस मजाक उड़ाने- 
वाले की भी अग्ति के रूप में एक प्रतीक की पूजा करने की कमजोरी थी। कारण, 
चे हर समय अपने पास अग्नि प्रज्ज्वल्त रखते थे। एक दिन एक नौकर उनकी 
धूनी में से कुछ जलती हुई लकड़ो लेने के लिये आया, तोतापुरी ने उसके इस 
अश्रद्धायुक्त व्यवहार का प्रतिवाद किया। WAST यह देखकर अपने वालसुलभ 
स्वभाव के अनुसार हेस पड़े। “देखो देखो ! ” उन्होंने कहा, “आप भी माया की 
दुर्देमतीय शक्ति के आगे हार मान गये हैं ! ” 

तोतापुरी स्तम्भित रह गये। वे वास्तव में बिना जाने ही माया के वश- 
वर्ती हो चुके थे। बीमारी ने भी उनकी गर्वीली आत्मा को अपनी कमजोरियाँ 
अनुभव करने के लिये वाध्य किया। बंगाल में कई महीनों के लगातार निवास 
ने उन पर अतिसार का तीव्र आक्रमण किया। उन्हें वाहर चला जाना चाहिये 
था, परन्तु उनका यह कार्य कष्ट व दुःख से डरकर भागना होता। “मैं अपने 
शरीर का दास न बनूगा।” बीमारी बढ़ती गई, और उनकी आत्मा अपने- 
आप को उससे पृथक्‌ न रख सकी। उन्होंने चिकित्सा कराना स्वीकार किया, 
परन्तु कुछ लाभ न हुआ। दिन प्रतिदिन, दिन के बढ़ने के साथ क्रमशः बढ़ती 
हुई परछाईं की तरह वीमारी उग्ररूप धारण करती चली गई, यहाँ तक कि 
उस संन्यासी के लिये ब्रह्म में ध्यान लगाना असंभव हो गया। अपने शरीर 
द्वारा इस प्रकार अपने क्षय की GET BH वह उसे त्याग देने के लिये गंगा पर 
गये। परन्तु एक अदृश्य हाथ ने उन्हें रोक दिया । जब वे जलप्रवाह के अन्दर 
प्रविष्ट हुए तो या तो उनकी डूबने की इच्छा ही न रही, या अपने को डुबाने की 
सामर्थ्यं। वे सर्वथा निराश होकर वापस लौट आये । उन्होंने माया की शक्ति 
का अनुभव कर लिया । जीवन में, मृत्यु में, दुःख के अंतराल में--सव जगह 
यह माया दिव्यमाता विद्यमान है। वह रात उन्होंने अकेले ध्यान में व्यतीत 
की। जब प्रातःकाल हुआ तो वे एक और ही व्यक्ति थे। उन्होंने रामकृष्ण 
के सन्मुख स्वीकार किया कि ब्रह्म, शक्ति! या माया सव एक और अभिन्न 
वस्तु हुँ । देवी सन्तुष्ट हो गई और उन्हें रोगमुक्त कर दिया। उन्होंने अपने 
उस शिष्य को जोकि अब उनका गुरु हो गया था, प्रणाम किया और ज्ञान के 
आलोक के साथ अपने मार्ग पर चले गये ।* 

१- शक्ति अर्थात्‌ ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्म क ज्योति। 
२: तोतापुरी सन्‌ १८६५ के अन्त के लगभग रामकृष्ण से विदा हुए थे। 
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वाद में रामकृष्ण ने तोतापुरी के द्विविध अनुभवों का निम्न शब्दों में 
वर्णन किया है :-- 

“जव मैं परमसत्ता की निष्क्रियरूप में कल्पना करता हँ--जब वह सृष्टिः 
निर्माण नहीं करती, रक्षा नहीं करती अथवा ध्वंस नहीं करती--तब मैं उसे 
ब्रह्म वा पुरुष--निराकार भगवान्‌ कहता हूँ। और जब मैं उसकी सक्रियरूप 
में कल्पना करता हूँ, अथात्‌ जब वह सृष्टि करती है, रक्षा करती है या ध्वंस 
करती है, तव मैं उसे माया या शक्ति या प्रकृति'--साकार भगवान्‌ कहता 
gl परन्तु उनकी इस विभिन्नता का अर्थ पृथक्ता नहीं हैं। साकार तथा निरा - 
कार एक ही सत्ता है, यह उसी प्रकार एक है जैसे दूध और उसकी धवलता, 
हीरा और उसकी चमक, अथवा सर्प और उसकी वक्रता। एक के बिना दूसरे 
का विचार ही असंभव है। माँ और ब्रह्म दोनों एक ही हैं।"” 


संभव है कि उन्होंने ही खुदीराम के पुत्र को, संन्यास की दीक्षा देते समय यह 
प्रसिद्ध रामकृष्ण नाम, जिससे कि वे अब विख्यात हैं, दिया हो । शारदानन्दकृत 
“साथक भाव' पृष्ठ २८५, नोट १, देखिये। 

१. प्रकृति का अर्थ है “शक्ति, दृश्य जगत्‌ को आत्मा, (The Soul of 
Nature) विइव में कार्य करने का संकल्प ।” Caner घोष प्रतिपादित लक्षण, 
जो कि उसे “निष्क्रिय और प्रसुप्त पुरुष का विरोधी” निर्देश करते हैं।) 

रे २. रामकृष्ण के काली के प्रति इस प्रेम-धर्म, और आपाततः प्रतीयमान 
qag की तह में विद्यमान गंभोर एकता की भावना के सम्बन्ध में हमारा 
क्या निर्णय होना चाहिये, इसके लिये इसकी तुलना एक और विवरण से 
कीजिये, जो कि यद्यपि इतना अधिक विख्यात नहीं है तथापि इससे भी अधिक 
'बिस्मयकर है :-- 

“काली, जिसे तुम ब्रह्म कहते aS उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काली 
आदि-शक्ति है। जब वह निष्क्रिय होती है तव हम उसे ब्रह्म कहते हैं (यह उसका 
राब्दर्थं है... . . ) । परन्तु जब वह सर्जन, रक्षण व संहार का कार्य करती 
है तब हम उसे शक्ति या काली कहते हैं। जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, तथा जिसे 
सं कालो कहता हूँ यह दोनों एक-इसरे से उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार 
अग्नि व उसका दहनकार्यं । यदि तुम एक क चिन्तन करते हो तो स्वभावतः 
ही इसरे का भौ स्वयं चिन्तन हो जाता है। काली को स्वीकार करना ब्रह्म को 
स्वीक।र करना Fl और ब्रह्म को स्वीकार करना काली को स्वीकार करना 
है। ब्रह्म और उसकी शक्ति अभिन्न हैं। इसे ही में शक्ति या काली कहता हें।” 
aaa और रामानुज के दार्शनिक विचारों के सम्बन्ध में नरेन 
(विवेकानन्द). तथा महेन्द्रनाथ गुप्त के साथ रामकृष्ण का आलाप। वेदान्त 
केसरी पत्रिका, नवम्बर १९१६ में प्रकाशित। 
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यह महान्‌ विचार किसी भी माने में नया नहीं था । भारत की आत्मा 
का अनेक शताब्दियों से इसी के द्वारा पोषण हुआ है, और इस सुदीर्घ काळ 
में वेदान्त दशंनशास्त्र द्वारा इसे निरन्तर ढाला, गूँधा व तैयार किया गया है। 
शंकराचार्य के विशुद्ध अह्वैतवाद; तथा रामानुज के विशिष्टाह्वतवाद, इन दोनों 
वेदान्तिक सम्प्रदायों में यह एक अन्तहीन विवाद का विषय रहा है। विशुद्ध 
अह्वैतवादियों का प्रथम दळ संसार को मिथ्या मानता है और एक निरपेक्ष 
को ही परम सत्ता स्वीकार करता है। दूसरा आपेक्षिक अद्वेतवादी दल ब्रह्म 
को एक परम सत्ता मानता है, परन्तु प्रतीयमान संसार व वैयक्तिक आत्माओं 
को भी उसी का रूपान्तर व विभिन्न रूप बतलाता है जो कि भ्रमात्मक नहीं हैं, 
अपितु ब्रह्म के गुणों से प्रकाशित हैं। यह हैं विचार और शक्ति--जो जीवन्त 
HAHA का वीज वपन करती है।' यह दोनों सम्प्रदाय ही एक-दूसरे के प्रति 
सहिष्णु हैं तथापि प्रथम दल के उग्रवादी द्वितीय दल के अनुयायियों को 
` मानवीय दुर्वेलता के लिये पथ्य के समान एक प्रकार का अस्थायी समझौता 
करने अथवा कष्टदायक चढ़ाई में लाठी का सहारा लेने के कारण घृणा व 
अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। पेचीदा समस्या हमेशा यह रही है कि “दृश्य 
सत्ताक” सान्ति व माया की सार-वस्तु क्या है? यह आपेक्षिक है अथवा 
निरपेक्ष है। शंकर ने स्वयं माया का कोई लक्षण नहीं किया है। उन्होंने केवल 
इतना ही कहा है कि माया विद्यमान है, और aed दहोनशास्त्र का लक्षय 


१. इस प्रकार प्रकृति जो प्रकृति का निर्माण करती है, उसकी एक सीढ़ी 

का निर्माण हुआ है जिसका कि निरन्तर गतिशील व ऊपर चढ़ने की गुप्त शक्ति 

` सें निर्माण हुआ था, जब कि मेक्समूलर और उनके बाद विवेकानन्द ने विकासवाद 
सिद्धान्त के मूल को स्वीकार किया है। 
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उसका ध्वंस करना हैं। दूसरी तरफ रामानुज के विशिष्टाद्वैत का उद्देश्य 
बै यक्तिक आत्माओं के विकास में माया का किसी प्रकार का उपयोग करना है। 
एसी अवस्था में इन दोनों सम्प्रदायों के वीच रामकृष्ण की क्या स्थिति 
थी ? उनके स्वभाव की नमनीयता उनको रामानुज के समन्वयात्मक समाधान 
की ओर आकृष्ट करती थी। परन्तु दूसरी तरफ उनके विश्वास की तीब्रता 
उन्हें अद्वेतवाद के उग्रतमरूप को स्वीकार करने के लिये वाध्य करती थी। 
उन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा ऐसी सजीव अभिव्यक्तियों तथा अत्यन्त चतुर 
रूपकों का आविष्कार किया जिससे न केवल यह्‌ सुस्पष्ट हो जाता था कि 
शब्दों द्वारा उसकी व्याख्या असंभव है, अपितु यहां तक कि वुद्धि द्वारा उस 
तक्‌ पहुँचना भी संभव नहीं है। उन्होंने उस “निरपेक्ष अव्यय सत्ता' रूपी सूर्य 
के सांथ, जिसके वारे में इस आक्षेप का उत्तर देते हुए कि वुद्धि का विषय 
न होते हुए विशुद्ध वौद्धिक निरपेक्ष सत्ता की कल्पना असंभव है, शंकराचार्य 
ने कहा था कि “प्रकाशित होने वाळे पदार्थों के अभाव में भी सूर्य चमकता 
रहता है,” एक प्रकार का प्रायः दैहिक संपकं स्थापित कर लिया था। परन्तु 
रामकृष्ण की शाब्दिक अभिव्यक्ति में अन्तर था। उनकी दृष्टि इतनी तीव्र 
थी कि वे प्रकाशित होने वाले पदार्थों को उस अवस्था में भी, जवकि वे उनके 
अस्तित्व से इनकार करते थे, विना लक्ष्य किये न रह सकती .थी। वे अपने 
सूर्य के बारे में कहा करते थे कि वह अच्छे व वुरे सव को एक सा प्रकाश 
देता है--वह एक ऐसा दीपक है जिसके प्रकाश के द्वारा एक मनुष्य धामिक 
पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जाली दस्तावेज 
वना सकता है--कि वहं एक ऐसा चीनी का पर्वत है जिससे चीनी के छोटे- 
छोटे कणों को लेकर जब चोटियाँ अघा जाती हैं तो वे समझती हैं कि उन्होंने 
पर्वत को ही समाप्त कर दिया है, परन्तु जवकि वास्तव में वे उसके कुछ कण 
ही ले सकी हैं--यह एक ऐसा समुद्र है कि जिसके तट पर एक नमक की 
पुतळी उसकी गहराई नापने के लिये उतरती है, परन्तु जिस क्षण में उसके 
ae समुद्र के पानी का स्पशं करते हैं उसी क्षण वह पिघळ जाती है; विलीन 
हो जाती है और ager हो जाती है'। “निरपेक्ष सत्ता” वह सत्ता है जिसे 
१. “एक समय की बात है कि एक नमक को पुतली समुद्र को गहराई को 


भापने के विचार से, हाथ में एक मापने की यष्टिका लेकर समुद्र के किनारे 
अहुंची । जब वह समुद्र के जल के किनारे पर पहुंची, उसने विशाल समुद्रे की 
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हम पकड़ नहीं सकते। यह हमारे हाथ नहीं आती, परन्तु इसका यह अर्थ 
नहीं है कि उसका अस्तित्व ही. नहीं है। यह हमारी चेष्टाओं, हमारे अज्ञान, 
हमारी बुद्धिमत्ता है व हमारे अच्छे व वुरे कार्यों को आलोकित करती है। 
हम इसके बाहरी खोल को ही खटखटाते हैं, परन्तु एक सम्मिलन का क्षण आता 
है, जबकि वह हमें पुनः अपने विशाल मुख में ले लेता है और अपने अन्दर 
विलीन कर लेता है। परन्तु सम्मिलन के क्षण से पूर्वं वह नमक की पुतली 
कहाँ थी? वे चींटियाँ कहाँ से आई थीं? और दीपक के प्रकाश में कार्य 
करनेवाले उस घामिक सन्त व जाली दस्तावेज के लेखक का घर कहाँ है तथा 
उसकी पाठ्य सामग्री और उसकी बीनाई ही कहाँ है? 
रामकृष्ण हमें बतलाते हैं कि सब धार्मिक शास्त्र भी किसी अंशा तक 
अपवित्र हूँ; कारण वे मानवीय मुखों से झूठे हो चुके हैं। परन्तु क्या यह 
अपवित्रता वास्तविक है! (क्योंकि यह पहले से ही ब्रह्मरूपो पवित्रता को 
स्वीकार करके चलते हैं) उन होंठों और मुखों का अस्तित्व कहाँ है, जिन्होंने 
भगवान्‌ के भोजन का कुछ अंश भक्षण किया है? 
इस लिये जब अन्ततः सम्पर्क ही लक्ष्य है,-रामक्कष्ण के शब्दों में, “पृथकी- 
कृत के साथ अपृथकीकृत का मिलन ही वेदान्त का अन्तिम लक्ष्य है”, तो “पृथकी- 
कृत” चाहे कैसा ही सम्पर्कहीन क्यों न हो वह निश्‍चय ही अपृथकीकृत का 
कोई अंश होना चाहिये।' वस्तुतः Waser? दशन के दो विभिन्न स्तरों व 
ओर देखा। तब तक वह नमक की पुतली थी, परन्तु यदि वह केवल एक कदस 
और आगे बढ़ाती, और समुद्र के अन्दर अपना पेर रख देती, तो वह समुद्र में है 
विलीन हो जाती | वह नमक की पुतली. समुद्र की गहराई को हमें बतल/ने के 
लिये कभी वापिस नहीं आती ।”--रामकुष्ण वचनामृत 
१. यहाँ यह देखने योग्य है कि निरपेक्ष सत्ता की प्रतिपादक अद्वैत a- 
शास्त्र की विचारधारा का त पूर्ववर्ती दाशेनिकों से कितना सादृश्य है ! 
उदाहरणार्थं : आयोनिआ के एनेक्जीमंण्डर का “अनधिगम्यबाद” (Inde- 
terminate) जिसमें उसने प्रतिपादन किया है कि सव पदार्थ पृथक्करण हारा 
उत्पन्न. होते हैं। अथवा जेनोकेन और ईलीयेट्स का “एक अद्वितीयचाद” जो कि 
सब गति, सव परिवर्तन, Sam तथा सब अनेकता को Vira बतलाता है। 
इन प्रथम युग के ग्रीक । को दाशनिक विचारधारा के साथ भारतीय 
विचारधारा की अट्ट श्डंखळा को पुतः स्थापित करने के लिये अभी बहुत खोज 
की आवझ्यकता है। 
२. इसके लिये में उनकी सन्‌ १८८२ की मुलाकातों पर निर्भर करता हूं, 
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मंजिळों में स्पष्ट भेद करते हैं :--एक माया के संकेत से आदिष्ट है जो कि 
पृथकीकृत विशव की वास्तविकता की सूष्टि करती है, दूसरा परिपूर्ण घ्यान 
(समाधि) का दर्शन है, जिसमें अनन्त के साथ एक क्षण का मिलन भी हमारे 
अपने व दूसरों के भी पृथकीकृत अहम्‌ की wit को तत्काल विलुप्त कर 
देता है। परन्तु रामक्कष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जव तक हम संसार का एक अंश 
हैं, और उससे अपने ऐक्य-बोध की प्राप्ति के लिये उसकी वास्तविकता का 
कभी न वुझनेवाला विश्वास (चाहे वह हमारे अपने ही दीपक में छिपा हुआ 
क्यों न हो) प्राप्त करते हैं, तब तक यह दावा करना कि संसार मिथ्या है 
स्थां वेहूदा हैं। वह ऋषि जो समाधि से साधारण जीवन में आता है, उसे भी 
पुनः अपने पृथकीकृत अहम्‌ के आवरण में चाहे वह कैसा ही सूक्ष्म व पवित्र 
क्यों न हो, आने के लिये वाध्य होना पड़ता Sl वह आपेक्षिकता के संसार में 
घकेल दिया जाता है। “जहाँ तक उसका अहम्‌ आपेक्षिक रूप से, उसके लिये 
सत्य है, वहाँ तक यह संसार भी सत्य है; परन्तु जब उसका अहम्‌ पवित्र हो 
जाता है, तो वह समस्त वाह्य जगत्‌ को इन्द्रियों के निकट निरपेक्ष की ag- 
रूप अभिव्यक्ति के रूप में देखता है।” 

उस समय माया अपने असली रूप में प्रकट होती है। यह एक ही समय 
में सत्य और मिथ्या, ज्ञान और अज्ञान, (विद्या. और अविद्या) प्रत्येक पर- 
मात्मा की तरफ के जाने वाली वस्तु और प्रत्येक उससे दूर ले जाने वाली 
वस्तु के रूप में प्रकट होती है। इसलिये इसका अस्तित्व है। 

रामकृष्ण के इस वैयक्तिक साक्षात्कार का भी वही मूल्य है जो कि 
धर्म-प्रचारक सेण्ट टामस के साक्षात्कार का है, क्योंकि उन्होंने भी स्वयं भगवान्‌ 
का दर्शन व स्पर्श करके ही उन विज्ञानियों व परमज्ञान के अधिकारियों के 
अनुभव की पुष्टि की थी जिन्होंने स्वयं साकार व निराकार भगवान्‌ का साक्षा- 
टकार किया था। और रामकृष्ण भी उन्हीं में से एक थे। 

उन्होंने वाह्य व आम्यन्तर दोनों तरह से भगवान्‌ के दशन किये थे । उसने 
अपने-आपको उनके सन्मुख उद्घाटित कर दिया था। साकार भगवान्‌ ने उनसे 
कहा थाः “मैं ही निरपेक्ष हूँ। मैं ही पृथकीकरण का मूलाधार हूँ ।” चिरपेक्ष 
पुरुष से जो दिव्य शत विकी होती है, उसके मूल में उन्होंने उसी तत्त्व 


जबकि उनके जीवन का अन्तिम समय निकट था और इसलिये जिनमें उनके 


विचार का सार निहित है। 
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< ne था जो कि परमात्मा और विश्व को पृथक्‌ करता है, जोकि निरपेक्ष 
भगवान्‌ और माया में समानखूप से विद्यमान है। माया, शक्ति, प्रकृति यह 
भ्रान्ति नहीं है। विशुद्ध अहम्‌ के लिये वह उस परम-आत्मा की ही अभि- 
व्यक्ति है जोकि जीवात्माओं तथा विश्व का मूलख्रोत हैं । 
उस क्षण के बाद से प्रत्येक वस्तु सहज व स्पष्ट हो गई। ब्रह्म के अग्नि- 
समुद्र से एकदम वापिस आने पर उस द्रष्टा ने आनन्दपूर्वक देखा कि किनारे पर 
प्रेमास्पद दिव्य माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। परन्तु इस वार उसने उसे नई 
` आँखों से देखा, क्योंकि उसने उसके गूढ़ अर्थ को--निरपेक्ष के साथ उसकी 
एकता को समझ लिया था। मनुष्यों के निकट अपना स्वरूप अभिव्यक्त करने 
के लिये ही उस निराकार निरपेक्ष ने साकार मनुष्य या माता का रूप धारण 
किया था।' वही सब अवतारों का मूल तथा असीम व ससीम के मध्य दिव्य 
सम्पर्क-स्थापिका है।' इसलिये रामकृष्ण माँ के मन्त्र का जाप करने लगे। 


१. भारतवर्ष में साकार भगवान्‌ की नारी खूप में भी कल्पना की जाती 
है 5 प्रकृति, शक्ति l 

२. ईसाई रहस्यवाद में पुत्र की भूमिका से इसकी तुलना कोजिये:-- 

“(भगवान्‌ कहते हैं) वह प्यारा पुत्र मेरे यश aT प्रकाश है, उसके 
चेहरे पर अदुइय, वृद्यरूप में प्रकट हो रहा है, जैसा कि में देवता रूप में 
ह जिसके हाथ में में अपने आदेश से द्वितीय सर्वशक्तिसत्ता को 
g” --मिल्टन Paradise Lost wi ६,६८०। 

संभवतः ToT भी द्वितीय! शब्द को छोड़कर, जो कि अभिव्यक्ति को, 
उसे उत्पन्न करनेवाले परम संकल्प के आधीन कर देता है, यही बात कहते। 
परन्तु वे दोनों एक ही स्ंशाक्तिमत्ता हैं। मिल्टन का भगवान्‌ भी TOT 
के ब्रह्म के समान निरपेक्ष पुरुष है, जो कि अभिव्यक्त नहीं है, और वह कमें 
नहीं कर THAT उसने इच्छा को, फलस्वरूप उसका “पुत्र! ही जो कि स्रष्टा 
भगवान्‌ है उसका प्रतिनिधि होकर कार्य करता है (रामकृष्ण के लिये बही 
काली माँ है)। पुत्र ही शब्द हूँ, वही वात कहता है, उसका जन्म होता हैं, 
मृत्यु होती हैं, बही अभिव्यक्त होता है। परम पुरुष हो अदृश्य भगवान्‌ हैं। 
_ “Fountain of light Thyself invisible. ...” 

प्रकाश का आदि स्रोत जो कि स्वयं अवृर्य है... - 

5 _ (Paradise Lost 3, 374) 

वह विचार और स्पर्श के अतीत है। वह अचल है तथापि सर्वव्यापक है; 
कारण वह सब पदार्थों में विद्यमान है: 
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“मेरी दिव्य माँ निरपेक्ष से भिन्न नहीं हैं। वह एक साथ ही एक और 
अनेक है, वह एक और अनेक की अपेक्षा भी महान्‌ है। मेरी माँ कहती है 
“मै ही विश्व की जननी हूँ, मैं ही वेदान्त का ब्रह्म हूँ, मैं ही उपनिषद्‌ का आत्मा 
हूँ। मैं वह ब्रह्म हैँ जिसने पार्यक्य की सृष्टि की है। अच्छा व बुरा सभी समान 
भाव से मेरे आदेश का पालन करते हैं। कर्म का नियमः वस्तुतः विद्यमान हैं। 
मैं ही नियमों की निर्मात्री हूँ। अच्छे व बुरे सव कर्मों को मैं ही आदेश देती 
हूँ। मेरे पास आओ। चाहे प्रेम (भक्ति) के द्वारा आओ, चाहे ज्ञान के द्वारा 
आओ या कर्म के द्वारा आओ; सभी भगवान्‌ की तरफ ले जाते हैं। मैं 
इस संसार के वीच से, इस कमं-समुद्र के मध्य से तुम्हें पथप्रदर्शन कराऊंगी । 
और यदि तुम चाहो तो मँ तुम्हें निरपेक्ष पुरुष का ज्ञान भी प्रदान करूंगी | 
तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकते। जिन्होंने समाधि में निरपेक्ष पुरुष के दर्शन 
कर लिये हैँ वे भी मेरी इच्छा की प्रेरणा से पुनः मेरे पास वापिस आ जाते 
हैं।” मेरी माँ आदिमतम दिव्य शक्ति हैं। वह सर्वव्यापक gl वह समस्त gA. 
जगत्‌ के अन्दर व बाहर विद्यमान Fl वह जगत्‌ की जननी है, और यह 
जगत्‌ अपने हृदय में उसे धारण किये हुए हैं। वह मकड़ी है, और यह जगत्‌ 
वह जाल है जिसे कि उसने स्वयं FAT Sl मकड़ी अपने अन्दर से तार को 
बाहर निकालती है, और उससे अपने चारों तरफ जाल का निर्माण करती है। 
मेरी माँ एक साथ ही घृता एवं वारिणी! है। वही छिलका है और वही 
गूदा हैँ।” 

इस ओजस्वी मन्त्र का सार भारतवपं के प्राचीन उपादानों से ही aT 


हीत है। रामकृष्ण व उनके अनुयायियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि 


“पिता की सन्तान वह शक्ति आई और अपने महान्‌ पिता के समीप 
ao गई; वह भी अवृह्य हो गई, परन्तु फिर भी उपस्थित रही (सर्वव्या- 
पकता का यह विशेष अधिकार है)” Paradise lost सगं ७, ५८८। 

faa सोरातक्ृत Milton and Material Christianity in 
England १९२८, देखिये। इन दोनों रहस्यवादों में सादृश्य सुस्पष्ट च 
स्वाभाविक है। दोनों का ही जन्मस्थान प्राच्य में है, और दोनों हो मनुष्य 
के एक ही सीमाबद्ध क्रिया के फल हैं। 

१, ऋमिक अस्तित्वों की उत्पादक शक्ति। 
२. रामकृष्ण के प्रिय सिष्य a रचित रामह्ृष्ण कथामृत। स्वामी 
विवेकानन्द की जीवनी के १९२२-२४ के अन्तिम संस्करण A 
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उनका यह विचार! एक नया विचार gl रामकृष्ण की प्रतिभा सर्वथा एक 
भिन्न प्रकार की थी। उन्होंने विचार में निद्रित देवताओं की तन्द्रा को भंग 
करके उन्हें मूतिमान्‌ वना दिया। उन्होने सुषुप्त अरण्य सौन्दर्य के शुष्क स्रोतों 
को पुनः उदुवुद्ध किया और अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से उन्हें उष्णता 
प्रदान की। और इस प्रकार उनका यह ओजस्वी मंत्र अपने उच्चारण, अपने 
` भावावेश, अपनी लय, अपने राग और अपने उत्कट प्रेम के गान में स्वयं एक 
विलक्षण वस्तु है।' 


रू. इसके विपरीत उनकी यह प्रवृत्ति रही है कि वे जहां पर मौलिकता 
का दावा भी कर सकते थे, वहाँ भी उन्होंने इसे अस्वीकार ही किया है। मेरा 
विशवास है कि आधुनिक भारत व अन्य देशों के भी समस्त महान्‌ धार्मिक 
मनीषीगण की यह सामान्य धारणा है कि उनकी शक्ति इसी निश्चय सें 
निहित है कि उनका सत्य एक प्राचीन सत्य द एक सनातन सत्य है। आर्य- 
समाज के प्रतिष्ठाता दयानन्द को यदि किसी नये विचार के प्रवतंक की उपाधि 
दी जाती थी तो वे अत्यन्त कुपित हो जाते थे। . ea 

२. अरण्य सौन्दर्य नामक प्रसिद्ध परियों की कहानी की तरफ निर्देश है। 

(फ्रान्सीसी कहानी का शीर्षक है La Belle au Bois Dormant 
जिसका शब्दार्थ हैः सुषुप्त अरण्य का सौन्दर्य'। -अनुवादक) | 

३. यह स्मरण रखने योग्य है कि इसके कवित्व ब॒ संगीतमय उपादान 
आंशिकल्प से बंगाल को लोक-परम्परा से ही लिये गये हैं। प्राचीन वेष्णव 
कवियों के यात्रा व नाट्थाभिनयों में प्रयुक्त गानों से उनका सन कितना 
प्रभावित हो चुका था, यह हम पहले ही देख चुके हैं। कबीर का एक 
दोहा वे प्रायः गाया करते थे। परन्तु आधुनिक कवियों व रागियों की बहुत 
सी रचनाओं ने भी उनके मन में काफी स्थान पाया था। (रामकृष्ण 
कथामुत--द्रष्टव्य) प्राचीन कवियों में, अठार वीं शताब्दी के कवि रामप्रसाद 
उनके एक अति प्रिय कबि थे। रामकृष्ण माँ के प्रति उनके etl कको 
निरन्तर गाया करते थे व अपने प्रवचनों में उनका हवाला दिया करते थे। 
रामकृष्ण ने रामप्रसाद से अनेक चमत्कारिक TAM संगृहीत म्ली थीं। 
यथा:--पतंग की उपमा जिसका कि सेने बाद में उल्लेख किया हैं। माँ के कुछ 
बिशेष रूपों का वर्णन भी उन्होंने रामप्रसाद से ही लिया है। (उदाहरणार्थ :-- 
माँ जब अपनी प्रिय सन्तान फो आन्त करने के लिये “माया' का प्रयोग करती 
है उस समय उसके नेत्रों में एक प्रकार की दुष्टतापूर्ण व्यंग हँसी छिपी रहती है) | 
कथामृत में अन्य जिन गायक कवियों का उल्लेख है, उनमें निभ्न उल्लेख- 
योग्य हैं:--उन्नीसवों शताव्दी के पूर्वचरण के माँ के उपासक कवि HATH 
उन्हीं के समकालीन काली के उपासक नरेशचन्द्र; उसी युग के वैणव कवि 
एवं लोकप्रिय गीति रचयिता कुवीर; अपेक्षाक्कत आधुनिक काल के कवि, फेशव- 
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इस संगीत को कान लगा कर सुनिये। यह एक अपूर्व महान्‌ संगीत है। 
यह निःसीम है परन्तु साथ ही स्वरसंगति से पूर्ण है। यह किसी कविता के 
छन्द के ढाँचे में वधा नहीं है, परन्तु स्वयं ही एक नियमित सौन्दर्य और आनन्द 
में अपने-आपको ढाल लेता है। निरपेक्ष की उपासना विना किसी प्रयत्न के 
ही माया की आवेगमय भक्ति से ओतप्रोत है। जब तक हम विवेकानन्द की 
वाणी को सुनकर इसकी गहराई को नहीं नाप सकते, तब तक आओ इस 
प्रेम की पुकार को ही अपने कानों में भर S । माया के वन्धनों में जकड़ा 
हुआ वह महान्‌ योद्धा उनसे मुक्ति पाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करता रहा, 
माया और उसमें निरन्तर संघर्ष चलता रहा। परन्तु रामकृष्ण के लिये यह 
स्थिति सर्वथा अजनवी थी। उनका किसी के साथ कोई संघर्ष न था। वें 
अपने शत्रु को भी मित्र की तरह प्यार करते थे, और कोई:भी उनके आकर्षण 
का विरोध न केर सकता था। उनका शत्रु अन्त में उनसे 'प्रेम करने के 
लिये बाध्य हो जाता था। माया ने भी उन्हें अपने आलिगन पाझ में बाँध 
fear) उन दोनों के ओष्ठाघर एक हो wa आर्मीडा को उसका रेनाड' 
मिल गया। वह ate’ जो अपनी पाणिग्रहणार्थी अन्य जनता को मायामुर्घ कर 


चन्द्र के शिष्य प्रेमास (जिनका असली नाम त्रेलोक्य सान्याल था) जिन्होंने 


रामकृष्ण की अनेक नवीन रचनाओं से प्रेरणा प्राप्त को थी; एवं विख्यातः 
नाटककार व रामकृष्ण के शिष्य गिरीशचन्द्र घोष (उनके चेतन्य लीला व बृद्ध- 
चरित' प्रभृति नाटकों के गान) । we 

१. इस स्थान पर टारक्वेदो टासो रचित 'यूरूसलम की मुक्ति' झा 
कविता के दो पान्नों को ओर निर्देश है। x 

कहानी में इस प्रकार वर्णन है कि ग्यारहवीं शताब्दी aen में आर्मोडा 
नासक एक सायाविनी रहती थो। रेताल्ड नामक एक अति साहसी वीर के 
साथ उसका परिचय हुआ। रेनाल्ड अत्यन्त आत्मविइवासी था--वह सोचता 
था कि आर्मोडा को जाद-शक्ति उस पर कोई असर sta डाल सकती। परन्तु 
धीरे-धीरे आर्मोडा का जादू उस पर अपना असर लगा--और रेनाएड 
पूर्णतया वशीभूत हो गया। आर्मोडा उसको हत्या करना चाहती थी, परन्तु 
जब वह उसकी हत्या करते के लिये तैयार हुई--वहू न कर सको। उसके 
काँपते हुए हाथ से छुरी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब आर्मोडा को _ मालूम हुआ 
कि वह रैनाल्ड के sean में बेंध गई है। इसके बाद से आरोडा ने जाइ- 
बिद्या छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। _ : --अनुवादक 

२. सास--एक पाइचात्य पौराणिक कथा में यह वर्णन हैं कि एयेआ होप 
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देती थी उसने उसके निकट उस आरियाडने का रूप धारण कर लिया, जोकि 
थीसिस को हाथ से पकड़कर भूलभुळैया के चक्कर से वाहर ले गई थी। 
वह सर्वशक्तिशालिनी माया जो बाज की आँखों पर पर्दा डाल देती है, उसने 
रामकृष्ण के नेत्रों को खोल दिया, और उसे अपनी हथेली से विस्तृत आकाश 
में विचरण करने के लिये ऊपर फेंक दिया। माया वह माँ है जो अपनी 
सन्तान के सन्मुख अपना स्वरूप प्रकट करने के लिये नाना ऐश्वर्यंशाली दिव्य 
मूर्तियों में अपने-आपको अभिव्यक्त करती हैं। वह अपने प्रेम द्वारा, अपने 
हृदय की अग्निद्वारा मनुष्य के अहम्‌ के आवरण को इस प्रकार ढाल देती है 
कि वह “उस वस्तु के समान जिसकी लम्बाई है, परन्तु कोई चौड़ाई नहीं है” 
केवल एक रेखा व विन्दुमात्र रह जाती है, और जोकि उस उत्कृष्ट जादूगर 
की उँगली के स्पशंमात्र से ही ब्रह्म में घुलमिल जाती है। 
इसलिये वे उँगलियाँ और वह जल धन्य हैं। बह चेहरा और वह आवरण 
भी धन्य है। सभी पदार्थ भगवान्‌ हैं। भगवान्‌ ही सव पदार्थों में हैं॥- वह 
प्रकाश में भी हैं, और परछाइ में भी हैं। सत्रहवीं शताव्दी" के अंग्रेज नीति- 
वादियों से प्रभावित होकर Gait ने कहा था कि सूर्य केवळ ईश्वर को छाया मात्र 
है! । परन्तु was यह कहना अधिक पसन्द करते कि छाया भी प्रकाश gl 
सच्चे भारतीय मनीषियों की तरह वह अपनी समग्र सत्ता द्वारा जब तक 


में एक सांस नाम की HITT रहती थी। ग्रीक योद्धा यूलिसिस असण करता 
हुआ उस द्वीप में पहुँच गया । उसने अपने कुछ आदमियों के साथ इयुरिलकास 
को उक्त-द्वीप की छानबीन करने के लिये भेजा। परन्तु सास ने अपने जादू 
के बल से इयुरिलकास के सब सहचरों को संमोहित कर छुपा दिया। इसके 
बाद यूलिसिस ने सास को दमन करके अपने साथियों को उसके चंगुळ से 
छुड़ाया। यह कहानी 'ओडसी' काव्य में बाणत है। -“अनुवादक 
22. अथवा “ज्येष्ठ भगिनी”। एक स्थान पर रासङ्कण्ण ने केशवचन्ट्र से 

कहा था: “दिव्य माँने fact की अपनी रचना के अंग के रूप में भाया की 
सृष्टि की है।” मां विइव के साथ खेल करती है। यह विश्व उसका खिलौना 
है। “वह ऊपर उड़ती हुई आत्मा रूपी पतंग को जो साया फौ डोरी से बेंधी 
है, ढीला छोड़ देती है।”--अब्तूबर १८८२ 

२. डैनिस सौरेट : Milton and Christian Materialism in Eng- 
० पुष्ठ ५२। 

+ ३, मिल्टन: “Dark with excessive light thy skirts appear 

(Paradise Lost) सगं ३, ३७४) 
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किसी वस्तु की उपलब्धि नहीं कर लेते थे तव तक उस पर विशवास नहीं 
करते थे। उनके सभी विचार जीवन के रस से परिपुष्ट थे। इसलिये उनके 
अन्दर जब किसी विचार का संच.र होता था तो वह उनके लिये एक सुस्पष्ट 
दैहिकरूप धारण कर लेता था। विश्वास का अर्थ अपने हृदय में धारण 
करना, और उसके बाद परिपक्व फलों को अपने अन्दर संग्रह करना है। 
रामकृष्ण जब भी किरहीं ऐसे निविड़ सत्यों का स्पर्श अनुभव करते थे तो 
वह उनके अन्दर केवल विचार मात्र नहीं रह जाते थे। वे जीवन धारण करने 
के लिये अंकुरित हो जाते थे और उनके विश्वास से सिचित होकर उपलब्धियों 
के उद्यान में पल्लवित व विकसित होकर फलों की सृष्टि करते थे। तव वे 
केवल भावमय व विच्छिन्न विचार नहीं रह जाते थे, अपितु वे एक सुनिदिष्ट 
आकृति धारण कर लेते थे और मनुष्यों की क्षुधानिवृत्ति के लिये उनकी 
व्यावहारिक-उपयोगिता होती थी। जिस दिव्य मांस' का उन्होने आस्वादन 
किया था, वही विश्‍व का उपादान है; सव घर्मो व सव भोजनों में वे उसी का 
एकरस आस्वाद पायेंगे । वे प्रभु के रात्रिभोज' में अमरत्व का आहार भी 
ग्रहण करेंगे, परन्तु उस समय उनके साथ केवल बारह धर्मप्रचारक, शिष्य ही 
न होंगे, परन्तु समस्त विश्व--व उसकी असंख्य बुभुक्षित आत्मायें उनके 
साथ होंगी। i 
सन्‌ १८६५ के अन्त के लगभग तोतापुरी के विदा हो जाने के पश्चात्‌, 
रामकृष्ण छः महीने से अधिक समय तक, इस जादू-शक्ति-सम्पन्न अग्निमण्डल 
के अन्दर ही रहे। और जव तक उनका शरीर सहन कर सका उन्होंने निरपेक्ष 
सत्ता के साथ एकत्व सम्पादन जारी रखा। यदि यह वर्णन विश्वसनीय है 
तो छः महीने तक वे अंग संचालन-शून्य समाधि-अवस्था में बने रहे। इसे 
सुनकर प्राचीन फकीरों के वर्णन याद आ जाते हैं--जिनकी आत्मा अपने शरीर 
को एक खाली घर की तरह छोड़कर प्रकृति की घ्वंस-क्रीड़ा का खिलौता. 
बना देती थी। यदि रामकृष्ण का एक भतीजा उनके इस प्रकार स्वामिहीन 
शरीर की रक्षा और उसकी शक्तियों क! पोषण न करता तो वहजीवित न 


रह सकते थे।' “निराकार” के साथ और अधिक काल तक समाघिऽमिलन 
ER te 


१. ईसा व उनके शिष्यों के अन्तिम रान्रि-भोजन को तरफ संकेतं है। 
२. ऐसी किम्बदन्ती है कि इस समय एक संन्यासी अकस्मात्‌ दक्षिणेश्वर 


में आये, उस समय रामकृष्ण प्रायः अन्तिम इवास ले रहे थे; उन्होंने रामकृष्ण _ 
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में रहना संभव भी न था। इसके अतिरिक्त यौगिक भावावेश का यही चरम- 
काल था, जोकि उन फ्रान्सीसी पाठकों को जोकि ठोस जमीन पर चलने के 
अभ्यस्त हैं, और जिन्होंने चिरकाल से आध्यात्मिक विद्युत्‌ के seat का अनु- 
भव नहीं किया हैं, चकित व विरक्त कर सकता है। परन्तु उन पाठकों को 
कुछ देर और धैर्य रखने की आवश्यकता हैं। हम सिनी के पर्वत से शीघ्र 
ही नीचे--मनुष्यों के अन्दर आनेवाले ZI 

बाद में रामकृष्ण ने स्वयं यह अनुभव किया कि वे ईश्वर को प्रलुव्ध 
कर रहे थे, और यह एक आश्चयं है कि वे कंसे वापस लौट आये। उन्होंने 
इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनके शिष्य कभी किसी ऐसी परीक्षा में 
प्रविष्ट होने का प्रयत्न न करें। उन्होंने विवेकानन्द को भी यह कह कर 
इन्कार कर दिया कि यह एक ऐसा आनन्द है, जिसका उपभोग उन उच्च 
आत्माओं के लिये निषिद्ध है, जिनका यह पुनीत कतंव्य है कि वे दूसरों की 


के देह पर इस प्रकार मुट्ठी से प्रहार किये कि उनका पलायमान चंतन्य वापिस 
आ गया। $ 

रामकृष्ण के अन्यतम श्रेष्ठ शिष्य, और हिन्दू अध्यात्म विद्या (Mcetap- 
hysics) के परम faery स्वामी झारदानन्द, रासकृष्ण के सम्पर्क में आने वाले 
उनके शिष्यों में रामकृष्ण की मानसिक रचना को सब से अधिक समझने वाले 
थे। उन्होंने इस छः महीने की निर्विकल्प समाधि का वर्णन दिया है। उन्होंने 
'लिखा है कि इस अचेतन अवस्था में रामकृष्ण का चेतन्य Wie से अन्तहित 
हो गया था। वह केवल बीच वीच में कुछ समय के लिये उत्पन्न, सुक्ष्म रूप 
से उनकी पूर्ण “उपलब्धि” को आवृत कर लेता था। झारदानस्द के मतानुसार 
रामक्रषण को इस अर्ष-चेतनावस्था में विश्वात्मा का आदेश प्राप्त हुआ (इसे 
हम विइवात्मा का निर्देशन कहकर जीवनी-शक्ति को वापसी को पुकार या 
उत्पीड़न भी कह सकते हैं ) । “इस आदेश ने उन्हें भावमुख अवस्था में रहने 
के लिये बाध्य किया।” इसने उनसे कहा, “अहम्‌ की पूर्ण चेतना को विलुप्त 
न होने दो, परम निरपेक्ष सत्ता के साथ एकत्व सम्पादन मत करो, किन्तु यह 
अनुभव करो कि ag विश्वात्मा जिसके वीच विशव के अनन्त रूप जन्म प्रहण 
करते हैं बह तुम्हारे अन्दर विद्यमान है; जीवन के प्रत्येक मुहूतं में तुम उसका 
वर्शन करते हुए विइव का कल्याण करो।” इस प्रकार इस दीर्घं समाधि से 
अवतरण काल में ही रामकृष्ण ने अपने जीवन के दिव्य लक्ष्य की उपलब्धि कर 
ली थी। यह एक ही दिन में ब अकस्मात्‌ न हो गई थी, परन्तु धीरे-धीरे ही 
हुई थी। ओर हर हालत में यह १८६६ के पूर्वार्ध में हो गई थी। 
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सेवा के लिये अपने सुखों का त्याग कर दें।' जव युवक नरेन (विवेकानन्द) 
ने उनसे निविकल्प समाधि--निरपेक्ष की खाड़ी में ले जाने वाले भयानकः 
द्वार--को खोलने की प्रार्थना की तो रामक्ृष्ण ने, जो कभी भी अपना मात- 
सिक संतुलन न खोते थे, और अपने प्रिय पुत्र के भावों को कभी ठेस न Gg 
चाते थे, एकदम a होकर इनकार कर दिया। उन्होंने आवेश में आकर 


१. ऐसी अवस्था में बह साधारण मनुष्य को इससे विरत होने के लिये 
कितने आग्रहशील होंगे! जीवन में जिनका गतिपथ अत्यन्त संकोर्ण है, उनके 
इसकी तीब्र लहरों को बाढ़ में निमग्न हो जाने, और इस प्रकार अपने-आपको 
व अपने समाज को हानि पहुँचाने की आझंका है। उन्होंने अपने सांचो पांजा 
तरुण भतीजे 'हृदय' एवं अपने पृष्ठपोषक माथुर aa को इस समाधि के निषिद्ध 
फल के भक्षण से किस प्रकार विरत किया उससे स्पेनी लेखक सरवेण्टीज़ के 
उपयुक्त रसिकता व gate का परिचय मिलता है। 

हृदय अत्यन्त THAT मनुष्य था। वह अपने चाचा का परम भक्त था। 
वह अपने चाचा की ख्याति में हिस्सेदार होना चाहता था। वह सोचता था 
कि उत्तराधिकार के नियमानुसार उसे रामकृष्ण की आध्यात्मिक सुविधाओं 
से लाभ उठाने का अधिकार है। रामकृष्ण की निःस्वार्थपरता उससे सहन न 
होती थी। उसके चाचा के भावावेश के परीक्षणों से उसे विरत करने के सब 
प्रयत्न निष्फल हो गये। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क सर्वथा विक्त 
हो गया और उसे भिरगी के-से दौरे आने लगे और वह चीत्कार करने BAT I— 
रामङ्कष्ण ने फहा “ओ माँ! इस मूर्ख के ज्ञान को लुप्त कर दो।” हृदय 
सिट॒टी में लोटने लगा ओर अपने चाचा को गालियाँ बकने लगा। “चाचा 
तुमने क्या कर दिया! इन अवर्णनीय आनच्दों को में फिर कभी अनुभव न | 
करूँगा।” रामकृष्ण ने उसे उसकी इच्छानुसार कार्य करने के लिये अकेला 
छोड़ दिया। हृदय के मस्तिष्क को तत्काल भयानक स्वप्नों ने घेर लिया। 
और उसे बाध्य होकर रामकृष्ण से अपने-आपको उनसे मुक्‍त करने के लिये 
प्रार्थना करनी पड़ो। 

धनी माथुर बाबू को भी इसो प्रकार के अनुभवों का शिकार होना पड़ा । 
उन्होंने रामझष्ण से TE समाधि अवस्था के प्राप्ति तक पहुँचाने के लिये इच्छा 
प्रकट की। रामकृष्ण बहुत दिनों तक इनकार करते रहे, परन्तु अन्त में उन्होंने 
कहा, “बहुत अच्छा, दोस्त! ऐसा ही हो।” वांछित समाधि के परिणामस्वरूप 
माथुर बाबू की व्यापार सम्बन्धी सब वेषयिक बुद्धि एवं उत्साह विनष्ट हो गया। 
यह उनको अभिलाषा से बहुत आगे था; वे अत्यन्त उहिग्न हो गये ओर इस दिशा 
सें और आगे न बढ़ना चाहते थे। इसलिये उन्होंने रामकृष्ण से प्रार्थना की कि 
चे उन्हें समाधि-अवस्था से सबंदा के लिये मुक्त कर दे। रामकृष्ण मुस्कराये 
और उन्हें स्वस्थ कर दिया। 
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कहा, “बड़ी शर्म की बात है ! मैं सोचता था कि तुम वह वट वृक्ष हो, जिसकी 
छाया में हजारों थकी हुई आत्मायें विश्राम लेंगी। परन्तु तुम उसके स्थान पर 
केवल अपना ही भला चाहते हो। इन क्षुद्र वस्तुओं का ख्याळ छोड़ दो। इस 
एकपाइ्वीय आदर्श से तुम कैसे सन्तुष्ट हो सकते हो? तुम्हें सर्वदर्शी होना होगा। 
सव रूपों में भगवान्‌ का उपभोग करो !” (इससे उनका अभिप्राय था कि 
कर्मं और विचार दोनों के द्वारा, जिससे कि तुम अपने उत्कृष्टतम ज्ञान का 
 मनुष्य-जाति की उत्कृष्टतम सेवा में उपयोग कर सको ।) 
त्याग के कठिन कतव्य से भग्नहूदय व अपमानित होकर नरेन रोने लगा । 
उसने स्वीकार किया कि गुरु की ताइना सर्वथा न्याययुक्त थी और उसने अपने 
जीवन को नम्रता, सहिष्णुता व साहस के साथ मानव-सेवा में अपित कर दिया । 
परन्तु फिर भी उसके हृदय में जीवन के अन्त समय तक अगम्य भगवान्‌ से 
मिलने के लिये एक रुग्ण अभिलापा निरन्तर वनी रही । 
परन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम कथा के जिस अंश तक. 
पहुँचे हैं, वहाँ तक रामकृष्ण ने अपनी शागिर्दी की अवधि समाप्त न की थी। 
और यह भी ध्यान देने योग्य है कि साधारणतया हम संब लोग जिस प्रकार 
सम्मिलित अनुभव से अपनी वैयक्तिक अभिज्ञता प्राप्त करते हैं, रामकृष्ण 
ने उस प्रकार अपनी अभिज्ञता व अनुभव प्राप्त नहीं किया था। उन्होंने अपने ही 
वैयक्तिक श्रम व कष्टों से उसका मूल्य चुकाया था । 
उनकी समाधि-अवस्था से पुनरावृत्ति उनकी अपनी इच्छा व योग्यता 
के कारण नहीं हुई थी। वे कहते थे कि माँ ने शारीरिक कष्ट द्वारा उन्ह 
उनके कतव्य का वोध कराया था। निविकल्प समाधि अवस्था से वे अतिसार 
के प्रबल आक्रमण द्वारा पुनः पीछे लौटने के लिये वाध्य हुए थे। यह अतिसार 
छः महीने तक उन्हें कष्ट देता रहा | 
शारीरिक एवं मानसिक AN प्रकार के कष्टों ने उन्हें पृथ्वी के साथ 
सम्बद्ध रखा। उनको जाननेवाले एक फकीर ने कहा था किं ब्रह्म के साथ 
मिलन की इस समाधि से प्रत्यावृत्त होने के कुछ दिनों के अन्दर ही जब रामक्कण्ण 
ने दो माझिधों को परस्पर गुस्से में लड़ते हुए देखा तो वे अत्यन्त वेदना के 
साथ चीत्कार करने लगे। उन्होंने समस्त विश्व की वेदना से चाहे वह कसी 
ही अपवित्र व प्राणघाती क्यों न हो-अपने-आपको एकाकार कर लिया था, 
और उससे उनका समस्त हृदय क्षत-विक्षत हो गया था । परन्तु इसके साथ 
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ही वह यह भी जानते थे कि मनुष्य के जितने भी मतभेद व पा रस्परिक कलह 
हैं, वे माँ की ही सन्तान हैं; यह सर्व-शक्तिमान्‌ पार्थक्य परमात्मा का ही प्रकाश 
है और इसलिये उन्हें मनुष्य रूपी भगवान्‌ को सव अवस्याओं व सब रूपों में 
ही, चाहे वे परस्पर कितने ही विरोधी क्यों न हों, और कँसी ही विरोषीः 
विचारबाराओं से उत्तका पोषण क्यों न होता हो, प्रेम करना चाहिये। सबसे 
बढ़कर उन्हें उनके सब भगवानों में प्रेम करके ही भगवान्‌ को प्रेम करना 
ie में उन्होंने यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि सभी धर्म भिन्न- 
भिन्न मार्गों द्वारा उसी परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। इसलिये वह उन सबकी 

` छानवीन करने के लिये व्यग्र हो उठे, क्योंकि उनके लिये समझने का अर्थ ही 
अस्तित्व एवं कर्म था। 


Le] 
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सबसे प्रथम मार्ग जिसकी उन्होंने छान-बीन करनी थी वह इस्लाम धर्म था। 
सन्‌ १८६६ के अन्त में जवकि वे अभी पूर्णतया स्वस्थ भी न हो पाये थे, 
उन्होंने उस पर चलना प्रारंभ कर दिया। 

मन्दिर से वे बहुत से मुसलमान मुसाफिरों को आते-जाते Far करते थे। 
कारण उदारहूदया, दक्षिणेश्वर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि ने, जो कि नीच 
जाति की 'नई रईस' थी, धर्म-परायणतावश अपने मन्दिर के साथ ही सरभीवमों 
व ॒वणों के अतिथियों के आश्रय के लिये एक अतिथिशाला का भी निर्माण 
कराया था। वहीं पर एक दिन रामक्कष्ण ने गोविन्दराय नामक एक गरीब 
मुसलमान को पूजा व प्रार्थना करते हुए देखा, और उसके भूळूण्ठित शरीर के 
बाह्य पृष्ठ को ही देखकर उन्होंने जान लिया कि इस मनुष्य ने इस्लाम के द्वारा 
भगवान्‌ की उपलब्धि कर ली हैं। उन्होंने गोविन्दराय से दीक्षा देने के लिये 
कहा, और कुछ दिनों के fet वह काली का पुरोहित अपने सब देवताओं को 
एकदम सर्वथा भूल गया। उन्होंने उनकी पूजा करनी छोड़ दी, उनका विचार 
तक भी त्याग दिया। वे मन्दिर की सीमा से बाहर रहने Si, अल्लाह का 
नाम जपने ऊगे, और मुसलमानों की पोशाक धारण कर छी--और कल्पना 
कीजिये कि कहाँ उस महापातक--पवित्र गोमाता के निषिद्ध गोमांस के भक्षण 
तक के लिये भी उद्यत हो गये! उनके स्वामी माथुर ata यह देखकर भय- 
भीत हो गये और उनसे इस कार्य से विरत रहने के लिये प्रार्थना करने लगे। 
उन्होंने WAST को अपवित्रता व भ्रष्टाचार से बचाने के लिये एक मुसल- 
मान के आदेशानुसार अपने एक ब्राह्मण से गुप्त रूप से भोजन बनवाकर देने 
. की व्यवस्था कर दी। एक भिन्न विचारधारा के प्रति अपने पूर्णं आत्मसमर्पण 
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का परिणाम जैसा कि इस भावुक कलाकार की आध्यात्मिक यात्रा में सदा 
ही होता आया है उक्त विचार की प्रत्यक्ष स्थूलरूप में परिणति के रूप में 
प्रकट हो गया। उन्हें गंभीर मुद्रा घारण किये हुए एक शुभ्र इमश्षुवारी, ज्योति- 
मेय पुरुष के दर्सन हुए (इस प्रकार संभवतः उन्हें पैगम्बर दृष्टिगोचर हुए) | 
यह रामकृष्ण के निकट आकर उसी में विलीन हो गया। WATT ने मुसळ- 
मानों के परमात्मा “सगुण ब्रह्म” का साक्षात्कार किया। वहाँ से वे पुनः निर्गुण 
ब्रह्म में पहुँच गये। इस प्रकार इस्लाम की नदी ने उन्हें पुनः समुद्र तक 
पहुँचा दिया। 
इस्लाम-साधना के फलस्वरूप रामक्ृष्ण को तत्काल जो ब्रह्म में समाधि 
प्राप्त हो गई, उसके इस अनुभव की उनके व्याख्यातागग एक महत्वपूर्ण अर्थ 
में इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि भारत की दो परस्पर विरोधी सन्तानों 
का केवल अद्वैत व निराकार ब्रह्म के आधार पर ही परस्पर पुनमिळन हो सकता 
है। इसीलिये उनकी स्मृति में WAST मिशन ने हिमालय की गहराई में जो 
उपासनाः केन्द्र स्थापित किया वह सव धर्मो के विशाल समन्व॒य-मन्दिर की 
आधारशिला है। 
सात वर्ष वाद, (स्पष्टता के लिये ही मैंने सब घटनाओं का संग्रह किया 
है) इसी प्रकार के एक अनुभव द्वारा रामङष्ण को ईसाई घमं की भी साक्षात्‌ - 
उपलब्धि हो गई। सन्‌ १८७४ के नवम्बर महीने के लगभग, मल्लिक नाम के 
कलकत्ता के एक हिन्दू ने, जिसका कि दक्षिणेश्वर के समीप ही एक वगीचा 
था, रामकृष्ण को वाइविल पढ़कर सुनाई। यह पहला ही अवसर था जब कि 
रामकृष्ण को ईसा का परिचय प्राप्त हुआ था। थोड़ी ही देर बाद शब्दों चे 
रकतमांसमय शरीर का खूप धारण कर लिया। ईसा का जीवन गुप्तरूप से 
उनमें व्याप्त हो गया। एक दिन जब कि वे अपने मित्र, एक धनी हिन्दू. के घर 
में बैठे हुए थे, उन्होंने दीवार पर टेगा हुआ सेरी व उसके पुत्र का चित्र देखा। 
चित्र की मूर्तियाँ जीवित हो गई। और आत्मा के अपरिवर्तनशील नियम के 
अनुसार जिसकी आशा थी वही हुआ। वे दृश्य मूतियां उके समीप आई 
और इस प्रकार उनके अन्दर प्रविष्ट हो गई, कि उनकी समस्त सत्ता उतसे 
व्याप्त हो गई। इस बार यह अन्त:प्छावन पहले इस्लामिक अन्तःप्लावन की 
अपेक्षा कहीं अधिक झक्तिशाली था। इसने उनकी समस्त आत्मा को आच्छन्न 
कर लिया, समस्त बन्धनों को तोड़ डाला। हिन्दू विचारों को दूर बहा दिया। 
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भयभीत होकर, तरंगमालाओं के बीच से रामकृष्ण ने कन्दन किया, “ओ ! माँ 
तुम क्या कर रही हो? मेरी मदद करो!” परन्तु यह व्यर्थं था। ज्वार की 
लहर जो कुछ भी उसके सन्मुख आया उसे वहा चुकी थी। हिन्दू-की आत्मा 
परिवर्तित हो चुकी थी। ईसा के अतिरिक्त अन्य किसी के लिये वहाँ कोई 
स्थान नहीं था। कई दिनों तक वह ईसाई चितन और ईसा के प्रेम में ही 
निमग्न रहे। उनके दिल से मन्दिर में जाने का विचार निकल गया। इस 
अवस्था में एक दिन अपरान्ह बेला में दक्षिणेश्वर के बगीचे में उन्होंने देखा 
कि एक आयतलोचन, शान्तमूति, गौरांग पुरुष उनकी तरफ चला आ रहा है। 


यद्यपि वे यह न जानते थे कि वह कौन है, तथापि वे अपने अज्ञात अतिथि के 


जादू के वशीभूत हो गये। वह उनके -समीप आया, और रामकृष्ण की आत्मा 
की गहराई में किसी का सुमधुर कण्ठस्वर सुनाई दिया। 

“उस ईसा के दर्शन करो, जिसने विश्व की मुक्ति के लिये अपने हृदय 
का रक्त दिया है, जिसने मनुष्य के प्रेम के लिये असीमित वेदना को सहन 
किया है। यही वह श्रेष्ठ योगी हैं जो भगवान्‌ के साथ शाइवतरूप से संयुक्त 
हैं। यही ईसा हैं जो प्रेम के अवतार हैं. ... ।” 4 

मानव-पुत्र ने भारत के महर्षि माँ के पुत्र को आलिगनपाश में वाँधकर 
अपने में समा लिया। रामकृष्ण भावाविष्ट हो गये। और एक वार फिर 
ब्रह्म के साथ एकरूप हो गये। धीरे-धीरे वे पुनः पृथ्वी पर छोट आये, परन्तु 
उस समय से भगवान्‌ के अवतार, ईसा के देवत्व में विश्वास करने छंगे। परन्तु 
उनके निकट केवल ईसा ही भगवान्‌ के अवतार न थे। बुद्ध व कृष्ण भी 
अवतार! थे। यहाँ पर मैं अपने -कल्पना-नेत्रों से देख सकता हूँ कि वे कट्टर 
ईसाई जो कि अपने एक ही परमात्मा के शरीर की पूजा करते हैं, गरूर के 
साथ अपनी Wa टेढ़ी करके कहते हैं :-- 

“परन्तु वह हमारे ईश्वर के सम्बन्ध में क्या जानता था? यह केवल 


१ वे अवतार' शब्द का बहुत ही कम प्रयोग करते थे। वे तीर्थंकर 

(जेन घमं के संस्थापक) तथा दस सिक्ख गुरु आदि सन्तों के लिये अपने हृदय 
सें बड़ा आदर रखते थे। उनके अपने कमरे में देवताओं के चित्रों के साथ 
ईसा का चित्र भी विद्यमान था, ओर वे प्रति प्रातः व सायंकाल उसके सन्मुख 


धूप जलाया करते थे। बाद भें भारतीय ईसाई रामकृष्ण में ईसा का प्रत्यक्ष 
प्रकाश देखने लगे और उन्हें देखकर भावाविष्ट होने Tit 
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उसका एक स्वप्न था, एक मिथ्या कल्पता थी। उसके लिये यह इतना सुगम 
इसीलिये हो गया क्योंकि वह हमारे सिद्धान्त से अनभिज्ञ ari” 

यह सत्य है कि वे नहीं जानते थे, परन्तु वे एक भक्त थे जो प्रेम के द्वारा 
विशवास करते थे। वे बुद्धि द्वारा विश्वास करने वाले ज्ञानियों के ज्ञान का 
अधिकारी होने का दावा कभी नहीं करते थे। परन्तु जब दृढ़ता से धनुष को 
पकड़ लिया जाता है, तव क्‍या दोनों वाण एक ही लक्ष्य का वेध नहीं करते ? 
और क्या एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले व्यक्ति के लिये दोनों पथ परस्पर 
मिल नहीं जाते? रामक्कष्ण के विद्वान्‌ शिष्य विवेकानन्द ने उनके वारे में 
कहा था: 

“ये बाहर से भक्त थे परन्तु अन्दर से ज्ञानी थे।” तीब्रता के एक विशेष 
झिखिर पर पहुँच कर उत्कृष्ट प्रेम में ज्ञान का उदय हो जाता है, और महान्‌ 
बुद्धि हृदय को पीछे धकेल देती है। इसके अलावा ईसाइयों के लिये तो प्रेम 
की दाक्ति को अस्वीकार करना और भी कठिन है। प्रेम के कारण ही गैलिली 
के गरीव मछियारों की उनके परमात्मा के अन्तरंग शिष्यों व उसके चर्च के 
प्रतिष्ठापकों में गिनती हुई है। और उस अनुतप्त पापी' के अतिरिक्त, जिसकी 
केवलमात्र योग्यता उसके वह प्रेमाश्रु हैं जिससे उसने ईसा के चरणों को धोया 
है, और अपनी केशराशि से उन्हें पाछा, और जिसे सूली-विद्ध ईसा ने प्रथम 
दर्शन दिया ? और अन्ततः किसी मनुष्य का ज्ञान इस वात पर निर्भर नहीं है, कि 
उसने कितनी संख्या में पुस्तकें पढ़ी Sl प्राचीन काल की तरह रामक्ृष्ण के 
युग में भी संस्कृति व ज्ञान का प्रसार मुख्यतः मौखिक रूप से ही होता था। 
और रामकृष्ण ने अपने जीवन में सहस्नों साधु, तीर्थयात्री, पण्डित एवं धमे- 
सम्बन्धी नाना समस्याओं और धर्मज्ञान के विश्वकोष तथा घामिक दशनः 


१. और विवेकानन्द कहते हैं; “किन्तु मेरे सम्बन्ध में इसके सर्वया विपरीत 


ह।” भारत के एक अन्य महान्‌ धामिक विचारक, केशवचन्द्र सेन जो कि अपने 

समसामयिक विद्वानों सें योरोपोय विचारों के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित 

हुए थे, इतने विनयशील थे कि वह उस भक्त के चरणों में, जिसके हृदय की 

wee for ने ही ज्ञान के अन्दर रहनेवाली आत्मा को आलोकित कर दिया 
, भक्तिपूर्वक बैठते थे। 

z २. मेरी मँगडँलन। ईसा की जीवनी में कई सेरियों का वर्णन है। इस- 


“लिये उनसे इसे पृथक्‌ करने के लिये उसके निवास-स्थान व जन्म-स्थात के 


अनुसार मेरी मगडेनल संज्ञा दी है। हि 
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शास्त्र से सम्बद्ध समस्याओं में व्यस्त सब प्रकार के मनुष्यों से ज्ञान की प्राप्ति 
की थी--और निरन्तर ध्यान व मनन! द्वारा वह और गंभीरतर हो गया 
था। “एक दिन उनके एक शिष्य ने उनके ज्ञान से विस्मित होकर--उनसे 
प्रहत किया : “आप ने यह इतना ज्ञान किस तरह प्राप्त कर लिया है ?' राम- 
कृष्ण ने उत्तर दिया: “मैंने पढ़ा नहीं है, केवल विज्ञानियों के मुख से सुना है। 
उनके ज्ञान की ही माला गूंथकर मैंने अपने गले में डाल ली है, और उसे अध्ये के 
रूप में माँ के चरणों में समपित कर दिया है।” 
वे अपने शिष्यों को कह सकते थे: 
“मैंने हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी घर्मो का अनुशीलन किया है, हिन्दू- 
ad के विभिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न पथों का भी अनुसरण किया है 
... मैने देखा है कि उसी एक भगवान्‌ की तरफ ही सवके कदम ag रहे हैं 
यद्यपि उनके पथ भिन्न-भिन्न हैं। तुम्हें भी एक वार प्रत्येक विश्वास की परीक्षा, 
तथा भिन्न-भिन्न पथों पर पर्यटन करन! चाहिये।' में जिधर भी दृष्टि डालता 
हूँ उधर ही हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्म, वैष्णव व) अन्य सभी सम्प्रदायवादियों को 
धर्मं के नाम पर परस्पर लड़ते हुए देखता हूं। परन्तु वे कभी इस.वात पर 
विचार नहीं करते कि जिसे हम कृष्ण के नाम से पुक।रते हैं, वही शिव है, 
वही आद्या शक्ति है, वही ईसा है, वही अल्लाह है, सब उसी के नाम हैं-- 
एक ही राम के सहस्नों नाम हैं। एक तालाब के अनेक Me हैं। एक घाट पर 
हिन्दू अपने कलसों में पानी भरते हैं और उसे ‘Te’ कहते हैं; और दूसरे 
चाट पर मुसलमान अपनी मर्कों में पानी भरते हैं और उसे “पानी' नाम देते 
हैं; तीसरे घाट पर ईसाई लोग जल लेते हैं और वे उसे 'वाटर' की संज्ञा 
देते gl बया हम कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि यह वारि जल नहीं 
है, अपितु केवल 'पानी' अथवा 'वाटर' ही हैं? कितनी हास्यास्पद वात है! 
भिन्न नामों के आवरण के नीचे एक ही वस्तु है, और प्रत्येक उसी वस्तु की 


१. VAST संस्कृत समझ लेते थे, यद्यपि बोल न सकते थे। वे कहा 
करते थे कि “मेरे बाल्यकाल में एक पड़ोसी के सकान में साधु जो कुछ पढ़ा 
करते थे में वह सब समझ जाता था। यद्यपि यह ठीक है कि पृथक्‌-पथक्‌ शब्दों 
का अर्थ मेरी समझ में न आता था । यदि कोई पण्डित संस्कृत में वार्तालाप 
करते थे तो में उनके भाव को समझ लेता था--परन्तु में स्वयं संस्कृत में न 

बोल सकता था।” =-कथामृत २, १७ 
२. रामकृष्ण कथामृत -२, १७। 
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खोज कर रहा है; जलवायु, स्वभाव तथा नाम ही भिन्त हैं, अन्यथा और 
कोई भेद नहीं है ।' प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म पर चलने दो। यदि उसके 
अन्दर हादिक भाव से भगवान्‌ को जानने की उत्कट लालसा है तो उसे शात्ति- 
पूर्वक चलने दो ! वह अवश्य ही उसे पा लेगा।” 

सन्‌ १८६७ के वाद रामक्कष्ण के आन्तरिक ज्ञान-भण्डार' में कोई विशेष 
वृद्धि नहीं हुई, परन्तु जो अमूल्य रत्न उन्होंने संगृहीत किये थे उनका उपयोग 
करना उन्होंने सीख लिया। दिव्यदशेन द्वारा जो कुछ उन्होंने देखा था उसे 
बाह्य जगत्‌ के सम्पर्क में लाये, और अपनी आत्मिक विजयों को अन्य मानवीय 
अनुभवों की सफलताओं के संमुख लाकर उन्होंने जो अद्वितीय पुरस्कार उन्ह 
मिला था उसके मूल्य को और अच्छी तरह समझ लिया। इन्हीं वर्षों में उन्हें 
अपने वास्तविक मिशन व कत्तव्य कर्म का बोध हुआ। 

असीसी के दरिद्र, क्षुद्र मनुष्य के साथ रामकृष्ण का नैतिक व दैहिक अनेक 
प्रकार का सादृध्य दृष्टिगोचर होता है। वह भी प्रत्येक प्राणी के साथ सुकोमल 
भातृभाव का अनुभव करते थे और स्नेह एबं सहानुभूति की रसधघारा से इस 
प्रकार पुष्ट हुए थे कि वे दूसरों को अपने आनन्द का अंश दिये बिना सन्तुष्ट 
न हो सकते थे। गंभीरतम समाधि के प्रवेशद्वार पर जव माँ उन्हें अपनी 
तरफ ASCE कर रही थी, उन्होंने माँ से प्रार्थना की : 

‘al माँ मुझे मनुष्यों के संसर्गं में रहने दो! मुझे एक शुष्क तपस्वी 
मत बनाओ |” 

और माँ ने उन्हें महासमुद्र के गर्भे से जीवन के तट पर वापिस फेंकते हुए 
उत्तर दिया (जो कि अर्ध-चेतनावस्था में उन्होंने सुना) | 

“मानव-प्रेम के लिये आपेक्षिक चैतस्य के द्वार पर खड़े रहो।” और इस 


Se 
१, BT Wea का द्वितीय भाग पुष्ठ २४८। 


२. उनके ईसाई धर्म सम्बन्धी अनुभव के अतिरिक्त, जिसका कि मेंने इससे 
पूर्वपुष्ठों में उसके युक्तियुक्त स्थान पर वर्णन किया है, यद्यपि यह अनुभव वास्तव 
में सन्‌ १८७४ में ह्‌ा था। 

T 3 समय के बाद से रामङ्कष्ण ने समाधिस्थ होने के सब प्रलोभनों 
से अपने-आपको TT रखने की चेष्टा की और उसके खतरों से बचते रहे। 
अनेक विपज्जनक भावावेश के अवसरों से वे अपनी रक्षा करते रहे--यथा 

१८६८ में गया दर्शन से उन्होंने इसोलिये इनकार कर दिया, pled उसके 
साथ अनेक प्राचीन स्मृतियाँ सम्बध थीं, और चे जानते थे कि उसके दर्शन 
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प्रकार वह मानव-संसार में वापस आ गये और मानवता के उष्ण व सहज 
खरोत में अवगाहन करने लगे । सन्‌ १८६७ के मई मास में, कठिन रोग के 
आक्रमण से अत्यन्त दुर्बेल होकर, वे आठ वर्ष वाद फिर अपनी जन्मभूमि 
कामारपुकुर में छः या सात महीने के लिये विश्राम करने के लिये चले गये | 
अपने छोटे से गदाघर को देखकर, जिसकी विचित्र ख्याति उन तक पहुँच 
चुकी थी और जिसके कारण वह उसके दर्शन के लिये व्यग्न हो उठे थे, अत्यन्त 
प्रफुल्लित सीधे-सादे ग्रामवासियों की सहृदयता के वीच CAST एक वाळ- 
सुलभ आनन्द का अनुभव करने छगे। और यह सीधे-सादे किसान अपनी 
स्वाभाविक सरलता के कारण ही शहर के पण्डितों व॒मन्दिरों के भक्तों की 
अपेक्षा उनके विश्वासों की गहराई के अधिक निकट थे। 

इस ग्रामवास के अवसर पर ही उन्हें अपनी किशोरी स्त्री को समझने का 
अवसर प्राप्त हुआ। शारदा देवी की आयु उस समय केवल चौदह वर्ष थी। 
वह अपने माता-पिता के पास रहती थी, परन्तु अपने पति के आगमन का 


करने पर वे अपनो आत्मा को पुनः साधारण जीवन के क्षेत्र में न ला सकेंगे। 
उन्हें अपनी आन्तरात्मा से यह आदेश प्राप्त हुआ था कि वे दूसरों को सहायता 
के लिये प्रतिदिन की वस्तुओं के जीवन में ही वास करें। 

२. भैरवी ब्राह्मणी भो उनके साथ गई, परन्तु यात्रा-काल के अनुभव भैरवी 
ब्राह्मणी के लिये गोरवास्पद नहीं Fi इस प्रसिद्ध ब्राह्मणी का चरित्र उसको 
बुद्धि के अनुकूल न था, ओर उसकी ध्यान-साधना उसे मानवीय दुर्दलताओं से 
ऊपर न उठा सकी थी। रामक्कषण को दीक्षा देकर, ओर उन्हें अपने ज्ञान का 
प्रकाश देकर वह उन पर अपने एकाधिकार का दावा करती थी। वह रामकृष्ण 
के ऊपर तोतापुरी की प्रधानता से पहले ही पर्याप्त यातना भोग चुकी थी, और 
बह यह नहीं चाहती थी कि रामकृष्ण अपने जन्मस्थान में जाकर फिर अपने 
उन पुराने साथियों के एकाधिकार में चले जायें जिनके सन्मुख वह एक अपरिचित 
के अतिरिक्‍त ओर कुछ न थी। इसके अतिरिक्त, रामकृष्ण की पत्नी यद्यपि 
अत्यन्त विनम्र व स्नेहील थी, तथापि उसकी उपस्थिति से भैरवी को अत्यन्त 
कष्ट हुआ, ओर वह अपने इस भाव को गुप्त भो न रख Aly फलस्वरूप 

कष्टदायक घटनाओं के वाद, जिनसे कि उसके सम्बन्ध अधिक मधुर न 

सके, उसने अपनी दुर्बलता को अनुभव किया। तब उसने रामकृष्ण से अपनी 
गलती के लिये क्षमा-याचना की और हमेशा के लिये उनसे बिदा ले लो। बनारस 


में उसकी रामकृष्ण के साथ फिर अन्तिम भेंट हुई, जहाँ कि वह अपना शेष जीवन 


सत्य को कठोर खोज में व्यतीत करने के लिये चली गई थी। कुछ दिन बाद 
उसका वहीं देहान्त हो गया। 
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समाचार सुनकर वह कामारपुकुर आ गई। इस पवित्रहृदया किशोरी पत्नी 
का आध्यात्मिक विकास उसकी आयु की तुलना में कहीं अधिक था, और 
उसने तत्काल अपने पति के मिशन एवं उनके जीवन में जो विशुद्ध प्रेम तथा 
कोमल स्वार्थशून्यता का भाग उसे अदा करना है, इसे खूब अच्छी तरह समझ 
लिया। वह उन्हें अपना पथप्रदर्शक जानकर तनमन से उनकी सेवा में लग गई। 

शारदामणि के स्वार्थ को बलि देने के कारण, रामकृष्ण को काफी निन्दित 
एवं कठोर शब्दों में निन्दित होना पड़ा Fi परन्तु शारदामणि ने अपने व्यव- 
हार में इसका लेशमात्र भी कभी इंगित नहीं feat) उसके समस्त जीवन में 
जो व्यक्ति भी उसके सम्पर्क में आये उन सवको उसने समान भाव से सौम्य एवं 
प्रशान्त किरणमाला के आलोक से आलोकित किया। इसके अतिरिक्त एक 
और भी तथ्य है जिसे कि विवेकानन्द के सिवाय अन्य किसी ने प्रकट नहीं 
किया हैं। रामकृष्ण अपने दायित्व को खूब समझते थे, और उन्होंने अपनी 
पत्नी को कहा था कि यदि वह कहे तो वह अपनी सवसे अधिक प्रिय वस्तु-- 
अपने मिशन (आदश) को भी उसके लिये त्याग कर सकते हैं। 

उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था: “A प्रत्येक स्त्री को माता की दृष्टि 
से देखता Fl यही भाव मै तुम्हारे प्रति भी रख सकता हूँ। परन्तु यदि तुम 
अपने साथ विवाहित होने के कारण मुझे संसार (माया के संसार) में खींचना 
चाहती हो तो मैं तुम्हारी सेवा के.लिये तैयार हूँ। ”* 

भारतीय आध्यात्मिकता के इतिहास में यह एक नवीन घटना है। हिन्दू 
अथा के अनुसार घामिक जीवन मनुष्य को उसके अन्य कर्तव्यों से स्वतः ही 
मुकत कर देता है। परन्तु रामकृष्ण के अन्दर मानवता की भावना अति प्रबळ 
थी, इसलिये वे यह अनुभव करते थे कि उनकी पत्नी का भी उनपर अधिकार 
Zl परन्तु दूसरी तरफ शारदामणि भी इतनी उदार थी कि वह अपने पति के 
मिशन के लिये अपने अधिकारों को सहपं त्यागने व उन्हें प्रोत्साहित करने के 
लिये उद्यत थी । परन्तु विवेकानन्द स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि रामकृष्ण को 

१. विशेषतः इस सम्बन्ध में कुछ ब्रह्मसमाजी उल्लेखनीय हैं। वे राम- 
कष्ण के प्रभाव को केशवचन्द्र से अधिक बढ़ा हुआ देखकर उनसे विरक्त हो गये 
थे और रामकृष्ण को व्यापक लोकप्रियता को सहन न कर पाते थे। 


२: विवेकानन्द--मेरे प्रभु' पुस्तक से। विवेकानन्द को सम्पुर्ण ग्रंथावलि 
का चतुर्थ खण्ड, तृतीय संस्करण १९२३, का १६९ पुष्ठ। 
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“अपनी पत्नी की अनुमति” से ही अपनी पसंद का जीवन व्यतीत करने की 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। उसकी सरलता एवं आत्मत्याग से मुग्ध होकर, 
रामकृष्ण उसके साथ ज्येष्ठ TAT की तरह व्यवहार करते थे । जितने महीने 
चे एक साथ रहे, रामकृष्ण उसे एक कर्मपरायणा पत्नी व निपुण प्रवन्धक 
बनाने के लिये घैर्यपूर्वक शिक्षा देते रहे । उनके अन्दर साधारण व्यवहार वुद्धि 
इतनी अधिक मात्रा में थी, कि उनकी रहस्यवादी प्रकृति के साथ उसका कँसे 
भेल बैठता था, यह देखकर आश्चर्य होता था। ग्राम्य वाळक ने एक ऐसे 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, कि गृहस्थ व ग्राम्य जीवन के प्रत्येक भेद से वे 
सुपरिचित थे। रामकृष्ण के जानकार लोग उनके घर की सुव्यवस्था व 
स्वच्छता को देखकर प्रायः कहा करते थे कि इस सम्वन्ध में यह दरिद्र ae 
व ईइवर-परायण व्यक्ति अपने शिक्षित एवं धनी शिष्यों को भी शिक्षा दे 
सकता है। 

सन्‌ १८६७ के अन्त में वे दक्षिणेश्वर वापस आ गये, और आगामी वर्ष 
में उन्होंने मन्दिर के स्वामी व अपने संरक्षक माथुर वावू के साथ कई तीर्थ 
यात्रायें कीं। सन्‌ १८६८ के प्रारंभ के महीनों में उन्होंने शिव की नगरी 
काशी-घाम, गंगा और यमुना के संगम पर अवस्थित प्रयागतीर्थ, एवं पौरा- 
णिक कथाओं तथा परम संगीत के आदिस्थळ और इष्ण की प्रेमलीला के 
निकेतन वृन्दावनधाम की यात्रा की । उनके भावावेश व उन्माद की सहज ही 
में कल्पना की जा सकती है। जव उन्होंने काशीधाम के निंकट गंगा को पार 
किया, तो उन्हें वह ‘परमातमा की नगरी पत्थरों से निमित नहीं प्रतीत हुई, 
अपितु एक स्वर्गीय यरूसलमु की तरह “आध्यात्मिकता के एक घनीभूत स्तूप” 
के रूप में दिखाई देने लगी | काशी के शमशान घाट में उन्होंने धवल देह एवं 
fers जटा-जूटथारी शिवेभूति के और चिताश्रेणी के ऊपर आनत एवं मृत 
पुरुषों को मोक्षदान करती हुई काली माँ के दशन किये । गोधूलि के समय 
जमुना के तट पर ग्वाल बालकों को अपनी गउओं के साथ वापस आते हुए 
देखकर वह भाव-विमुग्ध हो गये और व्याकुल होकर चीत्कार करगे लगे; 
“कृष्ण ! कृष्ण कहाँ हैं?” 

इस तीर्थ-यात्रा के समय यदि WAS ने भगवान्‌ का साक्षात्कार न भी 
Prat हो, तो भी उन्होंने किसी एक ऐसी वस्तु के दर्शन अवइय किये थे 
जो कि हम पदिचमवासियों के लिये एक उत्कृष्टतर महत्त्व तथा गंभीरतर 
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अर्थ रखती है। उन्होंने मानवीय दुःख-यन्त्रणा का साक्षात्कार किया था। 
अब तक वे अपने मन्दिर के स्वणिम पिंजरे में समाधि-तन्द्रा में विभोर रहते थे 
जहाँ काली ने अपने केशपास से विश्ववेदना को उनके नेत्रो से ढका हुआ था। 
Was जव अपने धनी साथी के साथ देवघर पहुँचे, वहाँ उन्होंने नग्न, 
जी-शीण, व क्षुधापीड़ित सांथालों को देखा, जोकि भयानक दुभिक्ष के नगन 
शिकार बने gu थे। उन्होंने माथुर वाबू से उन लोगों के भोजन का प्रबन्ध 
करने के लिये कहा। माथुर बाबू ने आपत्ति प्रकट करते हुए उत्तर दिया कि 
वे इतने धनी नहीं हैं कि सारी दुनिया को भोजन दे सके । यह सुनकर राम- 
कृष्ण उन भूखे लोगों के बीच में बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि वे 
वहाँ से न feet ate उनके कष्टों में हिस्सा छेंगे। अन्त में क्रोसस' को 
हार माननी पड़ी और अपने गरीव पुरोहित की इच्छा पुरी करनी पड़ी। 

सन्‌ १८७० में माथुर वाबू ने लगान वसूली के समय, रामकृष्ण को अपने 
साथ अपनी एक जमींदारी में ले जाकर फिर गलती की। दो वर्ष से लगातार 
सूखा पड़ने के कारण, फसल नहीं हुई थी, और किसान वड़े कष्ट से अपने 
दिन व्यतीत कर रहे थे। रामकृष्ण ने माथुर बावू से, किसानों का लगान माफ 
करने, उन्हें सहायता देने, और उन्हें एक भोज देने की शिफारिश की । माथुर 
arg ने प्रतिवाद किया, परन्तु रामकृष्ण टलने वाले न थे । 

उन्होंने धनी जमींदार से कहा, “तुम केवल माँ की जागीर के प्रवन्धक 
हो। वे माँ के आसामी हैं। तुम्हें माँ का पैसा खर्च करना चाहिये। जब उसके 
आसामी HE भोग रहे हैं, तुम उनकी सहायता से कैसे इनकार कर सकते 
हो ! तुम्हें सहायता करनी ही होगी।” 


माथुर वावू को स्वीकार करना पड़ा। 


१. ऋसस ईसा से ५६० वर्ष पूर्व लिडिया का राजा था। उसने दाशतिक 
सन से अपने भविष्य के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया। सलून ने कहा कि उसके 
भविष्य के वारे में वह कुछ नहीं कह सकता। इस पर कोसस अत्यन्त कुपित हो 
गया। इसके बाद फारस के राजा साइरास ने उसे अपना बंदी बना लिया 
और कोसस को मृत्युदण्ड दिया गया। जलतो हुई चिता में उसे जलाकर मार 
देने की आज्ञा get चिता में लेट जाने पर ऋसस को सलन का कथन याद हो 
आया, और उसने सलून का नाम उच्चारण किया। बन्दी के मुख से सन का 
नाम सुनकर साइरास ने AT को मुक्‍त कर दिया । साइरास सलन का सक्त 
था ।--अनुवादक 
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यह सव बातें भूलने लायक नहीं हैं रामकृष्ण मठ एवं मिशन के वर्तमान 
प्रधान व ठाकुर के सर्वप्रथम शिष्यों व सन्देशवाहकों में से अन्यतम स्वामी 
शिवानन्द ने, अपनी आँखों देखी एक घटना का वर्णन इस प्रकार दिया है। 

एक दिन दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण ने भावाविष्ट अवस्था में कहा : 

“जीव ही शिव है (सव जीवित प्राणी भगवान्‌ हैँ) । उन पर दया-प्रदर्शन 
का दुःसाहस कौन कर सकता है? दया नहीं, परन्तु सेवा; मनुष्य की सेवा 
ही भगवान्‌ की सेवा है।” i 

विवेकानन्द भी उस समय उपस्थित थे। उन्होंने यह TAG शब्द सुनकर 
शिवानन्द से कहा: 

“आज मैंने एक महान्‌ सत्य को सुना है। मैं इस जीवित सत्य की सारे 
संसार में घोषणा करूँगा।” 

स्वामी शारदानन्द ने कहा: 

“उस दिन से आज तक रामकृष्ण मिशन ने जो असंख्य-सेवाकार्य किये 
हैं, उनका आरम्भ कव और कहाँ से हुआ इस प्रश्‍न का उत्तर इसी में 
छिपा gi” 

इस समय के लगभग ही रामकृष्ण के कुछ वन्धु-वास्ववों की मुत्यु ने 
उनके ऊपर वेदना के एक निष्ठुर व स्नेहमय हाथ की छाप डाळ दी। 
भगवत्‌-प्रेम में निमरन रामकृष्ण, यद्यपि मृत्यु को केवळ अनन्त आनन्द में पुनः 
्रत्यावतन समझते थे, तथापि अपने तरुण भतीजे व सहचर की मृत्यु के अवसर 
पर वे अपने-आप को प्रसन्न रखने के लिये हँसने की चेष्टा और उसकी आत्मा 


२१. एक और अवसर पर उन्होंने कहा था: “भगवान्‌ सब मनुष्यों में हैं, 
परन्तु सब मनुष्य भगवान्‌ में नहीं हैं। यही कारण है जिससे कि वे कष्ट भोगते 
g (Shri Ramkrishna’s teachings, १, २७९ ) 

२. रामकृष्ण ने स्वयं अति विनीत भाव से सेवा का दृष्टान्त उपस्थित किया 

' था। उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी, एक अस्पृश्य के घर जाकर उससे घर साफ 

करने को अनुमति माँगी। धर्मभीरु हिन्दुओं की दृष्टि में यह एक अत्यन्त गाहित 

कर्मे था, और इससे उसके व उसके अतिथि दोनों को ही महान्‌ विपत्ति में पड़ जाने 
की आशंका थी, इस भय से उस अस्पृश्य व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति 
नहीं दी। रात्रि के समय जब सब व्यक्ति सो गये, तब THEM उसके घर 
और अपने केशों से उसके घर को बुहार कर साफ कर दिया और 
m लगे “ओ ! माँ मुझे अस्पृदयों का सेवक बना दो ! ” (विवेकानस्द- 
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की मुक्ति' के लिये प्रार्थना करने लगे। परन्तु उसकी मृत्यु के अगले ही दिन 
उन्होंने एक भयंकर वेदना का अनुभव किया। उनका हृदय fado हो गया, 
और यहाँ तक अवस्था हो गई कि उन्हें इवास केने में भी कठिनाई प्रतीतः 
होने लगी और वे सोचने रगे: 

“at! ईश्वर ! ओ ईइवर ! यदि मेरी यह हालत है, तो जिन्होंने अपने 
प्रियतम व सन्तानों को खो दिया है, उनकी क्या हाळत होगी? ” 

और माँ ने शोक-सन्तप्त प्राणियों को विश्वास का प्रलेप प्रदान करने के 
लिये रामकृष्ण को शक्ति व कतव्य का दान दिया | 

स्वामी शिवानन्द ने मुझे लिखा था, “जिन्होंने अपनी आँखों से इस वात 


को नहीं देखा है कि संसार से संथा अनासक्त यह व्यक्ति किस हद तक: 


सांसारिक नर-नारियों के कष्टों को सुनने में दिन-रात व्यस्त रहता था, और 
उनके बोझ को हल्का करने की सतत चेष्टा करता था, वे इसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकते। हमने इसके असंख्य उदाहरण देखे हैं, और अब भी कुछ ऐसे 
गृहस्थ जीवित होंगे, जोकि रामकृष्ण को मनुष्य-जाति के प्रति उनकी स्नेहाई 
करुणा एवं उसके कष्टों को दूर करने के लिये किये गये भगीरथ प्रयत्नो के 
लिये उन्हें नित्य आशीर्वाद देते हैं। सन्‌ १८८३ की घटना है कि मणि मल्लिकः 
नामक एक प्रसिद्ध धनी वृद्ध व्यक्ति का लड़का मर गया और वह भरन-हुदय 
होकर रामक्कषण की शरण में आया। WAST ने उसकी वेदना को इतनी गह- 
राई से अनुभव किया कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वयं ही मृत संतान के 
पिता हैं, और उनकी पीड़ा मल्लिक को भी मात कर गई। कुछ समय इसी 
तरह गुजर गया। अचानक ही रामकृष्ण एक भजन गाने लगे।'' 

परन्तु यह कोई शोकगीत या शव-सत्कार का भजन न था। यह एकः 
वीरता का गान था, मृत्यु के साथ आत्मा के वीरतापूर्ण संग्राम का गीत था। 

“ओ मनुष्य! युद्ध के लिये संनद्ध हो जा, रणसज्जा से सज्जित होकर 
मृत्यु तेरे घर पर चढ़ाई कर रही है। विश्वास के रथ में बैठ जाओ;ज्ञानका | 
तूणीर धारण: करो। और शक्तिशाली प्रेम के धनुष को खींचकर माँ के चाम | 


के दिव्य वाणों की वर्षा करो ।”१ 


१. उस समय उन्होंने दिव्य दृष्टि से एक नंगी तलवार देखो थी। _ 
२. मेने इस गान का यह अंश “रामक्कषण कथामृत' से दिया है। यह अपने | 
प्रकार को एक ही घटना न थी। रामकृष्ण ने अनेक झोकाक्ुल हूदयों को अपने _ 
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और शिवानन्द ने उपसंहार में कहा है, “इस प्रकार उस पिता का कष्ट 
किस प्रकार झान्त हो गया, यह मैं अब भी Yer नहीं gi यह गान सुनकर 
उसका साहस फिर लौट आया, वेदना दूर हो गई, और उसे पुनः शान्ति प्राप्त 
हो गई।” 

यह्‌ घटना वर्णन करते हुए मुझे विथोवन की कथा याद आ जाती है। 
वे भी एक मृतपुत्रा जननी को सात्त्वना देने के लिये, बिना एक भी शब्द कहें, 
अपने पियानो पर आकर बैठ गये थे और अपो गान से उसे सान्त्वना दी थी। 

इस स्नेह-ममतामय एवं दुःख यंत्रणाकुल जीवित मानवता के साथ, उनके 
दिव्य सम्बन्ध की अभिव्यक्ति एक भावावेगमय परन्तु सर्वेथा पवित्र एवं 
धाभिक प्रतीक में भी होती थी। जव AT १८७२ में उनकी पत्नी पहली 
चारः दक्षिणेवर आई, तो रामकृष्ण की धामिक श्रद्धा से युक्त करुणा ने, 


अनेक भजनों हारा शान्ति प्रदान को है। परन्तु यह चीरतापूर्ण सन्देश सव a 
एक-सा रहा है। 

‘Life of Shri Ramkrishna’ (YS ६५२-६५३) ० में यह वर्णन 
कुछ भिन्न प्रकार से है। रामकृष्ण ने भग्ल-हृदय पिता की व्यथा भरी कथा Fat; 
पर कुछ उत्तर नहीं दिया और अधं चेतनावस्था में निमग्न हो गये। अचानक ही 
उनका मुखमण्डल उद्भासित हो गया और वे तीव्र भाव-भंगिमा के साथ युद्ध-गान 
गाने लगे। इसके उपरान्त वे पुनः साधारण अवस्था में आ गये और उस दुःखी 
पिता को स्नेहपूर्ण कथा द्वारा सान्त्वना देने ST 

घनगोपाल मुकर्जी ने भी अपनी स्वाभाविक निपुणता के साथ इस घटया 
क्रा जिस प्रकार स्वामी शिवानन्द ने वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन किया है। 
परन्तु उन्होंने अपनी आँखों से यह घटना नहीं देखी थी। किन्तु शिवानन्द एवं 
“रामकृष्ण कथामृत' के रचयिता ने स्वयं इसे देखा था। 

१. झारदामणि माच १८७२ से नवम्बर १८७३ तक, अप्रैल १८७४ से 
सितम्बर १८७५ तक एवं और फिर १८८२ में एवं अन्तिम वार सन्‌ १ ८८४ मं 
आकर रामकृष्ण की मृत्युपर्यन्त दक्षिणेशवर में उनके साथ रही। पहली बार जब वह 
अपने स्वामी के निकट आई, उस समय उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था पर उसने 
बड़ी वीरतापूर्वक मार्ग को कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यन्त धैर्यं व परिश्रम 
के साथ वह यात्रा समाप्त को थौ। रामकृष्ण के जीवन सें यह एक अत्यन्त 

घटना थो | उसका प्रथम बार २० महीने का वास, तथा दोनों रहस्यः 
बादी साधकों का सर्वथा पवित्र एवं भावावेगमय समान जीवन यह भी एक 
कम असाधारण वस्तु नहीं है। 
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जो कि सव प्रकार के ऐन्द्रयिक विकार व कामना से सर्वथा मुक्त थी, उसके 
अवगुण्ठन के नीचे एक देवीमूति का साक्षात्कार किया। सवके सन्मुख उन्होंने 
इसकी घोषणा की। मई महीने की एक रात में, जब पूजा की सब सामग्री 
तैयार हो गई, उन्होंने शारदादेवी को काली के आसन पर बैठा दिया, और 
पुरोहित के रूप में शोडषी पूजा! के अनुष्ठान के द्वारा नारीत्व की अर्चना की। 
उस समय दोनों ही एक अर्थचेतन व अतिचेतन समाधि-अवस्था में लीन 
थे। और जव रामक्ृष्ण की समाधि भंग हुई तो उन्होंने अपनी सहचरी को 
माँ! शब्द से सम्बोधित किया। उनकी दृष्टि में वह निष्कलंक मानवता के 
जीवित प्रतीक की साक्षात्‌ मूर्ति थी। उनकी परमात्मा सम्बन्धी धारणा 
ऋमिकरूप से विकसित हुई थी । प्रारम्भ में परमात्मा के सम्बन्ध में उनका 
यह विचार था कि वह एक सर्वव्यापी सत्ता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु उसी 
SAIC लीन हो जाती है, जिस प्रकार एक सूर्य प्रत्येक वस्तु को अपने अन्दर 
घुळा-मिला कर एक कर लेता है, परन्तु अन्त में उनका यह्‌ विचार इस उष्ण 
अनुभूति के रूप में परिणत हो गया कि सभी पदार्थं परमात्मा हैं। वे सभी 
छोटे-छोटे सूर्यो के समान हैं, जिनमें कि वह (परमात्मा) व्याप्त व क्रियाशील 
रहता Fl यह ठीक है कि दोनों में एक ही विचार है, परन्तु दुसरी धारणा 
पहली को इस प्रकार विपर्यस्त कर देती हैं कि न केवल उच्चतम से निम्नतम 
की ओर, अपितु निम्नतम से उच्चतम की ओर, भी एक दोनों तरफ जानेवाली 
श्रृंखला है, जोकि अविच्छिन्नरूप से परमात्मा के साथ सव जीवों को संयुक्त 
करती है। इस प्रकार मनुष्य पवित्र हो जाता है। 
अपनी मृत्यु से दो वर्ष पूर्व सन्‌ १८८४ के अप्रैल में उन्होंने कहा थाः 


१. एक तान्त्रिक अनुष्ठान। 

२° इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी एकमात्र साक्षी समीपवर्तो विष्णु के मन्दिर 
के पुजारी थे। 

रामकृष्ण का नारी-पुजा-धर्म केवल अपनी निष्कलंक पत्नी तक ही सीमित | 
नहीं था। वे अत्यन्त पतित वेश्याओं तक में भी मातृत्व के दर्शन करते थे। 
विवेकानन्द ने कहा था, “मैने इस व्यक्ति को स्वयं ऐसी स्त्रियों के सामने खड़े 
हुए, उनके पैरों पर झुककर प्रणाम करते हुए ओर अभुप्लावित नेत्रों के साथ 
यह कहते हुए देखा है कि “माँ तुस एक रूप में पथ में खड़ी हो, और दूसरे 
रूप में तुम विशव की जननो हो। at! में तुम्हें प्रणाम करता हूँ, में तुम्हें 
अणाम करता हू'।” (my master) 
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“पै अब अपने अन्दर घटित होने बाळे परिवर्तत को अनुभव करने 7 
हूँ। बहुत दिन हुए जब वैष्णवचरण ने मुझे कहा था कि जब म॑ मनुष्य 


अन्दर परमात्मा को देखने छगूँगा तभी मुझे qima प्राप्त हो TA | R 
मैं देखता हूँ कि रूपों की अनेकता के वीच में वही गति कर रहा a 

वह एक धर्मात्मा के रूप में, कभी दम्भी के कम ae कभी रूप 
में भी वही प्रकट होता है । इसीलिये मैं कहता हूँ, नारायण ही षम त्मा पुरुष 
में है, नारायण ही दम्भी में है, और नारायण ही पातकी व उच्छं,खल मनुष्य 
i oS जिससे कहानी के सूत्र को छोड़कर मार्गप्रष्ट न हो जायें 


और वे पहले से ही यह जान सकें कि अपने अनेक मोड़ों व घुमावों के बावजूद, ` 


यह नदी, जो कि कभी अपने-आपको अत्यन्त छोटी-छोटी धाराओं में विभक्त 
करती हुई प्रतीत होती है, और फिर अपने मुख्यः माग पर लौटती हुई दिखाई 
गी है, हमें कहाँ ले जा रही है। हि : 

a = ene करीब से मैं अपनी कहानी पुनः प्रारंभ करता हू जबकि 
उन्होंने अपनी घामिक अनुभूति का चक पूर्ण कर लिया था, और जब 
उनके अपने कथनानुसार ही उन्होंने ज्ञानवृक्ष के तीन सुन्दर फ करुणा, भक्ति 
और त्यागः को प्राप्त कर लिया था। इसी समय में बंगाल के अनेक प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के साथ उनकी मुलाकात के परिणामस्वरूप उन्हें उनके ज्ञान की 
अपूर्णता एवं मारतीय आत्मा की उस विराट्‌ THA शून्यता का, जो कि उनकी 

रही थी, पता BAT | E 

है शान की वृद्धि के सभी उपलभ्य साधनों का प्रयोग करने में, घामिक 
व विद्वान, गरीब व अमीर, इधर-उधर घूमने वाले तीर्थयात्री, या विज्ञान और 
समाज के स्तम्भरूप सभी प्रकार के व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने 
कभी संकोच नहीं किया। वैयक्तिक अहंकार उन्हें छू तक न सका था; बल्कि 
उनका यह विचार था कि 'सत्य के प्रत्येक अनुसन्धानकर्ता' ने कोई न कोई 
ऐसा विशेष प्रकाश प्राप्त किया है, जोकि उसे प्राप्त नहीं है, और इसलिये 
वे उनकी जूठन की उंछवृत्ति करने के लिये भी स्वेदा तत्पर रहते थे । और 
१. करुणा, भक्ति और त्याग यह ज्ञान के तोन सहाफल हैं। (सुप्रसिद् 


पंडित विद्यासागर के साथ रामकृष्ण का साक्षात्कार, ५ अगस्त १८८२) 
_ (Life of Ramkrishna), पुष्ठ ५२६। 
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इसीलिये वह विना इस वात का विचार किये कि वे उसका किस प्रकार स्वागत 
करेंगे, जहाँ भी उनका पता लगता था, उनके पास चले जाते थे! 


यहाँ पर, गत साठ वर्ष से भारत की आत्मा में जो एक महान्‌ जागृति 
आन्दोलन चल रहा था, उसका एक संक्षिप्त विवरण योरोपीय पाठकों की जान- 
कारी के लिये देना आवश्यक है। यद्यपि इस वर्ष (सन्‌ १९२८) उनमें से एक 
संस्था, अर्थात्‌ ब्रह्मसमाज की स्थापना का शताव्दि समारोह मनाया जा रहा है, 
तथापि इस महाजागरण के सम्बन्ध में कुछ विशेष सुनाई नहीं देता। ब्रह्म 
समाज के प्रतिष्ठाता की यादगार के इस महान्‌ अवसर पर भारतवासियों के 
साथ समस्त मानव-जाति को ही इसमें अपना सहयोग देना चाहिये। क्योंकि 
- सव कठिनाइयों व बाधाओं के वावजूद उसने ही सर्वप्रथम प्राच्य और प्रतीच्य, 
युक्ति और विश्वास के वीच समानता के आधार पर सहयोगिता प्रारम्भ करने 


१. सें पहले भी निर्देश कर चुका हूँ कि उन्हें अपने मन्दिर सें प्रत्येक प्रकार 
के भगवद्‌-विइवासियों एवं विभिन्न सम्प्रदायानुयायियों के साथ वार्तालाप करने 
का देनिक सुयोग प्राप्त था। जिस दिन से भैरवी ब्राह्मणी ने यह घोषणा की थी 
कि रामकृष्ण ने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लिया है और वे ईइवर के अवतार 
हैं, उस दिन से दूर-दूर से सब प्रकार के लोग उनके दर्शन के लिये आते थे। 
इस प्रकार सन्‌ १८६८ से १८७१ के मध्यकाल में उन्होने प्रसिद्ध बंगाली कवि 
साइकेल मधुसूदन दत्त, जिन्होंने हिन्दू-धर्म को त्याग कर ईसाई घ्म ग्रहण कर 
लिया था, एवं वेदान्तशास्त्र के धुरन्धर विद्वान्‌ पंडित नारायण शास्त्री व 
पद्मलोचन आदि अनेक पंडितों से परिचय किया था। सन्‌ १८७२ में वैष्णव 
उपाध्याय तया आर्यसमाज के संस्थापक दयानन्द से, जिसके सम्बन्ध में 
में अगले अध्याय में वर्णन करूँगा, उनका साक्षात्कार हुआ। देवेन्रनाथ 
से उन्होंने कब मुलाकात को थी, उसकी ठीक-ठीक तारीख देना मेरे लिये 
संभव नहीं है। इस बारे में हिन्दू विद्वानों का एकमत नहीं है। तयापि सत्‌ 
१८६९-७० A बाद इसकी संभावना नहीं है। ठाकुरवंशियों ने १८६४- 
६५ के रूगभग तारीख दी है। रामकृष्ण के प्रामाणिक-जीवनी-लेखक 'म 
(Rama गुप्त) ने रामकृष्ण के इस कथन के आधार पर कि उनको मुलाकात 
के अवसर पर केशवचन्द्र सेन आदि ब्रह्म समाज के मंच पर उपासना कर रहे थे . 
इसका समय सन्‌ १८६३ निर्धारित किया है। केशवचन्द्र १८६२ से १८६५ तक 
उक्त समाज के आचार्य रहे हैं; इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कारण हैं, जिनसे सनु 
१८६४-६५ सें रामकृष्ण वहाँ यात्रा न कर सकते थे, इसकी पुष्टि होती दै 
जो भी हो, सन्‌ १८७५ में जब केशव नवीन ब्रह्मसमाज के प्रधान थे तब केशव 
उनकी मुलाकात हुई, और उसी समय से उनके हार्दिक सम्बन्ध स्थापित हुए । 

Pro ७ 
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ft इच्छा और साहस प्रकट किया था। और विश्वास से उसका अभिप्राय 
उस अन्ध स्वीकृति से नहीं है, जिसमें कि अनेक शताब्दियों से पददरित 
जातियाँ इस शब्द का प्रयोग करती हैं। अपितु उसका अभिप्राय एक जीवित 
ब चक्षुष्मान्‌ अन्तदंर्शेन से है। मै यहाँ राममोहन राय का निर्देश कर रहा हूँ।' 


१. इस बारे में साधारण जानकारी प्राप्त करने के लिये लण्दन स्टूडेण्ट 
क्रिदिचयन मूवमेण्ट--प्रकाशित, के० टी० पाल रचित ‘The British con- 
nection with India’ १९२७ पुस्तक पठनीय § उक्त पुस्तक में गत 
झताब्दी में राष्ट्रीय आन्दोलन एवं धाभिक हिन्द आन्दोलन फे विकास का 
सही-सही चित्रण है। के० टी० पाल एक भारतीय ईसाई हैं जो कि गांधी जी 
के परम मित्र हैं। प्राच्य और प्रतीच्य दोनों प्रकार के विचारों से उन्का सन 
निष्पक्ष भाव से प्रेरित है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक सें योरोपीय तथ्य विज्ञान 
एवं उसकी ऐतिहासिक त्रुटिहीनता के साथ, आत्मा के विज्ञान, जो कि विशेष 
रूप से एक भारतीय विज्ञान है, का मिश्रण किया g 

पेरिस से प्रकाशित 'योरोप' पत्रिका के १५ दिसम्बर सन्‌ १९२८ के अंक में 
नेरे ‘India in movement’ लेख से तुरूना फीजिये | ee: 

भारतीय पत्रिका, “प्रबुद्ध आरत' के अक्टूबर १८२८ के अंक में स्वामी 
लिखिलानन्द की एक सुन्दर आलोचना प्रकाशित हुई है। इससे व सन्‌ १८२८ 
के ब्रह्मसमाज के शताब्दी महोत्सव सें भी वह यह HAA पढ़ चुके हैं। भवन्‍्ध का 
शीर्षक है “The Progress of Religion during the last hundred 
years. (In India) 
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[राममोहन राम, देवेख्नाथ टैगोर, केशवचख सेन, दयानन्द] 


राममोहन राय वह असाधारण पुरुष थे, जिन्होंने इस प्राचीन महाद्वीप 
के आध्यात्मिक इतिहास में एक नये युग का प्रारंभ किया था, वही वास्तव 
में भारत में सवसे प्रथम विशवनागरिक थे। अपने जीवन के: साठ वर्ष से भी 
कम समय में उन्होंने प्राचीन एशिया की महान्‌ पौराणिक गाथाओं से लेकर 
आधुनिक योरोप के वैज्ञानिक बुद्धिवाद तक सभी विचारों का अपने अन्दर 
समावेश किया at" 


१. राममोहन की जीवनी एवं रचनाओं के लिये सन्‌ १९२५ में मद्रास 


के नटेसन द्वारा प्रकाशित ‘Raja Ram Mohan Roy, his writings and 
Speeches देखिये । परन्तु कालक्रम के सही निर्देश न होने के कारण उक्त ग्रम्य 
का आकर्षण विनष्ट हो गया है। 

माँडनं रिव्यू कलकत्ता आफिस से प्रकाशित, रामचन्द्र चटर्जी लिखित, 
Ram Mohan Roy and Modern India, १९१८ शोीषेक पुस्तिका भी 
EIST है। यह दोनों पुस्तकें किसी अंश तक मिस सोफिया डोब्सन की लेट द्वारा 
लिखित राममोहन राय की जीवनी पर आधारित gt मिस सोफिया राममोहन 
को व्यक्तिगत रूप से जानती थी। 

कलकत्ता की “मॉडन रिव्यू” पत्रिका के १९२८ के सितम्बर मास के अंक में 
ग्रकाज्ञित एन० ato गांगुली रचित महत्वपूर्ण लेख के कुछ अंश भी इस सम्बन्ध 
में द्रष्टव्य हें। राजकोट, बम्बई के “ See क्राइस्ट हाउस' से प्रकाशित 
सणिलारू सी० पारीख रचित “राजष मोहन राय', एवं अक्टूबर AT १९२८ के 
मॉडन रिव्यू में प्रकाशित अध्यापक धोरेन्द्रनाय चौधरी लिखित Ram 
Mohan Roy the Devotee प्रबन्ध भी पठनीय g 

राममोहन राय हारा प्रतिष्ठित ब्रह्मसमाज नामक घामिक संस्था के 
सम्बन्ध में शिवनाथ शास्त्री प्रणीत History of the Brahmo Samaj वो 
खण्ड, १९११ कलकत्ता देखिये । 

१०७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ues 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ [रामकृष्ण 


एक TAT बंगाली परिवार' में उनका जन्म हुआ था, fare उत्तरा- 
'चिकारसूत्र से राय की उपाधि प्राप्त थी। उनकी शिक्षा मुगल Tele के दर- 
बार में हुई थी, जहाँ की सरकारी भाषा फारसी थी। 

बाल्यकाल में उन्होंने पटना के स्कूल में अरबी भाषा सीखी, और इसी 
भाषा में अरस्तू तथा यूविलड का अध्ययन किया। इस प्रकार जन्म से एक 
कट्टर ब्राह्मण होने पर भी इस्लामिक संस्कृति में उनका पोषण हुआ। चौदह 
से सोलह वर्ष की अवस्था में, जबकि उन्होंने काशी में संस्कृत पढ़ना प्रारंभ 
किया उससे पूव, उन्हें हिन्दू धर्मशास्‍्त्रों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान न था। उनके 
हिन्दू जीवनी लेखक कहते हैं कि यह उनका दूसरा जन्म था। परन्तु यह स्पष्ट 
है कि एकेश्वरवाद में विश्वास करने के लिये उन्हें किसी प्रकार की वेदान्त- 
शास्त्र की शिक्षा की आवश्यकता न थी। इस्लाम के साथ सम्पर्क के कारण 
बाल्यकाल में ही उनके अन्दर इसकी जड़ जम चुकी थी, और हिन्दू रहस्यवाद 
के विज्ञान तथा अनुशीलन ने सूफीवाद के अमिट प्रभाव को जिसका उष्ण- 
निःइवास उनके जीवन के प्रारंभ से ही उनके शरीर में व्याप्त हो रहा था, 
केवल और अधिक दुढ़ व शक्तिशाली बना faa l 


ae 
१. राममोहन राय के परिवार का AS निवास-स्थान सुशिदाबाद था। 


उनका जन्म लोअर बंगाल के बर्देवान शहर में हुआ था। 

२. राममोहन पितृकुल से वेष्णव थे। 

३. राममोहन राय की एक प्रबल बुद्धिवादी, एवं अपनी जाति के घातक 
च भयानक अन्धविइवासों के विरुद्ध युद्ध करनेवाले समाज-सुधारक के रूप में 
ख्याति होने के कारण उनके स्वभाव की अन्तर्दशन-शक्ति एवं रहस्यवादी प्रकाश, 
विशेषतः पाइचात्यों की दृष्टि में, किसी अंश तक TIS पड़ गये हैं, परन्तु 
घीरेन्रनाथ चौधरी द्वारा उनकी प्रतिभा के रहस्यवादी aaa को पुनः सन्मुख 
लाने का प्रयत्न किया गया है। उनको बुद्धि की यह स्वतन्त्रता भी कभी इतनी 
मूल्यवान्‌ न होती, यदि वह समान रूप से गंभीर एवं नानाविधि भक्ति-तत्वों पर 
आधारित न होती । बचपन से ही कुछ यौगिक घ्यान-साधनाओं, यहाँ तक कि 
कुछ तान्त्रिक अनुष्ठानों का भी, जिनका कि बाद में उन्होंने खण्डन किया & 
उन्होंने अनुशोलन किया था | वह कई-कई दिनों तक परमात्मा के तास च किसी 
एक गुण पर ध्यान लगाया करते थे, ओर तब तक शब्द का जाप जारी रखते थे, 
जब तक कि परमात्मा अपनी उपस्थिति को अभिव्यक्त न कर देता था। 
(पुरञ्चरण का अभ्यास) इन अवसरों पर वे ब्रह्मचर्यं एवं मौनव्रत का 
कर सुफीवाद की रहस्यवादी साधनायें किया करते थे। बंगाल की भर्वित- 


साधना की अपेक्षा, उन्हें सूफीवाद अधिक तृप्तिदायक प्रतीत होता था। उनको 
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उनकी संग्र.मप्रिय प्रतिभा के उत्साह ने, जोकि एक युद्धघोटक के समान 
जीवंत व दुनिवार था, उन्हें सोलह वषं की अवस्था में ही मूर्तिपुजा के विरुद्ध 
एक जीवनव्यापी संग्राम में प्रवेश' करने के लिये बाध्य कर fear उन्होंने 
कट्टर पौराणिक हिन्दू ध्म के खण्डन में फारसी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित 
की जिसकी भूमिका अरबी में लिखी थी। इस पर कुद्ध होकर उनके पिता ने 
उन्हें घर से निकाल दिया। चार वर्ष तक उन्होंने भारतवर्षं और तिब्बत के 
नाना स्थानों में भ्रमण किया। तिब्बत में उन्होंने बौद्ध घम का अव्ययन किया, 
यद्यपि वह उससे प्रेम न कर सके, और इसके कारण उन्हें घर्मोन्मत्त लामा- 
नुयायियों के हाथों मृत्यु का खतरा भी उठाना पड़ा। वीस वर्ष की अवस्था में 
उनके पिता के द्वारा अपने उद्दण्ड पुत्र को फिर घर बुलाने पर वे घर चले 
गये। उन्हें संसार के पिजरे में बाँध रखने के लिये उनका विवाह कर दिया 
TAT | परन्तु ऐसे पक्षी को कोई पिंजरा अपने अन्दर कैद नहीं रख सकता। 

चौवीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी, faq, ग्रीक और लैटिन सीखना 
प्रारंभ किया। उन्होंने योरोपियनों से अपना परिचय बढ़ाया और उनके कानून 
एवं शासन-प्रणालियों का अध्ययन किया। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध 
उनकी दुर्भावना दूर हो गई, और वह उनके समर्थक हो गये। अपनी जाति 
के उच्चतम स्वाथों को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने अंग्रेजों का विश्वासभाजन 
होकर उनकी मित्रता अजित की। राममोहन राय ने अनुभव किया कि भारत 
को पुनरुज्जीवित करने के संघर्ष की सफलता के लिये उन्हें योरोप पर ही 
निर्भर करना होगा। एक बार फिर उन्होंने सती-प्रथा के वर्वर रिवाज के विरुद्ध 
अपना तकंपूर्ण संग्राम प्रारंभ किया।' इससे उनके विरुद्ध एक भयानक विरोध 
का तूफान उठ खड़ा हुआ, और ब्राह्मणों की प्रेरणा पर सन्‌ १७९९ में उन्हें 
फिर अपने घर से निकाल दिया गया। और कुछ वर्ष बाद उनकी माता, यहाँ 


अहंकारी प्रकृति को बंगाल का भक्तिवाद अति भावुक होने के कारण रुचिकर 


न रूगता था । wy न्तु उनकी दृढ़ इच्छा-शक्ति एवं बुद्धि कभी निष्क्रिय नहीं 
रहती थी। वे भावों को सदा नियन्त्रित करते रहते थे । 

१. कहा जाता है कि Bs सन्‌ १८११ में अपनी एक तरुणी साली के 
सतीदाह में उपस्थित थे। लड़की के दारुण संघर्ष ने दाह की बर्बरता के दृश्य 
को और भी भयानक बना दिया । इस घटना ने राममोहन राय को इस कवर 
व्याकुल व अभिभूत कर दिया कि जब तक उन्होंने देश से उक्त राक्षसी प्रथा का 
अन्त न कर दिया--उनकी आत्मा को शान्ति न मिल सकी। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० | TAHT 


तक कि उनकी पत्नी ने भी, जिनसे बढ़कर और कोई उनका स्नेहभाजन न 
हो सकता था, उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। इस प्रकार सव वन्धु- 
बान्धवों से परित्यक्त होकर उन्होंने वारह वर्षं का कठोर समय अपने दो- 
एक स्कौटिझ मित्रों के साथ वड़े धैर्य व साहसपूर्वक व्यतीत किया। प्रारंभ में 
एक टैक्स-कलक्टर की सरकारी नौकरी पर नियुक्त होकर, धीरे-धीरे उन्नति 
करते हुए वह जिले के सर्वोच्च शासक के पद पर पहुँच गये। 

पिता की मृत्यु के बाद, उनके वन्धु-वान्धवों से फिर उनका मेल हो गया, 
और वे प्रचुर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हुए। दिल्ली के वादशाह ने उन्हें 
राजा की उपाधि प्रदान की, और कलकत्ता में उनका विशाळ महल एवं कई 
रमणीय उद्यान थे। अपने महल में वे एक राजा के समान रहते थे और 
अभ्यागन्तुक अतिथियों का पौरस्त्य रीति के अनुसार गायक एवं नतँकों के सह- 
योग से आदर के साथ आतिथ्य-सत्कार करते थे। उनका एक चित्र ब्रिस्टल के 
अजायबघर में सुरक्षित है जिसमें उनके मुखमण्डल का पौरुषेय सौन्दर्य एवं 
लोहित आयत नेत्रों की मधुरिमा देखने योग्य है। माथे के ऊपर मुकुट के 
समान शुक्र पगड़ी शोभायमान है, और एक भूरे रंग की अचकन पर जरीदार 
Me ओढ़े हुए हैं।' यद्यपि उनका रहन-सहन अलिफ लैला के राजकुमार के 
समान था तथापि उससे उनके हिन्दू धमंशास्त्रों के अध्ययन एवं वेदों की 
विशुद्ध भावना को पुनर्जीवित करने के संग्राम में कोई बाधा न पड़ती थी। 
अपने इस उद्देश्य को पुरा करने के लिये उन्होंने वेदों का वँगला व अंग्रेजी में 
अनुवाद किया और उन पर व्याख्यायें लिखीं। यही नहीं, वे और भी आगे 
बढ़े, और उपनिषद्‌ और सूत्रों के साथ-साथ उन्होंने ईसाई धर्मपुस्तकों का 
भी सूक्ष्म अध्ययन किया। कहा जाता है कि वे सबसे पहले उच्चवंशीय हिन्दू 


थे जिन्होंने ईसाई धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन किया था। सन्‌ १८२० में 


उन्होंने बाइविळ के आधार पर ‘The precepts of Jesus; a Guide to 
peace & Happiness’ ‘शान्ति व आनन्द की पथप्रदर्शक ईसा की झिक्षायें' 
नामक पुस्तक प्रकाशित की। सन्‌ १८२६ के लगभग उन्होंने अपने एक योरो- 


१. वे मुसलमानों को पोशाक पहनते थे। बाद में उन्होंने ब्रह्मसमाज में भी 


उसी पोशाक को HEAT चाहा, परन्तु इसमें बे सफल न हो सके। पोशाक के 
बारे, में उनकी सौन्दर्य-रचि, स्वास्थ्यकर भावना, एवं आरामप्रदता का विचार) 
हिन्ू-धमं को अपेक्षा मुसलमानों से ही अधिक मिलता-जुलता था । 
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पियन मित्र प्रोटेस्टेण्ट पादरी ऐडम द्वारा स्थापित एकेश्वरवादी समाज की 
सदस्यता स्वीकार at | ऐडम मन ही मन में यह सोचकर खुश होते थे कि 
उन्होंने राममोहन राय को ईसाई घमं में दीक्षित कर छिया है, और वह 
भारतीयों के लिये ईसाई धमं के प्रचारक के रूप में कायं करेंगे। परन्तु राय 
को कट्टर ईसाई धर्म की जंजीर में जकड़ना उसी प्रकार असंभव था जैसा 
कि कट्टर हिन्दू धर्म में; यद्यपि वह यह समझते थे किं उन्होंने ईसाई धमं के 
वास्तविक अर्थं को समझ लिया हैं। इसलिये वे एक स्वतन्त्र ईशवरवादी ही 
रहे, जो कि मूलतः बुद्धिवादी एवं नीतिवादी थे। ईसाई धमं से उन्होंने उसकी 
नैतिकता को ग्रहण कर लिया, परन्तु ईसा के देवत्व को उसी प्रकार त्याग 
दिया जिस प्रकार कि उन्होंने हिन्दू अवतारों को त्याग दिया था। एक उम्र 
आवेशमय एकेश्वरवादी होने के कारण उन्होंने त्रिसत्ता का भी अनेकेशवरवाद 
के समान ही खण्डन किया। इसके फलस्वरूप ब्राह्मण व ईसाई पादरी दोनों 
ही उनके दुश्मन हो गये। 

परन्तु वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे, जो इन बातों से घबरा जाते। जब अन्य 
सब उपासना-मन्दिर उनके लिये वन्द हो गये', तो उन्होंने अपने व संसार के 
अन्य समस्त स्वतन्त्र विशवासियों के लिये एक पृथक्‌ उपासना-मन्दिर की स्था- 
Gat की। इससे पूर्वं वह सन्‌ १८१५ में एक अद्वितीय एवं अदृश्य परमात्मा 
की उपासना के लिये आत्मीय सभा नाम की मित्र-गोष्ठी की भो स्थापना 
वे कर चुके थे। सन्‌ १८२७ में उन्होंने गायत्री मन्त्र पर, जोकि हिन्दुओं का 
सबसे प्राचीन ईश्वरीय मन्त्र समझा जाता है, एक पुस्तिका प्रकाशित की। 
और अन्त में सन्‌ १८२८ में टैगोर प्रभृति उनके मित्रों ने उनके घर पर एकः 
त्रित होकर एक एकेश्वरवादी समाज की स्थापना की ।' इस समाज ने ही वाद 
में ब्रह्मसमाज (आदि ब्रह्मसमाज या ईश्वर का स्थान) के नाम से भारत 
में एक ऋान्तिकारी जीवन का सूत्रपात किय्रा। इस समाज को “उस सनातन, 
अजेय एवं निरपेक्ष ब्रह्म की पूजा व उपासना में,” “जो कि विएव का सृष्टि- 


रू. Un मात्र ऐडम साहेब फे एकेशवरवादी fim को छोड़कर। परततु | 


उस समय उनके उपर्युक्त fret को अबस्या संतोषजनक न थी। 
२. जिस जमीन पर सन्‌ १८२९ में एकेशवरबादी मन्दिर का निर्माण ARN 
था, उसके ऋयपत्र की दस्तावेज में पहली बार भूछ से ब्रह्मसमाज नास का 


हुआ है। 
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कर्ता व पालक है”, समपित किया गया था । और यह निश्‍चय किया गया था 

कि “कोई भी मनुष्य या मनुष्यों का सम्प्रदाय जो अन्य किसी विशेष नाम से 

अपने अभीष्ट देवता व देवताओं को पुकारता है, वह उस नाम, उस विशोषण, 

या उस उपाधि से” यहाँ ईरवर की पूजा न कर सकेगा। इस मन्दिर का 

द्वार सबके लिये खुळा हुआ था। राममोहन राय की इच्छा थी कि उनका 
ब्रह्मसमाज, वर्ण, जाति, देश और घमं के भेदभाव के विना मनुष्यमात्र के 

लिये एक सार्वजनिक पूजावेदी में परिणत हो जाय। उन्होंने अपने दानपत्र 

में लिखा है कि किसी भी धर्म की “निन्दा, उपहास व अवहेलना न की जा 

) सकेगी |” इस सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य “विश्व के सृष्टिकर्ता एवं पालन- 
| कर्ता के सम्बन्ध में मनुष्य के ध्यान एवं विचार को प्रोत्साहित करना” एवं 
“सब धर्मों व सब विद्वासों के मनुष्यों में औदाये, दया, करुणा और नैतिकता 

को उद्बुद्ध करके उनके पारस्परिक मिलन को दृढ़ व शक्तिशाली बनाना” था। 
इसके वाद एक सार्वभौम धर्म स्थापित करने की उनकी अभिलाषा हुई, 

जिसे राममोहन के शिष्य एवं भक्तों ने स्वेच्छापू्वेक 'विइवधर्म' का नाम दिया 
था। परन्तु मैं इस शब्द को इसके पूर्ण व शब्दार्थ में ग्रहण नहीं करता। कारण 
राय ने इसमें से सब प्रकार के अनेकेश्‍वरवादों के उच्चतम से लेकर निम्नतम 
रूपों का बहिष्कार कर दिया था। जो मनुष्य वर्तमान काल की धामिक 
वास्तविकताओं को निष्पक्ष होकर देखना चाहता है उसे इस वात को दृष्टि- 
गोचर रखना आवश्यक है कि अनेकेरवरवाद ईसाई धर्म की उच्चतम त्रिसत्ता 
की अभिव्यक्ति से लेकर, अपनी निम्नतम अभिव्यक्तियों में मनुष्य-जाति के 
दो तिहाई भाग पर अधिकार किये हुए है। राम जब अपने-आपको एक "हिन्दू 
एकेरवरवादी कहते हैं तो वे वास्तव में विल्कुल ठीक ही कहते हैं, और वे 
इस्लाम तथा ईसाइयत इन दोनों अन्य एकेरवरवादी धर्मों से भी शिक्षा प्राप्त 
करने में कोई संकोच नहीं करते ।' परन्तु जब कोई उन पर यह आक्षेप करता 
२५ अगस्त सन्‌ १८२८ को इस उपासना सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 
था। प्रत्येक शनिवार को यहाँ पर, सात से ९ बजे तक वेदों का पाठ, उपनिषदों 

` की आवृत्ति, वेदों के ऊपर नाना उपदेश और स्तोत्रगान होते थे। अधिकांश स्तोत्र 


_ रामसोहुन राय के अपने बनाये हुए थे, जिन्हें गाने के समय एक मुसलमान वादक 
` साथ में साज बजाया करता था। 


२. राममोहन राथ का एकेइबरवाद, उसके परवतो ब्रह्मसमाज के आचायों 
हा रका विशेषतः देवेन्रनाथ के मतवाद की अपेक्षा, बाइबिल 
l . 
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था कि संकलनवादी' हैं तो वे यत्नपूर्वक उसका प्रतिवाद करते थे, और 
उनके सब शिष्य भी इस वारे में एकमत हैं। उनकी धारणा थी कि घामिक 
अनुभूति की गहराई तक पहुँचने वाला मौलिक संस्लेषणात्मक विइलेषण ही 
किसी सिद्धान्त का आधार होना चाहिये। इसलिये उनके मत को वेदान्त के 
अद्वैतवाद या ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद से मिलाना उचित नहीं है। राय का 
एकेवरवाद वेदान्त के 'निरपेक्ष' और अठारहवीं शताव्दी के विश्वकोषिक 
विचार--निराकार ब्रह्म और तकं --इन दो स्तम्भों पर आश्रित है। 
राममोहन वस्तुतः क्या चाहते थे उसे वर्णन करना सहज नहीं है, और 
उनकी अनुपस्थिति में उसे क्रियान्वित करना तो और भी कठिन हैं। कारण 
उसमें आलोचनात्मक बुद्धि और विशवास का एक अद्भुत सम्मिश्रण यहाँ तक 
वांछित था कि अतीन्द्रिय अनुभूति से उपलब्ध ज्ञान संगतरूप से बुद्धि द्वारा 
नियन्त्रित व शासित हो सके। उनका दैहिक और मानसिक गठन राजोचित 
होने पर भी वह अपने दैनिक जीवन के संतुलन को एक क्षण के लिये भी 
विनष्ट किये विना अथवा अपनी दिनचर्या में किसी वावा के विना ध्यान के 
उच्चतम शिखरों पर आरोहण कर सकते थे । वे उस अतिभावुकता से, 
जिसके कि बंगाली भक्त प्रायः शिकार हो जाते हैं; निरन्तर अपनी रक्षा करते 
थे और उसे अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखते थे'। इसके एक शताब्दी वाद 
अरविन्द घोष के अतिरिक्त हम अन्य किसी व्यक्ति के अन्दर एक उच्चतम 


१. सन्‌ १९२८ के अक्टूबर मास के “मांडनं रिव्यू' में प्रकाशित धीरेऱद्रनाथ 
चौधरी लिखित भक्त राममोहन राय' लेख देखिये :--. . . ध्यान भंग के 
अनेक कारणों के विद्यमान होते हुए भी राजा प्रायः ही ब्रह्मसमाधि में निमग्न पाये 
जाते थे .. . - -राजा के निकट शारीरिक किया सें किसी अस्वाभाविक परिवर्तेन 
का नाम समाधि नहीं है, जो कि अपनी इच्छानुसार पेदा किया जा सकता हे, 
यह एक गंभीर निद्राकालीन अचेतनावस्था भी नहीं है, अपितु यह समस्त पदार्थों 
में ब्रह्म] को उपलब्धि करने और अपनी आत्मा को विद्वात्मा के समर्पण करने को 
एक उच्चतर साधना व अभ्यास Fl उनके लिये आत्म-साक्षात्कार का अर्थ 
fara की सत्ता को अस्वीकार करना ARTS... -अपितु प्रत्येक अनुभूतिकण के 
भध्य में Seat का साक्षात्कार करना है... -राममोहन प्रधानतः एक साधक 
थे..-.-वह पूर्णरूप से वेदान्तिक होते हुए भी यह अनुभव करते थे कि उपतिषदे 
आत्मा की भक्ति-लालसा को तृप्त नहीं कर सकतीं, ओर न ही वे बंगाल के 
अक्तिवाद का ही समर्थन कर सकते थे... .परन्तु वह सोचते थे कि भक्ति की 
लालसा की तृप्ति सूफोवाद के द्वारा संभव Zl...” 
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कोटि के मन का इस प्रकार विभिन्न शक्तियों के साथ उत्कृष्टतम व 
स्वतंत्र संमिश्रण नहीं पाते । यह ऐसी वस्तु नहीं हैं जिसे आसानी से किसी को 
दिया जा सके, और वास्तव में इसे अविक्ृृत् रूप में किसी को दे सकना तो 
एकदम असंभव ही है। राममोहन राय के उत्तराधिकारी यद्यपि सर्वथा पवित्र 
व sage व्यक्ति थे, तथापि उन्होंने उनकी शिक्षाओं को इस प्रकार बदल 
डाला कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। तथापि ब्रह्मसमाज के विधान-- 
व अधिकारपत्र--ने, जिसमें ऐसे अंश भी थे जिन्हें उसके उत्तराधिकारी समझ 
वग्रहणकर सके, भारत व एशिया में एक नवयुग की स्थापना की और 
इस एक शताव्दी ने इसके विचार के महत्त्व को ही प्रकट किया है। 

इसके अन्य व्यावहारिक पहलुओं पर राय ने अपने समाज-सुधार' सम्वन्धी 
शक्तिशाली संघर्ष में वल दिया है, जिसे कि तत्कालीन अंग्रेजी शासन का पूर्ण 
समर्थन प्राप्त था। उस समय के अंग्रेज शासक आज के अंग्रेज शासकों से 
बहुत अधिक उदार व बुद्धिमान थे। राममोहन के देश-प्रेम में संकीर्णता की 


१. जिन असंख्य सुधारों को उन्होंने क्रियान्वित किया था व: क़रने की चेष्ठा 
की थी, उनको पूर्ण तालिका देना अत्यन्त कठिन है। उनमें से छुछ सुर्द-मुख्य 
सुधारों का ही निर्देश करना पर्याप्त Fi उन्होंने यह प्रमाणित किया कि सतीदाह 
शास्त्र-बिरुद्ध है, और सन्‌ १८२९ से उन्होंने इसे रोकने के लिये ब्रिटिश सरकार 
से अनुरोध किया। उन्होंने बहुविवाह के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाई। 
इसी प्रकार विधवा-विवाह्‌, अन्तर्जातीय विवाह, भारतीय एकता, हिन्दू-सुस्लिम 
ऐक्य, हिन्दू-शिक्षा आदि इन सब सुधारों के लिये उन्होंने जी-तोड़ प्रयत्न किया । 
हिन्हू-शिक्षा को चे योरोपीय शिक्षा के वैज्ञानिक आदर्श पर संगठित करना चाहते 
थे, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भूगोल विद्या, ज्योतिषशास्त्र, ज्याभिति और 
व्याकरण आदि अनेक विषयों पर बंगला में पाठ्य-पुस्तकें लिखों। प्राचीन 
भारतीय आदर के अनुसार स्त्री-शिक्षा का प्रचार करने का भी उन्होंने प्रयत्त 
किया। यही नहीं, विचार एवं समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता, कानूनी सुधार एवं 
राजनेतिक समानता आदि के लिये भी उन्होंने आन्दोलन किया। 

सन्‌ १८२१ में उन्होंने एक बंगाली समाचारपत्र की स्थापना की थी जो कि 
भारतीय समाचारपत्रों का जनक है! उसके साथ ही उन्होंने एक फारसी पत्र 
और वेदिक विज्ञात के अध्ययन के लिये वेद मन्दिर” नामक एक अस्य पत्र 
का संचालन प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त प्रथम आधुनिक हिन्दू कालेज, 
निःशुल्क विद्यालय ओर उनको मृत्यु के दस वर्ष बाद कलकत्ता में स्थापित प्रथम 
_ स्त्री पाठशाला के लिये भारत उनका ऋणी है। (१८४३) 

२ गवनर जनरल जाडं विलियम बेण्टिक की मित्रता व सहयोग के बिना 
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गन्धमात्र भी: न थी। वह स्वतन्त्रता और नागरिक तथा यामिक प्रगति के 
सिवाय और किसी वस्तु की परवाह न करते थे। वह अंग्रेजों को भारत से 
निकार बाहर करने के स्थान पर उन्हें यहाँ प्रतिष्ठित हुए देखना चाहते. थे, 
परन्तु एक राक्षस के समान नहीं जो कि उनका रक्त चूसना चाहता है, 
अपितु इस रूप में कि उनका रक्त, उनका स्वप्न, उनका विचार भारतीयों के 
साथ घुळ-मिल जाय। वे तो यहाँ तक आगे ag गये थे कि वे चाहते थे कि 
भारतीय अंग्रेजी को ही अपनी सार्वजनिक भाषा स्वीकार कर लें, ताकि भारत , 
सामाजिक रूप से परिचमीय आदयो को अपना सके, और उसके बाद स्वतन्त्रता 
प्राप्त करके शेप एशिया को भी जागृत कर सके। उनके पत्र संसार की 
समस्त पराधीन जातियों--आयछण्ड, प्रतिक्रियावादियों से पददलित नेपल्स, 
और १८३० के जुलाई के दिनों के विप्लवी फ्रान्स--की स्वाधीनता के आन्दो- 
रून में आवेशपूर्वंक भाग लेते थे। परन्तु इंगलैंड के इस विश्‍वस्त सहयोगी ने 
स्पष्ट रूप से उसे यह सूचित करने में भी किसी संकोच का अनुभव नहीं 
किया कि यदि अपनी जाति के नेता के रूप में उसकी आशाय सत्य सिद्ध न 
हुई तो वह उससे अपना सम्वन्ध-विच्छेद कर छेगे। 

सन्‌ १८३० के अन्त के लगभग देहली के बादशाह ने उन्हें अपना राज- 
दूत बनाकर इंगलँड भेजा, क्योंकि राय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नई सनद 
देने के सम्वन्ध में हाउस आफ कामन्स में होने वाले विवाद में सम्मिरित होना 
चाहते थे। वे सन्‌ १८३१ के अप्रैल में इंगलैंड पहुँचे और रिवरपूल, म चेस्टर, 
BA तथा राज दरवार में उनका बड़ा सत्कार हुआ। वहाँ उन्होंने वैन्यम 
प्रभृति अनेक व्यक्तियों से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया। वहाँ से कुछ 
दिन के लिये वे फ्रान्स भी गये, और २७ सितम्बर सन्‌ १८३३ को मस्तिष्क: 
उवर के कारण ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उनकी समाधि वनी 
हुई है, जिसके ऊपर लिखा हैं :-- 

“परमात्मा के एकत्व में विदवास करनेवाला एक सच्चा व दृढ़ व्यक्ति: 
उसने अपना समस्त जीवन पूर्ण श्रद्धा के साथ केवल परमात्मा को उपासना में 


राममोहन राय घर्मोन्मत्त मदान्ध ब्राह्मणों के आक्रमण के विरुद्ध आगे बढ़ने द | a3 


अपने कुछ अत्यन्त आवश्यक समाज-सुधारों को अमल में लाने में कभी समर्थ न 
हो सकते थे। ; 
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व्यतीत किया है।” योरोपीय भाषा में 'मानव-एकता को उपासना में' यह 
भी कहा जा सकता है, इसका भी वही अर्थ है। 

इस महान्‌ शक्तिशाली व्यक्ति ने साठ वर्ष तक भारत की भूमि को अपने 
हुल से जोता है और उसके प्रयत्नों से उसका एकदम रूपान्तर हो गया है। 
हमारे लिये यह बड़ी लज्जा की वात है कि ऐसे महान्‌ पुरुष का नाम योरोप 
व एशिया के किसी स्मृति-मन्दिर में अंकित नहीं है। संस्कृत, वंगला, अरबी, 

फारसी और इंगलिश के एक महान्‌ लेखक, आधुनिक बंगला के गद्य के जन्म- 

` दाता, नाना प्रकार के प्रसिद्ध स्तोत्र, कविता, उपदेश, दार्शनिक ग्रन्थ एवं राज- 
नैतिक लेखों के रचयिता व लेखक के रूप में उसने अपने विचारों व भावों के 
बीजों का खुले हाथ वपन किया है। और वंगाळ की भूमि से एक फसल 
कार्यों और मनुष्यों की फसल उत्पन्न हुई है। और उनकी ही प्रेरणा से (जो 
'कि एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है) टैगोरों की वहार आई हैं। 

रवीन्द्रनाथ के पितामह द्वारकानाथ टैगोर, जो कि राममोहन राय॑ कै परम 
मित्र थे, उनकी मृत्यु' के बाद ब्रह्मसमाज के मुख्य पुष्ठ-पोषक हुए। रवीन्द्र- 
नाथ के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर (१८१७-१९०५), जो कि रामचन्द्र faal- 
वागीश की अध्यक्षता के बाद राममोहन राय के द्वितीय उत्तराधिकारी नियुक्त 
हुए, वही असली व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में ब्रह्मसमाज को संगठित 
frat) यह महापुरुष, जिसे उसके देशवासियों ने ‘rele’ की उपाधि से विभू- 
षित किया था, उसका संक्षिप्त वर्णन देना आवश्यक प्रतीत होता है: 


१. राममोहन राय के सदुश देवेन्द्रनाथ भी सन्‌ १८४६ में इंग लैण्ड की 
यात्रा. करते हुए परलोक सिधार गये। ब्रह्मसमाज के इन दोनों प्रथम कर्णधारों 
रे पदिचिम में मृत्यु ही इस बात का द्योतक है कि वे योरोप की धारा में बह 

थे। 

२. देवेन्द्रनाथ बंगला में अपनी आत्मकथा छोड़ गये हैं, (जिसका सत्येस्द्र- 
नाथ टंगोर और इन्दिरा देवी ने सन्‌ १९०९ में अंग्रेजी अनुवाद किया है।) 
उनका AKA जीवन माया ओर अन्धविश्वास के गहन गते से किस प्रकार 
परम पुरुष की तीर्ययात्रा के लिये प्रवृत्त हुआ था--यही कथा इसमें वर्णित है। 
वास्तव में यह उनके आत्मा की एक घामिक डायरी है। 
 _ 'फिइयुले दि ल' इन! पत्रिका के सन्‌ १९२८, प्रथम खण्ड में प्रकाशित 
_ सोशिये gird लिखित प्रबन्ध देखिये। ag पत्रिका बोलोन सुरसीन से हौगमैन 
के संपादकत्व में प्रकाशित होती है। 
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देवेन्द्रनाथ शारीरिक व मानसिक सौन्दर्य, उच्च बुद्धि, नैतिक पवित्रता 
और कुलीन पूर्णता के अधिकारी थे। यह गुण वे अपनी सन्तान को भी उत्तरा- 
धिकार में दे गये हैं। इसके अतिरिक वे वैसे हो गंभीर एवं आवेगमय काव्या- 
नुभूति के भी स्वामी थे। 

एक धनी परिवार के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ 
था। कट्टरपन्थी परम्पराओं में पलकर अपनी युवावस्था में वे सांसारिक 
प्रलोभनों व वैषयिक get के जाल में फंस गये। परन्तु उनके परिवार के एक 
सदस्य की मृत्यु ने उन्हें इस जाळ से वचा लिया। लेकिन घामिक शान्ति 
प्राप्त करने से पूवं उन्हें एक दीर्घं नैतिक संकटकाल में से गुजरना पड़ा। यह 
ध्यान देने योग्य है कि उनके जीवन में जो भी निर्णयात्मक अग्रगति हुई है वह 
किसी न किसी आकस्मिक घटना से उत्पन्न काव्यमय भावों का ही परिणाम 
है। उदाहरण के लिये वह वायु जो पूर्णमासी की रात्रि में गंगा के तट पर 
किसी मुमूर्ष व्यक्ति के कान में उच्चरित हरि नाम को उनके पास उड़ा कर 
ले आई; अथवा तूफान के वीच में एक मल्लाह के शब्द--“डरो मत ! आगे 
बढ़ो।” अथवा पुनः वह वायु जो फटे हुए संस्कृत के एक पृष्ठ को, जिसमें 
उपनिषदों के यह शब्द लिखे हुए थे जो कि उन्हें ईरवरीय वाणी के समान 
प्रतीत हुए--“सवको छोड़कर SAT का अनुसरण करो! उसी के aiia 
dead का उपभोग करो... -- 9) 

सन्‌ १८३९ में उन्होंने अपने भाइयों, वहिनों और कुछ मित्रों के साथ, 
जिन सत्यों में वे विश्वास करते थे उनका प्रचार करने के लिये एक समाज 
की स्थापना की । तीन वर्ष वाद वे ब्रह्मसमाज के सदस्य बन गये और उसका 
नेतृत्व करने लगे | उन्होंने ही उसके विशवास, आदे और अनुष्ठानों का निर्माण 
'किया। उन्होंने उसकी नियमित पूजा का संगठन किया, पुरोहितों की शिक्षा 
के लिये धर्मशास्त्र विद्यालय की स्थापना की। वे स्वयं ही उक्त विद्यालय में 
व्याख्यान देते थे, और सन्‌ १८४८ में उन्होंने “धमे विश्वासियों की शिक्षा के 


लिये” संस्कृत में “aged नामक पुःतक लिखी जो कि “ad व नीति | 


शास्त्र का आस्तिक ग्रन्थ दै।” उनका अपना यह विशवास था कि यहं ग्रन्य॑ _ 


अंग्रेजी स ने प्रकाशित 

१. इसका अंग्रेजी अनुवाद अभी हाल ही में Fo चन्द्र सरकार bE 
किया है। बह्मधर्म' के पाठकों की संख्या बहुत अधिक है, जहाँ अनेक म 
में इसका अनुवाद हो चुका है। 
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भगवत्प्रेरणा से लिखा गया हैं। उनकी प्रेरणा का ata राममोहन से 
सर्वथा भिन्न था। उपनिषदों से उन्हें. प्रेरणा प्राप्त हुई थी, परन्तु उनकी 
व्याख्या उन्होंने सर्वथा स्वतन्त्ररूप' से की थी। देवेन्द्रनाथ ने वाद में ब्रह्म- 
- समाज के चार मूल धर्म-सिद्धान्त निर्धारित किये :--- 
LAH में कुछ नहीं था। केवल मात्र एक परम पुरुष ही विद्यमान 
था। उसने ही संसार की सृष्टि की। 
२--वही एकमात्र सत्य के, असीम ज्ञान, अच्छाई व शक्ति के भगवान 
हैं; वही सनातन, सबंब्यापी, एक और अद्वितीय हैं। 
३--उसके प्रति विशवास और उसकी पूजा में ही हमारी इस लोक व 
परलोक की मुक्ति निर्भर करती g 
४--उसको प्रेम करना और उसकी इच्छा को पूर्ण करना ही धर्म है। 
इस प्रकार ब्रह्मसमाज का धर्म एकेश्वर का घमं है, जो शून्य से 
विश्व की सूष्टि करता है। उसका मूल गुण करुणा है, वह करुणा- 


१. “यह ईश्वरीय सत्य है जो मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ है। यह जीवित 
सत्य मेरे हृदय में उस (परमात्मा) से आये हैं, जो जीवन है, प्रकाश है और 
सत्य gt” (देवेन्द्रनाथ) 

२. इसका प्रथम खण्ड उन्होंने तीन घटे में बोलकर समाप्त कर दिया था। 
और यह सारी पुस्तक “एक नदी के समान अविच्छिन्न रूप से उपनिषदों की 
भाषा में लिखी गई है; उसकी कृपा से आध्यात्मिक सत्य मेरे सन में प्रवाहित 
हो रहे थे।” इस भगवत्मेरित नियम-निर्माण पद्धति में, जोकि Beart के 
सदृश स्वभाव के व्यक्ति के लिये एक स्वाभाविक अभिव्चक्ति है, आपत्ति यह्‌ 
है कि एक तरफ तो उनका ब्रह्मसमाज यह दावा करता है कि “सत्य ही केवल 
सात्र एक सनातन ओर अविनइवर धर्मग्रन्थ है” और अन्य किसी भी धामिक 

- पुस्तक को वह घमंग्रन्य मानने को तैयार नहीं, परन्तु इसरी तरफ यह सत्य 

cs के उस आन्तरिक उद्गार की प्रामाणिकता पर आशित है, जिसका मूल 
अन्ततः वे अनेक हिन्दु धमंशास्त्र ही हैं, जिन्हें क्ति अपनी पुर्वनिदिष्ट भावना 
` के अनुसार ssl व उनकी व्याल्या की गई है। 
९. धर्मपुस्तकों के बारे में देवन्द्रनाय की भावना हमेशा एक सी नहीं रही। 


सन्‌ १८४४ एवं १८४६ के मध्यवर्ती काल में बनारस में रहते हुए चे चेदों को 


frater मानते थे एवं स्वतः प्रमाण सानते थे। परन्तु सन्‌ १८४७ के बाद 
al वह विचार बदल गया, और वैयक्तिक प्रेरणा को ही वे निश्रन्ति सत्य 
सानने ot | 
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मय है। और दूसरे लोक में मनुष्य की मुक्ति के लिये उसकी एकमात्र 
पूजा आवश्यक = | 
मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं देवेन्द्रनाथ के इस कथन की 
कि उनका धर्म विशुद्ध हिन्दू धर्म है, परीक्षा कर सकूँ। परन्तु यह उल्लेख- 
, योग्य है कि टैगोर-परिवार ब्राह्मणों की उस उपजाति से सम्वन्ध रखता है 
जिसे पिरिलिस या प्रधानमंत्री कहते हैं। मुसलमानों के राज्यकाल में इस 
बंश के कोई सदस्य इस पद पर आसीन रहे होंगे। फलस्वरूप मुसलमानों के 
साथ उनका स:पर्क होने के कारण वे अपने सम्वन्वियों द्वारा जाति-वहिष्कृत' 
क्र दिये गये थे। इसलिये यह कहना शायद अत्युक्ति न होगी कि उनके 
परिवार में एकेशवरवाद के सम्वन्ध में जो एक दृढ़ व स्थायी धारणा देखी 
जाती है उसमें यह प्रभाव भी कारण हो सकता है। द्वारकानाथ से छेकर 
रवीन्द्रनाथ तक सभी किसी भी प्रकार की मूर्तिपूजा के कट्टर शत्रु हैं। 
के० टी० पाल के कथनानुसार देवेन्द्रनाथ को एक तरफ कट्टर हिन्दुओं 
के विरुद्ध और दूसरी तरफ ईसाइयों के उस आन्दोलन के विरुद्ध, जोकि ब्रह्म- 
समाज में जड़ पकड़ता जा रहा था, घोर संग्राम करना पड़ा। अपने दुर्गे की 
रक्षा के लिये उन्हें रक्षा-चौकियों के रूप में दृढ़ एवं सत्य सिद्धान्तों की रक्षा- 
पंक्ति का निर्माण करना पड़ा। इसके व भारतीय धर्म के दोनों छोर---अने- 
केइवरवाद जिसका देवेन्द्रनाथ एकदम निषेध करते थे,' और शंकर का विशुद्ध 


१. मंजुलाल दवे प्रणीत “ The Poctry of Rabindra Nath 
Tagore देखिये, १९२७। 

२. दैगोर-परिवार के निवास-स्थान झान्तिनिकेतन के प्रवेशद्वार पर यह 
शब्द अंकित हैं : “यहाँ पर किसी सूति की पुजा नहीं को जाती।' परन्तु साथ 
ही यह भी लिखा हें: “और न किसी मनुष्य के घर्म को घुणा की दृष्टि से 
देला जाता हे।” 

भारतीय आध्यात्मिकता में एकेइवरवाद के प्रवेश के सम्बन्ध में आलोचना 
करते हुए, बाल्यकाल में राममोहन राय के ऊपर पड़ने वाले इस्लामी प्रभावों 
को भी संदा स्मरण रखना चाहिये। 

३. यहाँ तक कि सन्‌ १८४६ में उनके पिता का देहान्त होने पर ज्येष्ठतम 
पुत्र होने के कारण जब मृतक संस्कार करने का दायित्व उन पर आया तो 
उन्होंने पारिवारिक प्रथा के आगे सिर झुकाने से केवल इस लिये इनकार कर 
दिया क्योंकि उसमें सूतिपुजा का अनुष्ठान सम्मिलित था। इससे उनकी इतनो 
लोक-निन्दा हुई कि सबने उनके साथ सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। ओर इसके 
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अद्वैतवाद, इन दोनों के बीच एक पुल का निर्माण किया गया। कारण ब्राह्म 
वर्ग एक साकार ईश्वर और मानव-वुद्धि, जिसे कि ईइवर ने धमंग्रन्थों की 
व्याख्या करने की शक्ति व अधिकार प्रदान किया हैं, इन दोनों का एक सुदृढ़ 
दुर्ग था। मैंने पहले भी निर्देश किया है कि देवेन्द्रनाथ और उससे भी अधिकः 
उनके उत्तराधिकारियों में यह एक प्रवृत्ति ररी है कि वे वुद्धि को घामिक अन्त- 
दृष्टि के साथ मिलाते रहे हैं। सन्‌ १८६० के लगभग शिमला के समीप 
हिमालय में अठारह महीने के एकान्तवास में उन्होंने एकान्त ध्यान की एक 
माला तैयार की ।' वाद में इन विचारों की उन्होंने अपने उपदेशों में विस्तार- 
पूर्वक व्याख्या की, जिसने कलकत्ता की जनता को अत्यन्त प्रभावित किया। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मसमाज के लिये उपनिषदों द्वारा अनुप्राणित एवं 
सजीव व पवित्र अध्यात्मिकता से ओत-प्रोत एक और प्रार्थना-पुस्तक प्रस्तुत की । 

हिमालय से लौटने के कुछ दिन वाद सन्‌ १८६२ में, उन्होंने तेईस वर्ष 
के एक नवयुवक केशवचन्द्र को अपना सहयोगी बनाया। | परन्तु वाद में केशव- 
चन्द्र सेन ने उनसे पृथक्‌ होकर व्रह्मसमाज में एक नये दळ अथवा एक नई 


फलस्वरूप उन्हें कई वर्ष तक जिस कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ा उसका 
वर्णन में यहाँ नहीं देना चाहता। देवेन्द्रनाथ के पिता अपनी फिजूलखर्चो के 
कारण कर्ज का एक जबर्दस्त बोझ उन पर छोड़ गये थे। देवेन्द्रनाथ ने उनकी 
मृत्यु के बाद बड़ी लगन और मेहनत के साथ उस ऋण को उतारा और साहू- 
कारों के साथ की गई अपने पिता की प्रत्येक शतं को पूरा किया। 
१. उनके छोटे लड़के रवीन्द्रनाथ भी उनके साथ थे। 
हिमालय की गोद में आवेगमय एकान्तवास की अपुर्व स्मृतियों के साथ में 
रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रणीत यह आवेदन, जो कि उन्होंने बाद में जननायकों को 
लक्ष्य करके लिखा है, जोड़ देना चाहता F:— 


जनगण-मन-अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, 
विन्ध्य हिमाचल यमुना-गंगा उच्छल जलधि तरंगा। 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष ati 
गाहे तव जय-गाथा 
जन गण मंगल दायक, जय हे, भारत भाग्य विधाता। 
(जन्मभूमि के प्रति) 


Sage आदि ब्रह्मसमाज के सम्बन्ध में केश्वचन्त्र सेन ने जो आलोचना 
की थी, रवीन्रनाथ को उससे बहुत लाभ हुआ था। 
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श्रृंखला की सृष्टि की। केशवचन्द्र' केवल सन्‌ १८३८ से १८८४ तक जीवित 
रहे। वह जहाँ अस्थिरमति.एवं चंचल थे वहाँ ईश्वरादेश से प्रेरित थे। उन्नी-- 
wat शताब्दी के उत्तरार्धं में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व ने ब्रह्म 
समाज के ऊपर सवसे अधिक प्रभाव डाला है। उन्होंने उसे यहाँ तक TAS 
ब रूपान्तरित कर दिया है कि उससे उसकी सत्ता ही खतरे में पड़ गई है। 

वह एक ऐसी भिन्न श्रेणी और भिन्न पीढ़ी के प्रतिनिधि थे, जिसमें 
पाइचात्य प्रभावों ने गहरा स्थान वना लिया था। देवेन्द्रनाथ के समान एक 
dma परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था। बंगाल के एक उदार एवं 
प्रसिद्ध मध्यवित्त श्रेणी के परिवार में, जो कि निरन्तर योरोप के वौद्धिक सम्पर्क 
में आ रहा था, उन्होंने जन्म लिया था। उनकी उपजाति वैद्य थी। उनके 
पितामह एक उल्लेखयोग्य व्यक्ति थे, जोकि एशियाटिक सोसायटी के भार- 
तीय मन्त्री थे, और हिन्दुस्तानी में प्रकाशित होने वाले सब ग्रन्थों के तमाम 


१. केशवचन्द्र सेन के सम्वन्ध सें निम्न पुस्तकें देखिये :-- 


पंडित गौर गोविन्द राय प्रणीत किशवचन्द्र की जीवनी' जो बंगला भाषा 
सें नो खण्डों में प्रकाशित हुई है। 

प्रतापचन्द्र मजूमदार (फेशवचब्दर के प्रधान शिष्य एवं उनके उत्तराधिकारी) 
प्रणीत: The Faith and Progress of the Brahmo Samaj १८८२ 
कलकत्ता; एवं Aims and principles of Keshab Ghunder Sen 
१८८९ कलकत्ता। 

प्रसथलाल सेन रकित: Keshab Chunder Sen; A Study १९०२; 
AAT संस्करण १९१५, कलकत्ता। 

टी० एल० ateatat रचित Shri Keshab Chunder Sen; Social 
Mystic १९१६, कलकत्ता, बी० मजूमदार (केशव मिशन सोसायटी के अध्यक्ष) 
प्रणीत: Professor Max Muller on Ramkrishna, The world on 
Keshab Chunder Sen १९००, कलकत्ता। 

सनीलाल सी० पारीख रचितः Brahmarshi Keshab Chunder 
Sen १९२६, राजकोट, ओरियण्टलू mE हाउस से प्रकाशित। 

(केशवचन्त्र सेन के अन्यतम शिष्य एक भारतीय ईसाई दवारा लिखित यह 
पुस्तक केशवचन्द्र की ईसाई घर्माभिमुखता को स्पष्टता से प्रकट करती है। 
प्रारम्भ में यह अस्थायी थी--परन्तु धीरे-धीरे इसने अधिकाधिक fad व 
पूर्णरूप से उस पर काबू पा लिया था)। 

केशवचन्द्र सेन रचित: “A voice from the Himalayas’. यह सन्‌ 
१८६८ में केशव द्वारा शिमला में दिये हुए व्यारयानों का एक संग्रह है, जिसके 
प्रारंभ में एक भूमिका जोड़ ली गई है, १९२७ शिमला । 

Talo ८ 
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संस्करणों के प्रकाशन का दायित्व उन्हीं के सुपुर्दे था। छोटी उम्भ में ही वेशव 
के माता-पिता की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन-पोषण एक अंग्रेजी स्कूल 
में हुआ था। यही कारण है कि वह अपने दोनों पू्वेवतियों से इतने भिन्न थे, 
कारण वे संस्कृत बिल्कुल न जानते थे और हिन्दू धर्म के लोकप्रिय रूपों से 
उन्होंने जल्दी ही अपना सम्वन्ध-विच्छेद कर लिया था'। ईसा ने उन्हें प्रभावित 
“किया था, और उन्होंने ब्रह्मसमाज में, और भारत के सर्वश्रेष्ठ मनीषियों के 
हृदय में उसे प्रविष्ट कराना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। जव वे 
परलोक सिधारे तो 'दी इण्डियन क्रिदिचयन dees’ पत्र ने उनके वारे में 
लिखा थाः “क्रिश्चियन चर्च अपने श्रेष्ठतम साथी की मृत्यु पर शोक प्रदर्शन 
करता है। ईसाइयों का विश्वास था कि परमात्मा ने उन्हें भारतवर्ष को 


ईसा की आत्मा से अवगत करने के लिये भेजा है। उन्हीं के प्रयत्नों का यह 3 


शुभ परिणाम है कि ईसा के प्रति घृणा का अन्त हो गया है।” 
यह अन्तिम कथन सम्पूर्ण रूप से सत्य नहीं है; क्योंकि हम देखेंगे कि 
ईसा के समर्थन के कारण स्वयं केशव को कितना कष्ट भोगना पड़ा। उनके 
जीवन का वास्तविक अर्थ बहुत से व्यक्तियों, यहाँ तक कि ब्रह्मसमाज के 
अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा भी अस्पष्ट व धुँधछा बना दिया गया है, कारण यह 
है कि वे अपने नेता द्वारा अपने प्रिय विश्वासों को ठेस पहुँचानेवाली FATT- 
नाओं से व्यथित व खिन्न थे, और उन्हें छुपाने का प्रयत्न करते थे। केशवचन्द्र 
ने स्वयं भी इस अर्थ को धीरे-धीरे क्रमशः प्रकट किया है, और अपनी मृत्यु से 
बीस वर्ष पूर्वं जो लेख उन्होंने लिखे हैं, उनसे हम उनके मुंह से ही यह सुनते 
हैं कि उनका जीवन उनके यौवन काळ से ही तीन महान्‌ ईसाई अभ्यागतों 


१. यह होने पर भी, यह सर्वथा स्वाभाविक है, फि वे उस धार्भिक 
स्वभाव से, जो कि उनकी जाति का एक विशेष गुण है, कभी सुदल न हो सके। 
अतापचन्द्र मजमदार ने सन्‌ १८८४ में रामकृष्ण से एक बातचीत के सिलसिले 
में केशवचन्द्र के बाल्यकाल की रहस्यवादी साधना का वर्णन किया है। (Tago 
कथामृत ) वे प्रारम्भ में “सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त” एवं आत्यरिव्त 
ध्यान व विचार में निमग्न पाये जाते थे। “कभी-कभी तो भवित-अतिरेक के 
कारण we संज्ञा-हीनता के दोरे भी पड़ जाते थे।” बाद में उन्होंने हिन्दू धामिक 

भक्ति” के रूपों को agg घाभिक वस्तुओं पर भी प्रयोग किया। फलतः 
उन्होंने ईसाई धर्म का जो वैष्णवी रूप ग्रहण किया था, बह उसके साथ ही निरन्तर 
योग का भी अध्ययन जारी रखते थे। 
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जीन दि वैप्टिस्ट, age ओर सेण्ट पॉल! द्वारा प्रभावित हुआ है। 


इसके अतिरिक्त, अपने अन्तरंग दिष्य प्रताप मजूमदार' को लिखें एक गम्भीर 


१. न्‌ १८७९ के ईस्टर में दिया व्याइयान “भारत पुछता है, ईसा 
कौन हू? 

“नेरा ईसा, मेरा प्यारा ईसा, मेरे हृदय का सबसे उज्ज्वल रत्न, 
a. ~ का हार--मेंने वीस वर्ष तक उसे अपने इस अभागे हृदय में स्थान 
देया है। 

जनवरी १८७९, व्याइ्यान : “वया में भगवसत्पेरित पेगम्बर हूँ ?' 

“ag क्या बस्तु है जिसने मुझे अपने वाल्यकाल में बह विशेषता प्रदान 
की है? भगवान्‌ ने सुझे उन दिनों तीन अत्यन्त असावारण व्यक्तियों के सम्प 
सें रखा है। मेरी आसमा फे घे सबसे पहले परिचित व्यक्ति हैं। मुझे उन तीन 
गौरवश्ञाली व्यक्तियों से --जो कि स्वर्गीय हैं, निहायत शानदार हैं, और ईश्वरीय 
प्रकाश के अधिकारी हैं--सिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। . . . . (पहले) 
aim जान दि वैष्टिस्ट को भारतवर्ष के सुनसान जंगल में से गुजरते देखा, वह 
कह रहा था पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट ही है।' . . . . में जोन 
fa afea के चरणों में गिर पड़ा। . . . - वह चला गया, और फिर, उससे भी 
बड़ा एक दूसरा TAT आया, वह नजरेत का पेगम्वर था . . .. कल के लिपे 

कछ सत सोचो' ईसा के इन शब्दों ने मेरे हृदय में हमेशा के लिये घर कर 

। ईसा अभी अपने शब्द पुरे सी न कर.पाये थे कि एक और पेगम्मर' 
आये, और बह ईसा के ga, शक्तिशाली, बहादुर, वीर प्रचारक पॉल थे।.... 
ओर उनके शब्द (ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में), मेरे जीवन की अत्पन्त नाजुक 
घड़ी में एक जूती हुई अग्नि के समान aay” 

२, इस पत्र में, जिस पर कि कोई ठीक ante नहों लिखी है, परन्तु 
जिसके वारे में यह कल्पना करना युक्ति-संगत है कि यह पत्र उन्होंने सन्‌ १८६६ 
सें दिये अपने प्रसिद्ध area “जीसस ऋाइस्ट, योरोप और एझिया' के ठोक 
वाद मजूसदार को लिखा था, केशवचन्द्र ने इस प्रकार अपने विचारों की 
व्याख्या की है: 

“ ....ईसा के सम्वन्ध में मेरी अपनी यारणायें हैं, परन्तु में उन्हें तब 
तक उचित रूप भें प्रकट करने के लिये बाध्य नहीं हूँ जब तक कि देश की परि- 
चतित परिस्थितियां उन्हें मेरे मन के अन्दर से धोरे-घोरे परिणत होकर बाहर 
न आने दें। ईसा ओर आत्मत्याग एक ही वस्तु है, ओर जिस प्रकार उससे 
उचित समय पर जीवित रहकर उसका प्रचार किया हे, इसी प्रकार ठीक समय 
आने पर ही उसके सम्बन्ध में भी प्रचार करना होगा। ... इसलिये में धैयंपुबंक 
उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब कि में बूढ़ा हो जाऊंगा और उसके साथ 
ही भारत में ईसा के त्याग के धर्म को प्रतिव्ठा हो जायगी ।” 

(ननिळाल सी० पारीख रचित ग्रन्थ का २९-३१ पुष्ठ देखिये)। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ | रामक्ृष्ण 


गोपनीय पत्र में, जोकि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्र है, पर जिस पर गैर ईसाई 
ब्रह्मसमाजियों ने कोई प्रकाश नहीं डाला है, केशवचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है 


कि वह किस उत्सुकता के साथ उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा कर रहे थे . 


जवकि वह ईसा में अपने विश्वास की सावेजनिक घोषणा कर सकें। इतने 
दीर्घं काल तक केशव को जो एक प्रकार का दोहरा जीवन व्यतीत करना पड़ा 
उसका आंशिक कारण उनके चरित्र की मौलिक gaat थी, क्योंकि यह उन 
दो सवंथा परस्पर-विरोधी पूर्वं और पश्चिम के तत्त्वों से मिलकर वना था जो 
कि आपस में कभी नहीं मिळ सकते | इसलिये एक इतिहास-छेखक के लिये 
निष्पक्ष अध्ययन अत्यन्त कठिन हो जाता हैं। हिन्दू जीवनी लेखकों ने प्रायः 
अत्यन्त पक्षपातपूणं दृष्टि रखने के कारण उसके कार्य को सुगम बनाने की 
fear में कुछ प्रयत्न नहीं किया है।' 

ब्रह्मसमाज में केशवचन्द्र का प्रवेश उनके एक सहपाठी, मित्र, देवेन्द्रनाथ 
टैगोर के पुत्र ने कराया था, और अपने प्रवेश के प्रथम दिनों में युवक केशव 
को सभी प्यार से घेरे रहते थे। देवेन्द्रनाथ उन्हें वहुत चाहते थे, और ब्रह्म- 
समाज के सभी युवक सदस्य, जोकि महान्‌ देवेन्द्रनाथ की अपेक्षा उन्हें अपना 
निकटवर्ती अनुभव करते थे, उन्हें दिल से स्नेह करते थे। देवेन्द्रनाथ न चाहते 
हुए भी अपनी शिक्षा और आदशंवाद के कारण हिमालय के एक उच्च शिखर 


१. लेखक इन इतिहासकारों के प्रति अपने विरोध व रोष को छुपाना 
नहीं चाहता। कारण, उनमें से प्रायः सभी की यह धारणा है कि इतिहास एक 
सामग्रियों का ढेर है, जिसमेंसे किसी को भी उन तथ्यों को चुन लेने को 


स्वतन्त्रता है, जोकि उसके किसी वैयक्तिक लक्ष्य ब आदर्श को पात करते हैं 


और उसके अतिरिक्त अन्य सव तथ्यों को नियमित रूप से दृष्टि से ओझल 
कर देने की खुली छूट है। (वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा के प्रति उनको इस अतिशय 
उदासीनता से यह पथक्‌ है जो कि प्रायः सभी हिन्दू इतिहासकारों का विशेष 
लक्षण है। यदि इधर-उधर कहीं दो-चार तारीखे संगुहीत हैं, तो यह एक 
बड़ा चमत्कार है: ओर पुनः यदि बह दी भी गई हैं तो इतनी लापरवाही के 


साथ कि उन पर विश्वास कर सकना असंभव है।) केशव के व्यक्तित्व ब उसके' 
विकास के सम्बन्ध में यह छोटा सा वर्णन, उनके सम्बन्ध में अन्य आवश्यक 
बातों की खोज के बाद, लिखा जाना अत्यन्त आवश्यक था । परन्तु उनके सभी 


तथाकथित विशवस्त जीवनी-लेखकों ने या तो इसे छोड़ ही दिया है, अथवा इस 
प्रकार तोइ-मरोइकर विकृत रूप में लिखा है कि उसके असली रूप at 
पहचानना भी कठिन हो गया है। 
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की निर्जनता में वास करते थे।' केशव के अन्दर एक सामाजिक भावना थी, 
जिसे वे सारे हिन्दुस्तान में जागृत कर देना चाहते थे। वे स्वभाव से एक 
अतिशय-व्यक्तिवादी थे। और Parad इसीलिये,` उन्होंने इस वात को अच्छी 
तरह समझ लिया किं उनके देश की अनेक बुराइयों की जड़ यह अतिशय 
उगक्तिवादिता ही है, ओर भाएत को एक नवीन नैतिक चेतना ग्रहण करने 
की आवश्यकता है। “सव आत्माओं को सामाजिक भावना के सूत्र में बंध 
जाने दो, और जनसाधारण के साथ, दृश्यमान समाज के साथ, अपनी एकता 
अनुभव करने दो।” राय के कुलीन एकतावाद को भारतीय जनता से मिलाने 
वाली यह भावना ही युवक केशव को उदःयमान पीढ़ी की प्रदीप्त आकांक्षाओं 
के साथ सम्मिलित कर देती थी। परवर्तीकाल में विवेकानन्द के समान ही 
(विवेकानन्द केशवचन्द्र के प्रति संभवतः अज्ञातरूप से ही पर्याप्त ऋणी हैं; 
कारण किसी विशेष युग में स्वाभाविकरूप से ही कुछ विचारों का उद्भव 


१. "देवेस्रनाथ परमात्मा के साथ अपना व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करने 


सें इतना व्यस्त रहते थे कि वे सामाजिक दायित्व की यकार को बहुत ही मामूली 
तौर पर सुन पाते थे ।” (ठाकुर परिवार के एक मित्र के पत्र उ ) 

२. उनके मुख्य शिष्य प्रतापचन्त्र मजूमदार कहते थे कि “वे अपने पा 
प्रकृति के उच्छवासों के विरुद्ध निरन्तर संग्राम करते रहते थे, और उन्हें अपने 
अन्दर घारण करने में भी सदा सफल होते थे” (यह कथन सर्वथा सत्य नहीं है) ; 
कारण उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य धर्म को परिवारों के मुखियाओं की पहुँच में 
राना था, “दुसरे शब्दों से उसे साधारण देनिक जीवन में पुनः प्रतिष्ठापित करना 
ary उनके चरित्र में जो विरोध देखे जाते हैं उनमे यह भी एक मूल कारण है, 
उनके कार्यों में भी यह प्रतिफलित है। वह परस्पर न मिल सकनेवाली घरवृत्तियों 
को--अपने स्वाभाविक रहस्यवादी उद्गारों को और समाज की नेतिक व 
सामाजिक सेवा के लिये दिव्य प्रवाह के नियन्त्रीकरण को--अथवा पहिचिमौय 
रहस्यवाद की भाषा में, जैसा कि योग्य हेनरी ब्रेमण्ड ने विश्लेषण किया है, 
ईझ-फेन्रिकता और सानव-केन्द्रिकता को परस्पर मिला देना चाहते थे। इसके 
अतिरिक्त केशवचन्् में यह दोनों भावनायें ही अधिकतम परिमाण में विद्यमान 
थों । परन्लु उनकी वह समृद्ध प्रकृति, जो उन सब आध्यात्मिक भोजनों को 
ग्रहण करने के लिये अत्यन्त ळचीली व प्रहणशील थो जो कि उनकी भूख को 
मिटाने के लिये उपस्थित किये जाते थे, उन्हें एक जीवित विरोधाभास बनाये 
रखती थी, क्योंकि उनकी भूख उनकी पाचन-शक्ति से कहीं अधिक थी । कहा 
जाता है कि कालेज में पढ़ते हुए उन्होंने शेक्सपीयर के नाटक के अभिनय 
Ñ aes ? का पार्ट अदा किया था, परन्तु वास्तव में वे अपने जीवन के अन्त 
तक डेन्साकं के युवक राजकुमार ही बने रहे। 
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होता है, और वह एक ही समय में विभिन्न व्यक्तियों के मन में उत्पन्न होते 
हैं) केशवचन्द्र जाति के पुनरुत्थान के लिये धमं को आवश्यक समझते थे। 
सन्‌ १८६८ में उन्होंने बम्बई में अपने एक व्याख्यान में कहा था कि वे 
इसे “समाज सुधारों का आधार” बनाना चाहते हैं। अतएव ब्रह्मसमाज के 
अन्तगेत प्रा्िक सुधार कर्म में फलीभूत होनेवाले थे। इसीलिये केशव का कंठ 
+ - परन्तु किसी अंश तक चंचल हाथ भारत की भूमि में कुछ मुट्टीभर फल- 
दायक बीजों को वोता हुआ दिखाई देता है।' बाद में वही वीज विवेकानन्द 
ने अपनी प्रवल बाहु से अपनी मातृभूमि पर, जोकि उनकी गर्जना से पहले ही 
जागृत हो चुकी थी, खूब मुक्‍्तहस्त से वोये हैं। 
परन्तु केशव अपने समय से पहले आ गये थे। उनके कुछ सुधार ब्रह्म- 
समाज की परम्परागत भावना के भी प्रतिकूल थे। साधारणतया यह समझा 
जाता है कि उनके व देवेन्द्रनाथ के वीच मतभेद का कारण अन्तर्जातीय विवाह 
का प्रन था, परन्तु मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि इससे कहीं अधिक 
महत्त्वपूर्णं और भी कारण थे। उनके पारस्परिक स्नेह ने उनके विच्छेद के 
कारणों पर एक पर्दा डाळ दिया है, परन्तु उसके तत्काल वाद जो घटनायें 
घटित हुई हैं उनसे उनका अन्दाजा लगाया जा सकता है। देवेन्द्रनाथ का 
हृदय ब्रह्मसमाज के द्वारा मनुष्य-जाति की एकता सम्पादित करने के महान्‌ 
आदर्श के लिये चाहे कितना भी उदार क्यों न हो, परन्तु वे भारतीय 
परम्परा और धार्मिक ग्रन्थों के अत्यन्त अनुरक्त थे।' वे अपने प्रिय शिष्य के 

१. जनसाधारण की सेवा के लिये केशवचन्द्र ने अनेक जनहितकारी 

संस्थाओं की स्थापना को, जो इस प्रकार हैं: रात्रि Teme, औद्योगिक 
विद्यालय, कलकत्ता कालेज, भारतीय नारियों के लिये ate स्कूल, नारी 
सहायक समिति, भारतीय-समाज-सुधार समिति, सद्भावना-भातू-संघ एनं 
अनेक ब्रह्मसमाज, इत्यादि। 

२, ato मजूमदार ने कहा था: “AAA का ब्रह्म-समाज कल्पना सें 
समन्वयवादी होने पर भी वास्तविक रूप में विशुद्ध हिन्दू समाज था।” A 
मित्र कालिदास नाग ने, जिनका ट॑गोर-परिवार से मित्रता का सम्बन्ध है, गुझे 
लिखा था, Rama मौलिक परिवर्तन को सहन न॑ कर सकते थे। उन्होंने 
परिचम के साथ पुरा न्याय किया है, और फंनेलन, Ghee एवं विक्दर छुजन की 
बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु वे उन्मत्त उत्साह के आक्रामक Taal को सहन 
नहीं कर सकते। केशव एक उन्मत्त उत्साही है जो कि अपने शिष्यों का भारत 
की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक सच्चे घमंयुद्ध में नेतृत्व करना चाहता है।'” 
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मन में कार्य करते हुए ईसाई घमे से अनभिज्ञ न हो सकते थे, और कितनी 
ही वैयक्तिक हानि उठाकर भी वह एक ऐसे सहयोगी के साथ कार्ये न कर 
सकते थे जिसकी शिक्षायें न्यू टैस्टामेण्ट पर अवलम्बित थीं । 

सन्‌ १८६६ में उनका यह घातक विच्छेद हुआ, और ब्रह्मसमाज में एक 
नये दल की सृष्टि हुई। देवन्द्रनाथ आदि ब्रह्मसमाज (पहली ब्रह्मसमाज) | की 
तरफ रहे और केशव अखिल भारतीय ब्रह्मसमाज की स्थापना करने के लिये 
पृथक्‌ हो गये। दोनों ही व्यक्तियों के लिये यह एक कठिन परीक्षा थी किन्तु 
विशेषतः केशव के लिये, जिनकी प्रचलित विशवासों की निन्दा ने उन्हें घृणा 
का पात्र वना दिया। इसका उन्हें पहले से कोई आभास न था। इसलिये 
SER विच्छेद के तीन मास वाद अपनी लोकप्रियता एवं अपने विरवस्त मित्रों 
के उत्साहपूवंक समर्थन से शक्ति संचय करके अपने ईसा मसीह, योरोप 
और एशिया” पर दिये प्रसिद्ध व्याख्यान में एक स्पष्ट घोषणा की। उक्त 
घोषणा में उन्होंने ईसा को स्वीकार किया--परन्तु एक एशियावासी ईसा को, 
जिसे कि योरोप नहीं समझ सकता था और जो “उस समस्त शानोशौकत से 
विभूषित था जिसकी कि एशियाई प्रकृति कल्पना कर सकती है।” उनका 
ईसाई धमं मुख्यतया एक नैतिक समस्या थी। केशव ईसा की नैतिकता एवं 
क्षमा और त्याग के उनके दो मुख्य सिद्धान्तों डारा उनकी तरफ आझृष्ट हुए 
थे। उनकी धारणा थी कि इन सिद्धान्तो के द्वारा और ईसा के द्वारा “योरोप 
और एशिया एकता और मिलाप का मागे ढूंढ़ सकते हैं।” 

एक नवदीक्षित के समान उनका उत्साह इतना प्रबल था कि वे अपने 


१. देवेन्द्रनाथ के सक्तिय-जीवन से अवकाश प्राप्त करने से पर्याप्त समय पहले 


ही यह घटना हो गई थी । बे अपनी पसन्द से चुने हुए कलकत्ता के समीप बोलपुर 
नामक एक स्थान सें रहने के लिये चले गये, जिसे उन्होंने शान्ति निकेतन' 
(झान्ति का घर) की संज्ञा दी। यहीं पर उन्होंने अपना शेष जीवन एक 
संस्रान्तवंशीय पवित्रता के वातावरण में व्यतीत किया, और सन्‌ १९०५ में 
अपने राजकीय उत्तराधिकारियों के मध्य एक पिता फे समान उनका स्वर्गवास 
हुआ। 

२. यह स्पष्ट है कि केशव से विच्छेद होने से पुं ही देवेन्द्रनाथ इस निकट 
भावी-स्वीक्कति से अवगत थे । उन दिनों केशव ईसाई धस के गंभीर अध्ययन सें 
लीन थे ओर विशेषतः सीले की Ecce Homo नामक पुस्तक, जो कि उन 
दिनों अत्यन्त प्रचलित थी, पढ़ने में व्यस्त थे। 
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मित्रों से अपने आपको 'यीशुदास' या ईसा का सेवक कहकर पुकारने का आग्रह 
करते थे, और उन्होंने अपने कुछ अन्तरंग मित्रों के वीच उपवास के साथ 
क्रिसमस का त्यौहार मनाया। 
परन्तु-उनके उपर्युक्त व्याख्यान से उनकी छोक-निन्दा फैल गई, और 
“महापुरुषों'' (१८६६) के सम्बन्ध में उनके एक दूसरे व्याख्यान से भी अवस्था 
में कुछ सुधार न हो सका। इस व्याख्यान में उन्होंने ईसा की ईश्वर की वाणीं 
के सन्देशवाहकों की श्रेणी में गणना की, जिनमें से प्रत्येक को एक सन्देश- 
विशेष सौंपा गया था, और जिसे किसी एक के साथ विशेष आसक्ति के विला 
स्वीकार करना उचित है। उन्होंने अपने उपासना-मन्दिर का द्वार सव देशों 
व सब युगों के मनुष्यों के लिये उन्मुक्त कर दिया, और पहली वार ब्रह्म- 
समाज के प्रयोग में आने . वाले उपासनाग्रन्थ में बाइबिल, कुरान और ज़ेन्दा- 
बस्ता' से कुछ अंश उद्धत किये। परन्तु इससे सवंसाधारण का कोप कम होने 
के स्थान पर और प्रवल हो गया। 
केशव इससे विचरित हुए बिना न रह सके। उनका अनुभूति-प्रवण 
* एवं असहाय हृदय लोक-निन्दा से इतना पीड़िंत हुआ जितना कि वह किसी भी 
अन्य प्रकार की उपेक्षा से न होता। उनके सम्वन्ध में जनसाधारण की भ्रान्त 
धारणा, सहयोगियों का दळत्याग, गुरुतर आर्थिक असुविधायें, और इन सवसे 
बढ़कर अपने आत्म-विवेक का उत्पीडन, और शायद अपने आदरं के प्रति 
सन्देह, इन सवने मिलकर उनके अन्दर “दुबछता, पाप और प्रायश्‍्चित्त की 
एक जीवित भावना को”, जोकि अन्य हिन्दू धामिक आत्माओं से सर्वथा भिन्न 
उनकी एक अपनी ही विशेषता थी, और भी पुष्ट कर दिया, विनाशात्मक 
आत्मिक संकट' उपस्थित हो गया जो कि सन्‌ १८६७ के अन्त तक कायम 


१. यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि केशबचन्द्र ने अपने यौवन-काल में 
जो ग्रन्थ पढ़े थे, उनमें से कार्लाइल और इमसंन के ग्रन्थों ने उन्हें जितना प्रभावित 
किया था, उतना और किसी लेखक के ग्रन्यों ने नहीं किया था । 

२. यह ग्रन्थ जिसका नाम “sete संग्रह” (१८६६) है, देवेख्नाथ के 
'बराह्म-घमं' नामक ग्रन्थ से बहुत बड़ा है, परन्तु ब्राह्म-धर्म के मुकाविले में इसका 
प्रचार बहुत कम हुआ है। तथापि जब केशव ने यह कहा है कि “Ma का 
असली उद्देश्य विभिन्न धर्मों में संगति स्थापित करना है” तब उन्होंने राय की 
सच्ची परम्परा का ही पालन किया g 

३. प्रतापचन्द्र मजूमदार ने केशव' के अन्दर इस 'पाप-भावना' को लक्ष्य 
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Wl इस दुःख के समय में वे सवथा अकेले थे, किसी प्रकार की वाह्य 
सहायता उन्हें प्राप्त न थी, केवल भगवान्‌ ही उनके साथ थे। परन्तु परमात्मा . 
ने उनके साथ वार्तालाप किया। उस वर्ष जवकि वे विरोधी भावों के 
अन्तईन्द से छिन्न-भिन्न हो. रहे थे, और अपने परिवार में दैनिक प्रार्थनाओं में 
स्वयं पुरोहित का कार्य करते थे, भगवान्‌ ने न केवळ उनके विचारों में ही 
अपितु उनकी वाह्म-अभिव्यक्ति में भी पूर्ण परिवर्तत छा दिया। अव तक वे 
धार्मिक वुद्धिवादियों के एक सेनापति, एक नीतिवादी और भावात्मक आवेशों 
Barat अपरिचित, बल्कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखनेवाले थे। परन्तु अब 
एक भावों की धारा--प्रेम और आँसुओं--ने उन्हें आप्लावित कर दिया और 
उन्होंने महानन्द के वीच अपने-आपको इस प्लावन के समपेण कर दिया। 
ब्रह्मसमाज के लिये यह एक नवयुग का उषा काळ था। महाभक्त 
चैतन्य के रहस्यवाद और संकीतंन को ब्रह्मसमाज ध्मेमन्दिर के अन्दर प्रवेश 
करायो गया। प्रातःकाल से लेकर रात्रि समय तक, वैष्णव संगीत वाद्यों के 
साथ प्रार्थनायें व स्तोत्रों का पाठ, और भगवान्‌ का महोत्सव होने ळगा। 
और वे “केशव, जिन के वारे में यह कहा जाता था कि वे कभी न रोगे थे, 
अश्रुप्लाबित मुख के साथ--उन सव आयोजनों में पुरोहित का कार्ये करते 
थे। भाव तरंगे हिलोरें छेने wit केशवचन्द्र की हादिकता, उनके fae 
एकता के वोध, और उनकी जनकल्याण की भावना ने भारत और इंगलैंड के 


किया था। वेवेस्त्रनाथ, TAGE, और सर्वोपरि विवेकानन्द को भावना के 
यह सर्वथा विरोधी है। हम आगे देखेंगे कि विवेकानन्द इस भावना की घोर 
निन्दा किया करते थे । वे कहते थे कि यह एक मानसिक दुर्बलता, या वास्तविक 
सानसिक व्याधि का क्षण है, और इसके लिये ईसाई धर्म को दोषी ठ ह्‌ YF 
केशव नियमित रूप से जिस मानसिक अवस्था का अनुशीलन कर रहे थे उसकी 
यरिणति उनके सन्‌ १८८१ के एक उपदेश ‘ga नवविधान के प्रचारकगण' सें 
हुई है। जिसमें s होने जूडास के साथ अपनी तुलना की है, जिसे सुनकर सभी 
श्रोतागण विक्षुब्घ हो गये थे। 

२. यह ध्यान देने योग्य है कि अव ईसा का कोई प्रश्‍न नहीं रहा। चेतत्य 
की भक्ति केशव के धर्म का एक और पहलू है। पी० सी० मजूमदार ने लिखा है, 
“इस प्रकार केशवचन्द्र अपने जीवन के स्वतन्त्र द्वार पर एक तरफ ईसा और 
दूसरी तरफ चैतन्य की छाया होफर खड़े थे।” उनके शत्रुओं ने सन्‌ १९८४ सें 
इस बात को लक्ष्य किया, और उनमें से ge विद्वेषतश रामझष्ण से शिकायत 
an कि केशव अपने-आपको “ईसा और का आंशिक अवतार” कहता है। 
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सभी मनीषियों की सहानुभूति प्राप्त कर ली। तात्कालिक वायसराय भी उनसे 
HHS हो गये। सन्‌ १८७० में उनकी Bes यात्रा एक विजय-यात्रा के 
समान थी। उन्होंने जिस उत्साह को जागृत किया वह कौसेथ' द्वारा प्रेरित 
उत्साह के समान था। अपने छः महीने के इंगलैंडवास? में उन्होंने ४०,००० 
व्यक्तियों की सत्तर सभाओं में व्याख्यान दिये, और अपनी सरल अंग्रेजी भाषा 
एवं मधुर स्वर से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया । ग्लैडस्टन से उनकी 
तुलना को जाने लगी । पदिचम का आध्यात्मिक सहयोगी और पूर्व में ईसा 
का संदेशवाहक कहकर उनका स्वागत किया गया। परन्तु दोनों पक्ष ही सरलू- 
भाव से एक स्नान्ति के वशवर्ती होकर कार्य कर रहे थे; क्रमशः वह भ्रान्ति 
आगामी कुछ वर्षो में दूर हो गई। कारण, केशव अपने हृदय के अन्तरतम में 
`एक भारतीय ही थे और योरोपियन ईसाइयों की पंक्ति में अपनी गणना 
कराना उनके लिये संभव न था। इसके विपरीत वे यह सोचते थे कि वे 
योरोपियन ईसाइयों को अपने पक्ष में कर छेंगे। सरकार' की सद्भावना से. 


भारत तथा ब्रह्मसमाज दोनों को ही लाभ हुआ। अपने पुनःसंगठितरूप में ' 


चारों तरफ शिमला, बम्बई, लाहौर, लखनऊ, मुंगेर आदि मुख्य शहरों में इसका 
प्रसार हो गया। सन्‌ १८७३ में केशव ने इस नवीन धर्म के भाई-बहनों में 
एकता-स्थापन करने के उद्देश्य से सारे भारतवर्ष की यात्रा की। उनकी यह 
यात्रा उनके वीस वर्ष बाद एक संन्यासी के वेष में की गई विवेकानन्द की 
सत्यान्वेषण-यात्रा की अग्रदूत के समान थी। इस यात्रा ने उनके मानसिक 
- क्षितिज को और विस्तृत कर दिया, और वे सोचने लगे कि उन्होंने उस जन- 
प्रिय अनेकेशवरवाद की, जो ब्रह्मसमाज के लिये अत्यन्त घृणास्पद वस्तु है, 
कुंजी प्राप्त कर ली है, और वे अनेकेश्वरवाद तथा विशुद्ध एकेरवरवाद में मेल- 
स्थापना कर सकते हैं। WAHT ने भी ठीक इसी समय स्वाभाविक रूप से 


१. आस्ट्रिया के विरुद्ध हंगरी के राष्ट्रीय आन्दोलन के बिख्यात नेता लूइस 
कौसेथ; जीवन-काल (१८०२ से १८९४) । 
२. Ween, स्टुअर्ट मिल, भेक्समूलर, फ्रेंसिस wT, डीन Sad आदि 
से उन्होंने व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया था। 
३. विशेषतः कुछ समाज-सुधारों के सम्बन्ध में । उनमें से ्राह्म विवाहों को 
' फानून-सम्मत ठहुरानेवाला, एक वह कानून था जो कि सीधा ब्रह्मसमाज से 
सम्वन्ध रखता हेँ। . 
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यह मेळ सम्पादित किया था, परन्तु केशव ने उसे ही संपादित करने के लिये 
एक प्रकार की बौद्धिक सुलह की भावना का प्रयोग किया*। वे अपने आपको 
विश्वास दिलाते थे (परन्तु अनेकेशवरवादियों को विश्वास दिलाने में असमर्थे 
रहे) कि उनके भगवान्‌ मूलतः एक ही भगवान्‌ के विभिन्न गुणों के नाम- 
मात्र हैं । ` 

उन्होंने “संडे fax” पत्र में लिखा था कि उनकी (हिन्दुओं की) मूर्ति- 
पूजा HAST धारण किये हुए ईश्वरीय गुणों के अतिरिक्‍त अन्य कोई वस्तु नहीं 
है। यदि इस ad आकृति का त्याग कर दिया जाय तो जो शेष रह जाता हैँ 
वह एक सुन्दर प्रतीक है. . - . हमने यह जान छिया है कि प्रत्येक मूर्ति, जिसकी 
कि हिन्दू पूजा करते हैं, ईश्वर के किसी गुणविशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं, 
और प्रत्येक गुण को किसी विशेष नाम से पुकारा जाता है। नव धर्म में 
विश्‍वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उन समस्त गुणों के एकमात्र अधिकारी 
एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिये,--जिन गुणों का हिन्दुओं ने असंख्य अथवा 
तैंतीस करोड़ देवताओं में प्रतिनिधित्व दिखलाया है। भगवान्‌ को उसकी 
प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से पृथक्‌ करके एक अखण्ड ईश्वर के रूप में विश्‍वास 
करना भावशन्य ईश्वर में विशवास करना है, और यह विशवास हमें व्याव- 
हारिक वुद्धिवाद एवं नास्तिकता की तरफ ले जायेगा। यदि हम उसकी प्रत्येक 
अभिव्यक्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो हम उसके एक गुण 
को लक्ष्मी, एक को सरस्वती और एक को महादेव आदि, आदि. . . की संज्ञा 
देते हुँ।” 

इसका यह अभिप्राय था कि केशवचन्द्र घामिक एकत्ववोध में बहुत आगें 
ag गये थे, क्योंकि यह मनुष्य-जाति के एक वृहत्तर भाग से सम्बद्ध था। परन्तु 
इससे कुछ लाभ न था; कारण, केशव यह चाहते थे कि सारी असली शक्ति 
उनके एकेशवरवाद के हाथ में रहे, और अनेकेषवरवाद को बाह्य आदर के अति- 
रिक्त और कुछ प्राप्त न हो। दूसरी तरफ वह विशुद्ध अद्वैतवाद से भी वचते 
रहे जो कि ब्राह्मवगे के लिये संथा निषिद्ध था। इसका परिणाम यह हुआ कि 


सम्पूर्णरूप से विभिन्न धर्मेविश्‍वासों के दो विभिन्न शिविरों को पृथक्‌ करने वाली 


* इस खण्ड के अन्त सें नोट नं० २ देखिये-प्रकाशक 
१. अगस्त १, १८८० The Philosphy of Idol worship (सूत्ति- 
पूजा का दझेनशास्त्र) । 
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मध्यवर्ती प्राचीर पर nira बुद्धि ने आश्रय लिया। उस समय विद्यमान परि- 
स्थिति एक शान्त संतुळन की अवस्था न थी, पर जिस अवस्था में केशव ने 
अपने-आपको रखने का आग्रह किया वह भी एक स्थायी अवस्था न हो सकती 
थी। केशवचन्द्र का विश्वास था कि परमात्मा ने उन्हें उस स्थान से ही अपने 
(परमात्मा के) नव प्रकाशित नियम व नव धर्म की घोषणा करने का कार्य 
सौंपा है। सन्‌ १८७५ में! जब केशव, रामकृष्ण के सम्पर्क में आये तभी से 
उन्होंने इसकी घोषणा प्रारंभ कर दी। 
अनेक अन्य स्वनिर्वाचित कानून-निर्माताओं के समान वह अपने ही मन 
में नियम व व्यवस्था स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करने लगे, विशेषतः 
जवकि वह यह चाहते थे कि उनका नियमविधान सर्वग्राही हो, और उसमें ईसा 
और ब्रह्म, बाईबिल और योग, धर्म और तकं सभी का समावेश हो। रामक्ृष्ण 
बहुत ही सरल तरीके से अपने हृदय के अन्दर से ही उस स्थिति पर पहुँच 
गये थे और उन्होंने अपनी खोज को किन्हीं सिद्धान्तों ;व आदेशों के सीमित 
दारीर में आवद्ध नहीं किया था। वे पथ दिखाकर, उदाहरण उपस्थित करके, 
और प्रोत्साहन देकर ही सन्तुष्ट थे। परन्तु केशव ने एक तरफ तुलनात्मक- 
धर्म-अध्ययन-विद्याळय के अधिष्ठाता बुद्धिवादी योरोपियन विद्वान्‌ के उपायों, 
और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के भगवत्प्रेरित व्यक्तियों के उपायों-- 
अश्रुविगलित भक्ति, प्रचार-स्रमण, एवं स्वीकारोक्ति का आश्रय लिया । उन्होंने 
अपने प्रत्येक प्रिय शिष्य को एक पृथक्‌ धमं ' के सम्बन्ध में अध्ययन और एक 


१. भारत में स्वर्ग का प्रकाश देखो' sage में। 

२. उनके चार चुने हुए झिष्यों में से प्रत्येक ने चार महान्‌ धर्मों में से एक 
धर्म के अध्ययन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, ओर किम्हों अवस्थाओं में 
चे अपने आलोच्य विषय में संथा लीन हो जाते थे । उपाध्याय गौर गोचिन्दराय्र 
को हिन्दू-धर्म के अध्ययन का कार्य सौंपा गया था, उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्मरणीय 
पुस्तक की रचना की है, गीता का संस्कृत में भाष्य किया है, और Nee की 
जीवनी लिखी है। साधु अघोरनाथ ने वौद्ध-धर्म का अध्ययन किया, और बंगाली 
में बुद्ध का जीवन-चरित्र लिखा। योवनाबल्था में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई, 

परन्तु जब तक भी वे जीवित रहे. बुद्ध के पदचिह्नों का अनुसरण फरते रहे। 
भाई गिरीशचन्द्र ने इस्लाम के अव्ययन सें अपना जीवन लगाया--उन्डरंने कुरान 
का अनुवाद किया, मुहम्मद की जीवनी लिखी, और अरवी व फारसी सें FS अस्य 
TAi की रचना wr अन्तिम प्रतापचख मजूमदार ने ईसाई ध्म के अध्ययन 
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पृथक्‌ यौगिक साधना का आदेश दिया।' अपने शिष्यों में प्रत्येक को अपनी 
व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार किंस धर्म का अध्ययन, व कौन सी सधाना 
सवसे अधिक उपयोगी होगी, इसके निर्वाचन में ही एक शिक्षक के रूप में 
केशवचन्द्र की निपुणता देखी जा सकती है। परन्तु वे स्वयं अपने दो 
प्रामशंदाताओं के वीच, जोकि उन्हें समान रूप से प्रिय थे-दोलायमान थे। 
एक तरफ रामकृष्ण का जीवित उदाहरण था, जिनके पास वे समाधि के वारे 
में निर्देश प्राप्त करने के लिये जाते थे, दूसरी तरफ wae रिविग्टन नामक 
एक ऐरिलिकन संन्यासी थे (जो वाद में रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के अनुयायी 
हो गये थे) जिनसे वे ईसाई धमं की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त 
चे भागवत जीवन और सांसारिक जीवन में से उनके लिये कौन सा श्रेयस्कर 
है, इसका कभी निर्णय न कर सके, और निष्कपट सरलता के साथ यह सोचते 
रहे कि इनमें से एक का दूसरे के लिये हानिकर होना आवश्यक नहीं si 

परन्तु उनके मन की इस अस्पष्टता ने उन्हें पर्याप्त हानि पहुँचाई और 
ब्रह्मसमाज पर उसका और भी अधिक प्रतिकूल प्रभाव हुआ। कारण उनका 
अन्तर दर्पण. के समान स्वच्छ था, और उन्होंने अपने स्वभाव की परिवर्तन- 
शीलता और बहुरूपता को गुप्त रखने के लिये मामूली सतर्कता से भी काम 
नहीं लिया। फल यह हुआ कि सन्‌ १८७८ में ब्रह्मसमाज में एक और दळ 
की सृष्टि हो गई, और केशव अपने ही साथियों के आक्रमण का निशाना वन 
गये। उन्होंने उन पर अपने सिद्धान्तों के प्रति विश्वासबात का दोषारोपण 
किया। उनके अधिकांश मित्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। और इसके 


सें सन लगाया ate Tega Oriental Christ (पूर्वो ईसा) नामक पुस्तक लिखी ॥ 


चे उनकी आध्यात्मिकता से इतने परिपूर्ण थे कि उन्होंने जिस विचारधारा को 
जन्म दिया उससे मनीलारू Alo पारीख जैसे सच्चे भारतीय ईसाई उत्पन्न हुए | 

२. सन्‌ १८७५ की प्रथम जनवरी को जब उन्होंने आध्यात्मिक उ्तति के 
लिये साधारण विधान नामक नई पद्धति का प्रारम्भ किया, तो उन्होंने अपने 
झिष्यों की विशेषता के अनुसार उनकी आत्मा के मार्गों (योगों) को भी परिवर्तित 
कर दिया। किसी को भक्तियोग, किसी को ज्ञानयोग एवं किसी को राजयोग 
का उपदेश दिया । भगवान्‌ के विभिन्न नामों व गुणों के साथ उसकी उपासना 
के भिन्न रूप सम्बद्ध हैं। (देखिये पी० सी० मजूमदार) इस पुस्तक के द्वितीय 
खण्ड में हिन्दू रहस्यवाद, और विभिन्न योगों की आलोचना के प्रसंग में में इस 
विषय में विशेष आलोचना करूँगा। 
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फलस्वरूप उन्हें रामकृष्ण और पादरी ल्यूक रिविग्टन जैसे कुछ वफादार मित्रों 
के आश्रय में ही शरण लेनी पड़ी । इसके अतिरिक्त इस नई परीक्षा ने ईसाई 
धरम के प्रति उनकी स्वीकारोक्तियों के सम्पूर्ण प्रवाह के लिये द्वार उन्मुक्त कर 
दिया, जोकि धीरे-धीरे अधिकाधिक सुस्पष्ट एवं ईसाई धर्म के गभीरतम 
आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार प्रकट होने लगी। इस प्रकार उन्होंने क्या मैं 
एक भगवत्मेरित पैगम्बर हूँ?” शीर्षक अपनी वक्तूता में जौन दी Afere, 
ईसा और सेण्ट पॉल के अपने वाशसुलभ स्वप्नदशेन का वर्णन किया; और 
अपनी “भारत पूछता है कि ईसा कौन है ?' (सन्‌ १८७९) शीर्षक वक्‍्तृता में 
उन्होंने भारतवासियों से घोषणा की, “वह वर. . . मेरा ईसा, मेरा प्यारा ईसा, 
भगवान्‌ और मनुष्य का पुत्र ईसा” आ रहा है; और या भगवान्‌ अपने 
आपको अकेला ही प्रकट करते हैं ? * बक्तृता में वे कहते हैं कि पुत्र पिता के 
दाहिनी तरफ बैठा है। 

परन्तु इन सव घोषणाओं को करते हुए भी, उसी समय ब्रह्मसमाज के 
जयन्ती उत्सव के अवसर पर वे हिमालय के उच्च शिखर से अपने भारतीय 
धर्मेबन्धुओं के नाम अपना प्रसिद्ध पत्र लिखने से नहीं चूकते। उक्त पत्र 
में वे रोमन कैथोलिक पोप के “नगर और संसार” के सम्मान में संवोधन के 
साथ SRA द्वारा सापे हुए नव धर्म के सन्देश की घोषणा करते हैं। सुनने 
वाळा विश्वास कर सकता है कि ये वाइविल के ही शब्द हैं। : 


१. “भेरा प्रभु ईसा . . -भारत के नवयुवको ! . . .विश्वास करो TERT 

रखो . . . वह आत्मत्याग के रूप में, तपस्या के रूप में, और यौगिक साधना के 
रूप में तुम्हारे पास आवेगा . ..चह आ रहा है. . . -प्रियतमा भारतभू को अपनी 
समस्त अलकार-भूषा से भूषित होकर उसका स्वागत करना चाहिये।” 
“दी इण्डियन मिरर पन्निका में उन्होंने एक लेख में पुनः घोषणा की है: 
aoe से बारह वर्ष से भी अधिक समय पूर्व ब्रह्म-समाज ने जिस प्रकार ईसा को 
ता को प्रकट किया था, आज भी उसी श्रद्धा के साथ वह उनके ईइवरस्व 
को भ्रकट करता है ।” और पुनः “क्या केवल भूसा का ही घर्म ? संभवतः हिम्दु- 
धर्म भी। भारतवर्ष में वह हिन्दू-धर्भ को ही सफल करेगा ।” 

२. यह व्याख्यान एक दूसरे व्याख्यान के दोष अंश के रूप में दिया गया है. 
जिसका शोक है: 'उन्नीसवों शताव्दी में भगवान्‌-दर्गन', इस चबतृता में 
स्वगर-सर्त्य को एक कर देनेवाले स्वामी विवेकानन्द के अग्रवुत्त के रूप में केशवचर्द्र 

ने विज्ञान की प्रशंसा की थी। 
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“ऐ हिन्दुस्तान ! सुनो, तुम्हारा भगवान्‌ एक है।” 

इन शब्दों के साथ “भारतीय वन्धुओं के नाम पत्र' का प्रारम्भ होता है। 

“जेहोवा एक महान्‌ आत्मा है, जिसका वज्ननिषोंप “मँ हूँ, आकाश और 
“पृथ्वी जिसकी घोषणा करते हैं।. . . . ” 


“प्रियतम वन्धुगण ! सेण्टपाल का एक अयोग्य शिष्य होने पर भी मैं 
‘Sal की भावना और उन्हीं की शैली में यह पत्र आपको लिखता हूं. . . . . ” 

और आगे कहते हैं: “केवल मात्र ईसा में पूर्णविश्वास करके ही पाळ ने 
पत्र लिखा था। एक एकेश्वरवादी होने के नाते मैं अपना यह तुच्छ पत्र 
न केवल एक पैगम्वर के, अपितु स्वगं और मर्त्यलोक के समस्त पैगम्बरों के 
चरणों में वैठकर लिख रहा हूँ।. . . . . 

कारण, वे अग्रगामी ईसा के सन्देश को पूर्ण करने का दावा करते थे। 

“नव धर्म ईसा की भविष्यवाणी की ही पूर्णता है।. . सर्वश्ञक्तिमान 
भगवान्‌ ने जिस प्रकार पहले अन्य राष्ट्रों को अपना संदेश दिया है, उसी 
THT वह आज तुम्हें अपना संदेश देता है।. . . . X 
` इस क्षण केशवचन्द्र यह भी विश्वास करते थे कि जिस तत्त्व से भगवान्‌ 
की आत्मा का निर्माण हुआ है, वह भी उसी से बने हैं। 


“भगवान्‌ की आत्मा और मेरी आन्तरिक सत्ता परस्पर ओतप्रोत हैं। 
तुमने यदि मुझे देखा है, तो उसे भी देख लिया है।. . ..” तो, केशव जिस 
सर्वशवितमान्‌ की कण्ठध्वनि हैं, वह क्या घोषणा करते हैं ? किस “नवीन 
प्रेम, नई आशा, नव आनन्द को वह साथ wrt हैं ?” (“विधाता का यह 

zc नया संदेशवाहक कितना मधुर है ?”) 

भारत के भगवान्‌ के रूप में जेहोवा ने इस नूतन मूसा को जो आदेश 
दिया था वह इस प्रकार है :-- 


“वह असीम आत्मा जिसे चक्षु देख नहीं सकते, कान सुन् नहीं सकते, 


वही तुम्हारा भगवान्‌ है, उसके अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भगवान्‌ नहीं 
है। इस सर्वोच्च भगवान्‌ के विरुद्ध भारतीयों ने दो कृत्रिम देवताओं की रचना 


१. भारत में स्वर्ग का प्रकाश देखिये' (१८७५) झीर्षक उपदेश से तुलना 
कीजिये । 
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की है--एक देवता वह है जिसकी अज्ञानी पुरुषों ने स्थापना की है, और 
दूसरा देवता वह है जिसकी वुद्धिवादियों के निरर्थक स्वप्नों ने सूष्टि की है; 
परन्तु वे दोनों ही हमारे भगवान्‌ के शत्रु हैं। इन दोनों का ही तुम्हें आव- 
इयकरूप से त्याग करना होगा. . . . किसी भी मृत वस्तु की, चाहे वह स्थूलः 
अकति हो, या मृत मनुष्य हो अथवा मृत विचार हो, उपासना मत करो, उस 
जीवित अत्मा की पुजा करो जो विना नेत्रों के देखता है. . . . - तुम्हारी आत्मा 
का परमात्मा तथा परलोकगत सन्त-महात्माओं के साथ मिलन ही तुम्हारा 
सच्चा स्वर्ग है, इसके अतिरिक्त और कोई स्वर्ग नहीं है. . . - आत्मा के आध्या- 
त्मिक उल्लास में ही स्वर्ग की पवित्रता एवं आनन्द का अनुभव करो.... 
----तुम्हारा स्वर्ग कहीं दूर नहीं है; यह तुम्हारे अन्दर ही अवस्थित Ft 
तुम्हें देश व जाति का पक्षपात त्यागकर सव देशों व सव युगों के समस्त 
प्राचीन सदस्यों--भविष्यत द्र्टाओं, Aral, शहीदों, ऋषि-मुनियों, धर्म-प्रचारकों, 
व मानवहितैपियों का स-मान करना चाहिये और उनसे प्रेम करना चाहिये । 
तुम्हारे स्नेह व श्रद्धा के ऊपर'केवल भारतीय पवित्र आत्माओं का ही एका- 
बिकार न होना चाहिये। सभी पँगम्वरों को उनका उचित आदर तथा स्नेह 
प्रदान करो प्रत्येक भद्र और महान्‌ व्यक्ति महान्‌ सत्य एवं ईश्वरीय 
भद्रता के किसी विशेष अंश का एक मूर्तरूप है। सभी स्वर्गीय सन्देशवाहकों 
के चरणों में प्रणाम करो।..... उनका रक्त तुम्हारा रक्त हो, उनका मांस 
तुम्हारा मांस हो!..... उनके अन्दर वास करो, और वे सदा के लिये 
तुम्हारे अन्दर वास करेंगे।” 
. इससे सुन्दर और कौन सी कल्पना संभव है? बिदवव्यापी एकेशवरवाद की 
यह सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है जो कि योरोप के स्वतन्त्र एकेश्‍वरवाद के अत्यन्त 
निकट पहुँच जाती है। इसके लिये किसी ईश्वर-प्रेरित धर्म के प्रति बाधित 


१. प्रथम देवता जिसकी निन्दा की है, उसे समझना अत्यन्त सुगम है : 
भातु, काष्ठ व पत्थर की मूर्तियों से ही उनका अभिप्राय है। दूसरे निन्दित 
देवता का इस प्रकार आगे और स्पष्टीकरण किया है :आधुनिक सन्देहवाद, 
भाववाद, जड़ विकासवाद एवं अन्ध जीवकणिका आदि।” इस प्रकार यह 
वज्ञानिक व व ताकिक व अतिक बुद्धिवाद है। परन्तु केशव वास्तविक विज्ञान की 
a निन्दा न करते थे, जैसा कि उनके उन्नीसतरों शताब्दी में भगवत्‌-दर्शन! 

ate च्याख्यान से स्पष्ट है। X 
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निष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इसकी भुजायें समग्र विश्‍व की भूत, वर्तमान 
व भविष्यत्कालीन पवित्र आत्माओं के स्वागत के लिये फैली हुई हैं; क्योंकि 


` केशव का सन्देश भगवत्प्रेरणा का अन्तिम शब्द होने का दावा नहीं करता। 


भारतीय धर्मशास्त्र समाप्त नहीं हो जाते।' प्रत्येक वर्ष उसमें नये अध्यायों की 
वृद्धि होती है. . . . ईश्वर के प्रेम और ज्ञान में आगे बढ़े चलो !. . . भगवान्‌ 
दस वर्ष के अन्दर हमें किस नये ज्ञान का प्रकाश देंगे यह उसके सिवाय और 
कौन जान सकता है?” 

परन्तु पिछले वर्ष केशव ने ईसा के चरणों में बैठकर जिस हीनता को 
स्वीकार किया था उसके साथ इस स्थिर व प्रशान्त कण्ठस्वर से उच्चारित 
स्वतन्त्र एवं विशाल एकेश्वरवाद की संगति किस प्रकार लगाई जा सकती है ? * 

“मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ. . . . कि ईसा की जीवन-लीला से मेरा सम्बन्ध 
है, और में उसमें एक मुख्य स्थान रखता हूँ। में ही वह अपव्ययी पुन्न A 
जिसके सम्वन्ध में ईसा ने कहा था, और में पश्चाताप की भावना के साथः 
अपने पिता के पास लौटने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यही नहीं, में इससे भी बढ़कर 
अपने विरोधियों के संतोष और उन्हें गौरव प्रदान करने के लिये कहुँगा 
-È ही वह नीच, जूडास हूँ जिसने ईसा के साथ द्रोह किया था. . . वास्त-- 
विक जूडास जिसने सत्य के विरुद्ध पाप किया था। और ईसा मेरे हृदय के 

ब्रह्मसमाज के उन सदस्यों पर, जो कि अबतक अपने नेता का अनुसरण 
करते चले आ रहे थे, इस प्रकाश्य स्वीकारोक्ति की कितनी भयानक ofa. 
किया हुई यह कल्पना के योग्य है।' 

परन्तु केशव तब भी अपने साथ तकं-वितकं में लीन थे। उन्होंने ईसा 


को स्वीकार कर लिया था; परन्तु वह अपने-आपको “ईसाई” न मानते थे । 


१. इसमें विवेकानन्द के एक प्रिय विचार का परिचय मिळता है। 

२. “हम, नव z aos ( ee pee से। 

३. यही कारण तक मुझे मालूम है) कि Ñ 
सें केशव के सम्वन्ध में आलोचना करते हुए इस प्रकार की किसी a 
वर्णन न करने की सतकंता का प्रयोग किया है। 

४. “ईसा का सम्मान करो, किन्तु सर्वसाधारण जिसे ईसाई कहते हैं, वह 
सत बनो । ....... ईसा ईसाई TH नहीं है।...... att ईसाई घमं के 


फा० ९ 
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उन्होंने ईसा, सुकरात और चैतन्य को अपने देह व मन का अंश मानकर एक 
अद्भुत तरीके से ईसा के साथ सुकरात और चैतन्य का मेल कराने की चेष्टा 
exit और साथ ही उन्होंने ईसाई धर्म के वाह्य धर्मानुष्ठानों को भारतीय 
आचार व प्रथा का रूप देकर अपने समाज में प्रचलित किया। ६ मार्च सन्‌ 
१८८१ को उन्होंने रोटी और शराव के स्थान पर चावल और जल के दवारा 
ga अनुष्ठान (Blessed Sacrement) का संपादन किया, और तीन 
महीने बाद बपतिस्मा का अनुष्ठान किया, जिसमें केशव ने स्वयं ही पिता, 


पुत्र व पवित्र आत्मा की पूजा का दृष्टान्त उपस्थित किया। 
अन्त में सन्‌ १८८२ में उन्होंने निर्णयात्मक कदम उठाया। ईसाई धर्म 


के रहस्यों में ईसाई त्रिसत्ता ही एशियावासियों के लिये सबसे बड़ी रुकावट 
और उनकी घृणा व उपहास का पात्र बनी हुई है।' केशव ने न केवल इसे 


जनप्रिय साधारण रूपों को छोड़कर ईसा की विशालता में अपने-आपको लीन 
करने की आकांक्षा करो।” 

इसी समय लिखे Other Sheep have T (मेरे पास और ag भी हैं) 

प्रबन्ध में :-- 

“हस्त किसी ईसाई सम्प्रदाय से सम्बद्ध नहीं हैं। हम ईसाई नाम को स्वीकार 
नहीं करते। क्या ईसा के तत्काल परवतों छिष्यों ने अपने-आपको ईसाई नाम 
से पुकारा था? ... . जो भी ईश्वर में विइवास करते हैं, और ईसा को STAC 
का पुत्र मानते हैं, वे सभी ईश्वर के वीच ईसा को साक्षी के रूप में पा लेते 
है।..... “और मेरे पास ate Wt AS ह--यंह वाक्य कितना सुस्पष्ट है ! 
नव धमं के हम सब सदस्य ही वह अन्य AS हैं। गड़रिया हमें जानता है . : - - 
इसा ने हमें ढूँढ़ लिया है और स्वीकार कर लिया है। . . - * " यही यथेष्ट है। 
क्या कोई ईसाई ईसा की अपेक्षा महत्तर है?” 

g“ अ सेरी इच्छा-शक्ति है, सुकरात मेरा मस्तिष्क है, चेतन्य 
मेरा हृदय है, हिन्दू ऋषि मेरी आत्मा हैं, मानवग्रेमी हावड भेरा दायाँ हाय है।' 

२. केशव ने सेण्ट ल्यूक से एक इलोक पढ़कर प्रार्थना की कि “पित्र आत्मा 
उनकी अमाजित भौतिक सत्ता को शुद्धाचारी आध्यात्मिक शक्तियों में इस 
प्रकार परिणत कर दे कि वे शाक्तियाँ हमारे देह में प्रवेश करने पर उसमें इस 
प्रकार घुछ मिल जायें जिस प्रकार कि समस्त ऋषि और महात्माओं का रकत 
च मांस ईसा में मिल गया है। 

३. वेदान्तवादी भारत का जहाँ तक सम्वन्ध है वहाँ तक इसका कारण 
अस्पष्ट प्रतीत होता है। कारण, भारत की भी अपनी एक त्रिसत्ता हैः सम्‌+ 
चित, आनन्द”, और केशव ने इसी त्रिसत्ता को ईसाई fia के निकट छाने 


की चेष्टा की है। 
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स्वीकार कर लिया और Ten कर छिया, अपितु खुशी केः साथ उसकी मुक्त 
कण्ठ से प्रशंसा भी की और उससे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया। ईसाई घर्म 
का यह रहस्य उन्हें समस्त ईसाई आध्यात्मिकशास्त्र की विशाल इमारत व 
विशव की उत्कृष्टतम धारणा की आधारणिछा के समान प्रतीत होता था, 
और यह अकारण ही नहीं था।..... “यह वह खजाना है जिसमें संसार के 
समस्त पवित्र साहित्य का रत्नभण्डार-- (समस्त मानवता के) दर्शनशास्त्र, 
धर्मशास्त्र व काव्यशास्त्र में जो भी अमूल्य वस्तु है, व संसार की धामिक 
चेतना की उच्चतम अभिव्यक्ति है-वह सव संचित है।” मेरा विश्वास है कि 
उन्होंने एक कटटर दृष्टिकोण के अनुसार तीनों सत्ताओं का स्वरूप निर्देश भी 
किया है।' कया अव भी कोई ऐसी वस्तु रह जाती है जो उन्ह इसाई घर्म से 


१. ‘That marvellous Mystry, ‘The Trinity’ (त्रिसत्ता का 
चमत्कारिक रहस्य) शीर्षक १८८२ के व्याख्यान में l 

२. यहाँ पर त्रिसत्ता का न्रिभुजाकार सम्पूर्ण चित्र अंकित है। उसके 
शौर्षस्थान पर साक्षात्‌ भगवान्‌ जैहोवा है ...... वहाँ से पुत्र अवतरण करता 

---- और मानवता के भूमितल के एक छोर को स्पर्स करता e +. और 
पुनः पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा अबःपतित मानवता को अपनी ओर आक्रुष्ट 
करता है। ऐशीभाव जव मानवता की दिशा में अवतरण करता है तो वह पुत्र 
q जाता है, और वही ऐशीमाव जब मानवता को स्वर्ग को तरफ ले जाता है 
तो वह पवित्र आत्मा कहलाता है। यही मोक्ष का समस्त दर्शनशास्त्र है।..«- 
ष्टा, शिक्षादाता एवं शुद्धिदाता, में ही हैं, में ही प्यार करता हूं, में ही रक्षा 
करता हूँ; में ह स्थिर, में ही गतिशील, ओर में ही प्रत्यावतंनशील भगवान्‌ 

veces. “--कफेशवचन्द्र । 3 
d केथोलिक रहस्यवाद के प्राचीन ग्रन्यों से तुलना कीजिये। 

“जिस किया द्वारा पिता पुत्र को उत्पन्न करता है उसकी निर्गमन व 
बहिरागत शब्द द्वारा व्याख्या की जा सकती है.... Exivi a Patre पवित्र 
आत्मा, प्रत्यावर्तन के पथ द्वारा जन्मलाभ करती Ge यह ईश्वरीय 
wet है, और भगवान्‌ के अन्दर ही विद्यमान है, इसी के द्वारा भगवान्‌ पुनः 
अपने अन्दर प्रविष्ट हो जाता है। . . . .इसौ प्रकार सूष्टि द्वारा हम भगवान्‌ के 
अन्दर से AEC आते हैं। पुत्र के द्वारा ही पिता सरष्टा कहलाने का अधिकारी 
होता है। ओर पुनः हम करुणा द्वारा जो कि पवित्र आत्मा का गुण है, उसी 
में वापिस ste जाते हैं।” 

P. Clande Seguenot Condmite Oraison हैनरी AAS द्वारा 
उद्धृत । La Metaphysique des Saints, ], pp: I6-27 


यद्यपि यह आइचर्यजनक प्रतीत होता है, तथापि केवल उपासना के सम्बन्ध 
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पृथक्‌ करती है? हाँ, केवल एक वस्तु ही ऐसी है जो उन्हें ईसाई धमे से पृथक्‌ 
करती है, और जो अपने-आप में ही एक पृथक्‌ संसार है; वह है--उनका 
अपना संदेश या भारतीय “नव विधान”, जिसका वह कभी परित्याग न कर 
सके। यह सत्य है कि उन्होंने ईसा को ग्रहण कर लिया था, परन्तु उसके बदले 
में ईसा को भी भारतीय एवं केशवचन्द्र के ईश्वरवाद को ग्रहण करना पड़ा। 
“मूत्तिपूजा, दूर हो जाओ ! मूर्तिपूजा के प्रचारको, विदा हो जाओ ! ” (उनका 
यह सम्बोधन TTT को ही लक्ष्य करके कहा गया AT) | ईसा एक शाश्‍वत 
झाब्द है। “प्रसुप्त शब्द के रूप में ईसा जगतूपिता के वक्ष में चिरकाल तक 
निष्क्रिय शक्ति के रूप में विद्यमान था, हमारे इस संसार में आने से बहुत, 
बहुत पहले से ही वह वहाँ मौजूद था।” वह देह धारण करने से पूर्व ग्रीस में, 
रोम में, मिस्र में, भारत में, ऋग्वेद के ऋषियों में, कन्फ्यूशियस में व शाक्यमुनि 
में प्रकट हुआ था। और नवविधान के इस भारतीय सन्देशवाहक का कार्य 
उसके विएवव्यापी व सच्चे अर्थ की घोषणा करना है। कारण ‘Ga’ के आगमन 
के वाद ‘area’ का आगमन हुआ था और “नवविधान का यह उपासना 
मन्दिर. . . . . ain पवित्र आत्मा की ही प्रतिष्ठामूमि है और इस प्रकार यह 
पुरातन व नवीन दोनों टेस्टामेण्टों को पूर्ण करता है। 

और इसीलिये, ऊपर और नीचे से अनेक ऐसे भयानक आघातों के होने 
पर भी, जोकि इसके दुगं की जड़ों तक को भी हिला देते, इस हिमालय सदुश 
अटल एकेशवरवाद का एक अंश भी विनष्ट न हो सका। एक प्रचण्ड विचार 
चेष्टा द्वारा केशव इसमें ईसा का समावेश करने में समर्थं हुए थे, और उन्होंने 
यह विश्वास करते हुए कि उन्हें पाश्‍चात्य ईसाइयों के सन्मुख ईसा का वास्तविक 
अर्थ प्रकट करने के लिये भेजा गया है, अपने नव धर्म को ईसा के नाम से 
मण्डित कर दिया। 

अपनी मृत्यु से पूवं 'योरोप के लिए एशिया का सन्देश” (सन्‌ १८८३) 
शीर्षक व्याख्यान में केशव ने अपने अन्तिम सन्देश में इस उद्देश्य की स्पष्ट घोषणा 


वैरूक्तिमन व सैलेशियन दर्शन को जानते थे। ३० जून सन्‌ १८८१ की Renun- 
ciaton of John the Baptist शीर्षक आलोचना में उन्होंने फ्रान्सीस दी 
सेल्स द्वारा मंदम दी शांताल को लिखित पत्र का उद्धरण दिया है। 
o चैरूलियन व सैलेशियनः अर्थात्‌ सतरहवीं शताब्दी के रहस्यवादी फ़ांसीसी 
कंथोलिक वेरूल ओर फ्रांसीस दी सेल्स से सम्बन्धित। 
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की थी। “मतवाद से क्षत-विक्षत योरोप ! अपने संकुचित विश्वास की मुक्त 
तलवार को मियान के अन्दर रख दो! इसे त्याग दो, और परमात्मा के पुन्न 
ईसा के नाम पर सच्चे कॅथोलिक और विद्वव्यापी उपासना मन्दिर में शरीक 
हो जाओ।..... 2६ 

“ईसाई योरोप ने ईसा की आधी वाणी को भी नहीं समझा है। उसने 
यह समझ लिया है कि ईसा और परमात्मा एक हैं, परन्तु यह नहीं समझा 
कि ईसा और मानवता भी एक हैं। यह एक महान्‌ रहस्य है जिसे कि नव- 


एशिया योरोप से कहता है : 'भाई, ईसा में एक हो जाओ ! . .. . जो कुछ भी 
सत्य एवं सुन्दर है--हिन्दू एशिया की विनयशीलता, मुसलमानों की सत्यता, 
वौद्धों का त्याग और तितिक्षा... . जो कुछ भी पवित्र है वह सब ईसा में ही 
है।” 

और इसके वाद एशिया के नये रोम का नूतन पोप प्रायदिचत का सुन्दर 
गान गाता है।' 

परन्तु वह एक वास्तविक पोप थे; और उन्हें दृढ़ विश्वास था कि पुन- 
मिलित मानव-जाति का ऐक्य-साधन उनके मत के अनुसार ही होगा। 
इसकी रक्षा के लिये वह निरन्तर वञ्रवाणी होकर सन्नद्ध रहते थे; भगवान्‌ 
की एकता--एकेश्वरवादी सिद्धान्त के सम्वन्ध में वे किसी प्रकार के समझौते 
को स्वीकार करने के लिये तैयार न थे। 

“विज्ञान एक है। धर्म भी एक है ।” 

उनके शिष्य वी० मजूमदार ने उनसे और भी उग्ररूप में ईसा के तिरस्कार- 
पूर्ण शब्दों का प्रयोग कराया है: : 

“केवल एक ही मागे है। स्वगे के लिये कोई गुप्त मार्ग नहीं है। और 


१. “और प्रायश्चित्त का यह नवीन संगीत आज पुथ्वी की अनेक भाषाओं 
में लक्ष-लक्ष कण्ठों द्वारा परम उत्साह के साय गाया जा रहा है। लक्ष-लक्ष 
आत्मायें ईशवर-भक्ति व धर्माचरण को नाना विचित्र वों से रञ्जित राष्ट्रीय 
परिघानों को धारण किये हुए जगन्तियन्ता के सिंहासन के चारों तरफ परिक्रमा 
करते हुए त्य करेंगी, और अनन्तकाल के लिये यह विश्व शान्ति और आनन्द 
से परिपुण हो जायेगा।” 
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जो कोई व्यक्ति सन्मुख मार्ग से प्रवेश नहीं करता वह एक तस्कर व 
दस्यु है ।” 


परन्तु स्मित हास्य के साथ करुणा मिश्रित छब्दों में रामकृष्ण जिस भाषा 
का प्रयोग करते थे, वह इससे सर्वथा विपरीत है ।' 
ऐक्यवादी अनुशासन की आन्तरिक आवश्यकता ने, जो धार्मिक विश्व- 
व्यापिता से मेल नहीं खाती, और जो कि प्रायः अज्ञातरूप से आध्यात्मिकः 
साम्राज्यवाद में परिणत हो जाती है, अपने जीवन के अन्त में केशव को नव- 
संहिता" की स्मृति (२ सितम्वर १८८३) का निर्माण करने के लिये बाध्य 
किया। इस संहिता में केशवचन्द्र के ही शब्दों में “भारत में नव धमं के 
अनुयायी आर्यो के राष्ट्रीय नियम. . . . सुसंस्कृत हिन्दुओं की विशेष आवश्यक- 
ताओं और चरित्र के अनुकूल और उनकी राष्ट्रीय भावनाओं एवं परम्पराओं 
पर आश्रित परमात्मा के नैतिक नियम” का समावेश है। वस्तुतः इसमें एक 
LPI 
राष्ट्रीय एकेश्वरवाद--एक Sax, एक शास्त्र, एक दीक्षा, एक विवाह-- 
तथा परिवार के लिये, गृहस्थ के लिये, व्यवसाय के लिये, शिक्षा के लिये, 
आमोदःप्रमोद के लिये, दान के लिये, एवं रिशतेदारी आदि के लिये समस्त 
निर्देशों का एक लिपिबद्ध संग्रह है। परन्तु केशव का यह स्मृतिझास्त्र विशुद्ध- 
“रूप में एक कल्पनात्मक वस्तु ही है, जोकि एक ऐसे भारतवर्ष के लिये है, 


१. एक दिन जब युवक नरेन (कका) ने कुछ alae सम्प्रदायो 
के घुणित आचार-अनुष्ठान से कुद्ध होकर, अपनी स्वभावगत असहिष्णुता के 
साथ उनकी निन्दा की, तो रासक्कष्ण ने स्नेहपू्वक उसकी तरफ देखकर कहा :-- 
“aa! देखो, प्रत्येक घर में ही एक पिछला दरवाजा रहता है। यदि कोई उस 
खिड़की के रास्ते से ही घर में प्रविष्ट होना चाहता है, तो उसे अपने इस 
अधिकार से क्यों वङ्चित किया जाय! परन्तु निस्सन्देह, यह ठीक है कि 
सन्मुख द्वार ही प्रवेश के लिये सबसे उपयुक्त मागं है।” 

और रामङ्कष्ण के जीवनी-लेखक लिखते हैं कि इन सरल शब्दों ने “aa 
समाजी होने के कारण विवेकानन्द का जीवन के सम्बन्ध में जो संकुचित दृष्टि- 
कोण (Puritanical view of life) था, उसमें एकदम परिवर्तन ला दिया। 
TEST ने नरेन को सिखाया कि मनुष्य-जाति को दुर्बलता और शक्ति के 
(पाप और पुण्य के नहीं) अधिक उदार च सत्य आलोक फे अन्दर किस प्रकार 
ALS जा सकता है।” (स्वामी विवेकानन्द का जीवन खण्ड १, अध्याय 

) 
२. संहिता=नाना विषयक संग्रह। 
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जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, और भविष्य में भी जिसके जन्म की 
संभावना अत्यन्त संदिग्ध है। 

परन्तु क्या केशव स्वयं भी इस वारे में असंदिग्ध थे कि ऐसे भारत का 
जन्म कभी संभव है? इस स्वेच्छाकृत तकं की समस्त इमारत का आधार ही 
उनकी पूर्वं तथा पश्चिम में विभक्त प्रक्तिरूपी एक अनिरिचित बुनियाद पर 
आश्रित था। क्या उन्हें स्वयं भी यह विशवास था कि ag समय कभी 
आ सकेगा? इस स्वेच्छाकल्पित तकं का महान्‌ प्रासाद पूर्व तथा पाइचात्य 
में विभक्त प्रकृति के अस्थिर आधार पर अवलम्बित था। जब उन पर 
fear का आक्रमण हुआ तो उन्हें जोड़नेवाला मसाला ढीला पड़ गया। 
उस समय उनकी आत्मा किससे सम्बन्ध रखती ? ईसा से या काली से ? 
उनकी मृत्युशय्या पर रामकृष्ण, देवेन्द्रनाथ (उनके प्रथम गुरु, जिनसे कि अब 
उनका मेल हो गया था) और कलकत्ता के बड़े पादरी सभी उनसे मिलने के 
लिये आये। १ जनवरी सन्‌ १८८४ को वे अन्तिम बार माँ काली के एक 
नवीन मन्दिर का उद्घाटन करने के लिये गये, परन्तु ८ जनवरी को उनकी 
मृत्युशय्या पर उनके ही आदेशानुसार उनके एक शिष्य ने गैथसेमन' में ईसा . 
की वेदना पर स्तोत्र-गान किया। 

इस प्रकार निरन्तर मानसिक अस्थिरता के बीच किसी भी सरळ आत्माओं 
के राष्ट्र के लिये अपने लिये पथ सन्धान करना असंभव था। परन्तु इससे ही 
हम केशव के और निकट आ जाते हैं और उनके प्रति और अधिक आकङ्कष्ट 
हो जाते हैं, क्योंकि हम उनके अन्तरतम भावों को पढ़ सकते हैं, और उनसे 
सम्बद्ध उनके मानसिक अन्तर्दाह को देख सकते Fl इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि रामकृष्ण की सकरुण व अन्तभेदी दृष्टि अन्य सबकी अपेक्षा इस 
तथ्य को अधिक अच्छी तरह समझती थी कि भगवान्‌ की खोज में क्षीण व 
परिक्लान्त इस! मनुष्य की--जिसका देह - अदृश्य विधाता का शिकार बना 


हुआ है,--प्रच्छन्न ट्रैजडी क्या है? परन्तु क्या एक जन्मसिद्ध नेता को, चाहे 


१. SETA रोग। बंगाल प्रान्त का यह एक अभिशाप है। विवेकानन्द 
भी इसी बीमारी में मृत्युको प्राप्त हुए थे। 

२. गैथसेमन--यरूसेळम के पूर्व में अवस्थित एक उद्यान। यहाँ पर शूली 
पर चढ़ने से पूर्वं ईसा शिष्यों के साथ रहे थे। 

३. रामकृष्ण के साथ केशव के अन्तिस हृदयस्पर्शी साक्षात्कार, और 
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चह अपनी ardent को अपने तक ही सीमित क्यों न रखे, अपने अन्तिम 
समय में इस प्रकार अस्थिरता व दुर्वलता के वशीभूत होने का अधिकार 
आप्त है? ब्रह्मसमाज के लिये वे यह विरासत छोड़ गये हैं; और यद्यपि 
इससे उक्त समाज की आध्यात्मिक सम्पत्ति में वृद्धि हुई है, तथापि भारतवर्ष 
में, यदि सर्वदा के लिये नहीं तो दीर्घकाल के लिये ब्रह्मसमाज का प्रभाव 
शिथिल हो गया है। हम भी मैक्समूलर के समान यह प्रश्न कर सकते हैँ कि 
क्या केशव के ईश्‍्वरवाद का ताकिक परिणाम ईसाई धर्म में नहीं पाया जाता' ? 
और केशवचन्द्र की मृत्यु के तत्काल वाद उनके सव मित्र व शत्रु यही अनुभव 
करते थे। 
पाइचात्य विचारधारा से अनुप्राणित भारत तथा इगलेंड दोनों देशों के 
सर्वश्रेष्ठ विचारकों ने उनके शोक व अत्त्येष्टि-क्रिया में समानरूप से भाग 
fear “वे पूर्व तथा पश्चिम को जोड़नेवाली एक कड़ी थे।”.यह कड़ी एक- 
बार टूट जाने पर फिर जुड़ नहीं सकती। उनके परचाद्वर्ती किसी भी भारतीय 
"नैतिक व धाभिक नेता ने इतनी छगन व निष्ठा के साथ पदिचम के विज्ञा व 


- मुमूर्ष व्यक्ति के गुप्त घावों पर झञान्तिदायक प्रलेप के समान रामक्रष्ण की ज्ञान- 


गभीर वाणी के सम्बन्ध में में और भी आगे वर्णन करूंगा 
१. मक्समूलर ने सन्‌ १९०० में, प्रतापचन्द्र मजुमदार से, जो कि 
केशव की मृत्यु के बाद ब्रह्म-समाज के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, और जो अपने गुरु 
के ईसा केन्ब्रिक विचारों से सहमत थे, प्रश्‍न किया था कि ब्रह्मसमाज स्पष्ट रूप 
से ईसाई नाम क्यों नहीं ग्रहण कर लेता, और ईसा के जातीय घर्म के रूप में 
अपना संगठन क्यों नहीं करता ? प्रतापचन्द्र भकार और उनके कुछ तरुण 
शिष्यो ने उक्त विचार के प्रति अपनी सहमति प्रदर्शित की । उनमें से ब्रह्म बान्धव 
“उपाध्याय का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है, और उसका अध्ययन आवश्यक 
है। वह wart विधान' से पहले आंग्लिकन और अन्त में रोमन कैयोलिक 
सम्प्रदाय में दीक्षित हुए । केश्वचन्द्र के जीवनी-लेखक मणीलाल पारीख भी एक 
उल्लेख योग्य व्यक्ति हैं, वह भी ब्रह्मसमाज से ईसाई घमं में दीक्षित हुए थे । 
इन दोनों का ही यह विश्वास था कि यदि केशवचन्द्र कुछ वषं और जीवित रहते 
तो वे अवश्य रोमन कंथोरिक धर्म स्वीकार कर लेते। मणीलाल पारीख मे कहा 
है, सिद्धान्त को दृष्टि से केशवचन्द्र श्रोटेस्टेण्ट थे, परन्तु व्यवहार में केथोलिक 
सः... ` आध्यात्मिकता में ईसाई थे, और Witter (पवित्र आत्मा की 
न विश्वास रखते थे।” परन्तु भेरी सम्मति में केशव उन व्यक्तियों 
> दरवाजे की देहली पर खड़े हुए प्रतीक्षा करते हैं । 
Ay उनके ने जो दरवाजे को पुरा खोल दिया है यही घातक है। 
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परमात्मा का अनुसरण नहीं किया'। इसलिये मैक्समूछर का यह कथन यथार्थ 
ही था कि “भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है।” परन्तु भारतीय 
समाचार-पत्र एक स्वर से उनकी प्रतिमा की प्रशंसा करते हुए भी यह कहने 
के लिये बाध्य थे कि “उनके अनुयायियों की संख्या उनकी योग्यता के अनुकूल 
न थी ।” 

वास्तव में केशवचन्द्र अपने देशवासियों की अन्तरात्मा से बहुत दूर 
थे। वे उन सबको एकदम अपनी उस वुद्धि की, जोकि योरोप के ईसा व 
आदरंवाद से पुष्ट हुई थी, विशुद्ध ऊंचाई पर उठा देना चाहते थे। सामाजिक 
aa में भी राममोहन राय को छोड़कर उनके किसी अन्य पूर्ववर्ती ने भारत 
की उन्नति के लिये इतना प्रयत्न नहीं किया, परन्तु उस समय राष्ट्रीय चेतना 
का जो स्रोत आग्नहपूर्वंक देश में ज्वार के समान उद्वेरित हो रहा था, उन्होंने 
उसके विरुद्ध जाने का प्रयत्न किया। भारत के तीस करोड़ देवता और तीस 
करोड़ प्राणी, जिनमें कि उन देवताओं ने मूर्तरूप धारण किया था--मनुष्य 
के स्वप्नों का वह विस्तृत अरण्य, जिसमें कि उनके पाइचात्य दृष्टिकोण ने 
उन्हें दिशा व पथ के ज्ञान से शून्य कर दिया था--उनके विरुद्ध थे। केशव 
ने उन्हें अपने भारतीय ईसा में विलीन होने के लिये आमन्त्रित किया, परन्तु 
उनके निमंत्रण को किसी ने स्वीकार नहीं किया। एसा प्रतीत होता था कि 
शायद उन्होंने उसे सुना तक भी नहीं । 

केशवचन्द्र के जीवन-काल में ही भारतीय धामिक विचारधारा ने केशव 
के ब्रह्मसमाज, एवं पाइचात्यीकरण की सव चेष्टाओं के विरुद्ध एक विशुद्ध 
भारतीय समाज की स्थापना कर दी थी, और उसके प्रतिष्ठाता दयानन्द 
सरस्वती नामक एक अत्यन्त उच्चकोटि के व्यक्ति थे। 


१. 'दी इण्डियन एस्पायर' नामक पत्र ने केशवचन्त्र के सम्मान से लिखा है 
fea “बे भारत में अंग्रेजी शिक्षा व पाइचात्य सभ्यता को एक उत्कृष्ट बहार थे ।” 

भारतीय दृष्टिकोण से यह प्रशंसा निन्दा का ही नामान्तर था । 

२. दी हिन्दू पेट्रियट । सन्‌ १९२१ में तीनों ब्रह्म-समाजों को कुल सदस्य- 
संख्या ६,४०० से अधिक न थी (जिनमें से ४,००० सदस्य बंगाल, आसाम- 
और बिहार व उड़ीसा में थे) । यह सदस्य-संख्या आर्यसमाज के सदस्यों की 
संख्या (जिसके बारे सें में आगे लिखूंगा) अथवा राधास्वामो सत्संग के समान 
रहस्यवादी सम्प्रदायों को सदस्य-संख्या की तुलना में सवंथा नगण्य थी। 

३. उनका जन्मनाम मूलशंकर था, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। 
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यह सिंह के समान तेजस्वी व्यक्ति उन व्यक्तियों में से थे, जिन्हें योरोप- 
वासी भारत के सम्बन्ध में विचार करते हुए प्रायः भूल जाते हैं, परन्तु अपने 
को हानि पहुंचाकर भी उन्हें संभवतः एक दिन उसे याद करना ही होगा। 
कारण दयानन्द उन महापुरुषों में से थे, जिनमें क्म की विचारशक्ति और 
नेतृत्व की प्रतिभा का एक अद्भुत सम्मिश्रण होता है--जैसा कि उनके वाद 
विवेकानन्द' में पाया जाता है। 

जवकि वे सब afte नेता जिनका कि मैंने अब तक वर्णन किया. है, 
व जिनके वारे में आगे कहूँगा वंगाल प्रान्त के रहनेवाले थे, दयानन्द उनसे 
एक सर्वथा विभिन्न भूमि--अरव समुद्र के उत्तर-पर्चिम तट पर अवस्थित 
प्रदेश--जिसने कि अ्घंशताव्दी के वाद गान्धी को जन्म दिया है--में पैदा 
हुए थें । उनका जन्म गुजरात प्रान्त की काठियावाड़ रियासत में मोरवी नामक 
स्थान में एक उच्चतम श्रेणी के धनी ब्राह्मण” परिवार में, जो न केवल वैदिक 
शास्त्रों में ही पारंगत था, अपितु राजनैतिक व व्यापारिक दोनों प्रकार के 
सांसारिक विषयों में भी सर्वथा व्यवहार-पदु था, हुआ था। उनके पिता सक्त 
छोटी सी देशी रियासत के शासन-कार्य में नियुक्त थे। वे धर्मशासमा के 
अक्षरशः कटूटर अनुयायी थे, और कठोर व प्रवल शासन करनेवाले व्यक्ति 
थे। उन्होंने अपने पुत्र को भी अपना यह अन्तिम गुण उत्तराधिकार में दिया 
--जिसके कारण उन्हें अन्त में स्वयं कष्ट भोगना पड़ा। * 


सरस्वती' उनके गुरु की पदवी थी, जिन्हें वे अपने सच्चे पिता के समान मानते 
थे । दयानन्द को जीवनी के वारे में जानने के लिये लाला लाजपतराय 
(भारतीय राष्ट्रीय नेता जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है) रचित प्रासाणिक 
wet आर्यसमाज', सिडनी वेब ने जिसको भूमिका लिखी हैं, वह देखिये । 
(लौग्ेन्स ग्रीन एण्ड को, लण्डन १९१५) 
१. यद्यपि इन दोनों महापुरुषों में ही प्रचार करने की age शक्ति, ओर 
जन-साधारण के लिये उनकी दुनिवार प्रीति एक समान थी, तथापि विवेकानन्द 
सं ज्ञान गंभीर आतमा का आकर्षण, विशुद्ध ध्यान चिन्तन. की इच्छा, आन्तरिक 
X सत्ता की अविराम ऊध्वं लोक में जाने की चेष्टा--जिसके विरुद्ध कर्म की आव- 
` शयकता को निरन्तर संग्राम करना पड़ता या--दयानन्द की अपेक्षा यह बिशेष 
गुण थे। दयानन्द अपनी आत्मा की विभिन्नता की पीड़ा को न जानते थे। 
तथापि चह जिस कार्य के लिये पैदा हुए थे--उसे पूर्ण करने के लिये समस्त 
आवश्यक गुण द मान थे। 
२. सामवेदी, वेदिक क्राह्मणों में सर्वश्नेष्ठ ब्राह्मण । 
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सुतरां दयानन्द का वाल्यकाळ ब्राह्मण समाज के कठोर रीति-नियमों में 
ही व्यतीत हुआ। आठ वर्ष की अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हो गया, 
और उसके परिणामस्वरूप सव आवश्यक नैतिक नियमों के पालन के लिये 
उसे वाध्य किया गया। ऐसा प्रतीत होता था, कि दयानन्द भी समय आने पर 
सनातन घर्म का एक सुदृढ़ स्तम्भ सिद्ध होगा। परन्तु इसके विपरीत sat 
के तुल्य उसने सनातन धमं के मन्दिर के स्तम्भों को ही उखाड़ डाला। यह 
उन सैकड़ों उदाहरणों में से एक उदाहरण है जिससे कि मानवीय प्रयत्न की 
जवकि वह यह सोचता है कि उदीयमान पीढ़ी के मन के ऊपर जव्देस्ती किसी 
प्राचीन शिक्षा प्रणाली को लादकर वह उसका अपनी इच्छानुसार निर्माण कर 
सकता है, और इस प्रकार भविष्य पर हावी हो सकता है, तभी उसकी व्यर्थता 
सिद्ध हो जाती है। उसका निश्चित परिणाम विद्रोह के रूप में प्रकट होता है। 

अतएव दयानन्द की यह विद्रोह-कहानी उल्लेख योग्य है। जब वह चौदह 
ad के थे तव उनके पिता उन्हें शिवरात्रि का ब्रत रखने के लिये मंदिर में 
ले गये। नियमानुसार दिन भर उपवास रखने के बाद वह सारी रात्रि उन्हें 
जागकर प्रार्थना करते हुए व्यतीत करनी थी। अन्य सव भक्तगण धीरे-धीरे 
सोने लगे । परन्तु वालक दयानन्द ने यत्नपूर्वंक निद्रा को समीप न आने दिया ।' 
अचानक ही उसने देखा कि एक चूहा विल से निकलकर शिव की मूर्ति पर 
इधर-उधर दौड़ने लगा और देवता के प्रसाद को खाने SAT बाळक के हृदयं 
सें एक नैतिक विद्रोह जगाने के लिये इतना ही पर्याप्त था। देवमूर्ति के प्रति 
उसका समस्त विश्वास एकदम विनष्ट हो गया। और वह तत्काल मन्दिर 
को छोड़कर रात्रि में ही अपने घर चला आया, और उसके वाद से किसी भी 
घामिक अनुष्ठान में भाग छेते से इनकार कर दिया। 

यहाँ से पिता और पुत्र के वीच एक भयानक संघर्ष का सूत्रपात हो गया। 
दोनों ही अदमनीय व दुर्धषं इच्छाशक्तिशाली थे, इसीलिये उनमें किसी प्रकार 
के पारस्परिक समझौते की गुंजाइश न थी। उन्नीस वर्ष की अवस्था में उके 
पिता द्वारा जबरदस्ती उनका विवाह करने का प्रयतन करने पर दयानन्द घर से 
भाग गये। परन्तु उन्हें पकड़ लिया गया और कैद में डाल दिया गया। परन्तु' 
ag मौका देखकर फिर हमेशा के लिये भाग गये (१८४५) और फिर कभी 
अपने पिता से न मिले। 

पन्द्रह वर्ष की दीर्घं अवघि तक धनी ब्राह्मण की इस सर्वत्यागी सन्तान ने 
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गेरुए वस्त्र पहनकर भिक्षा द्वारा जीवन-यात्रा करते हुए संन्यासी के वेश में 
भारत के कोने-कोने का स्रमण किया। मानो यह विवेकानन्द के जीवन व 
तरुण अवस्था में उनकी समस्त भारत की यात्रा का ही एक प्रथम संस्करण 
था। उनके समान ही दयानन्द ज्ञानियों व तपस्वियों की खोज में फिरते थे, 
कहीं दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते थे, कहीं वेद पढ़ते थे, और कहीं पर योग- 
विद्या पढ़ते व उसका अभ्यास करते थे। उनकी तरह ही दयानन्द ने भी भारत- 
वर्ष के प्रायः सभी तीर्थेस्थानों का पर्यटन किया था, और धामिक शास्त्रार्थो 
में हिस्सा लिया था। उनके सदृश ही उन्होंने भी अनेक कष्ट झेलते हुए थका- 
वट, अपमान व खतरों का मुकाविला किया था, और अपनी मातृभूमि के साथ 
उनका यह सम्वन्ध _विवेकानन्द के अनुभव की अपेक्षा चार गुना अधिक था के अनुभव की अपेक्षा चार गुना अधिक था। 
परन्तु विवेकानन्द से दयानन्द में यह विभिन्नता थी कि वह केवल संस्कृत 
भाषा ही वोलते थे। और इसलिये जिस जनसधारण में से वे गुजरते थे उससे 
दूर रहते थे। यदि विवेकानन्द श्री रामकृष्ण के सम्पर्क में न आये होते, औरं 
उनके अत्यन्त दयालु गुरु ने उनकी कुलीनवंशिता तथा विशुद्धाचारिता के 
अहंकार को अपनी स्नेहमय कारुणिकता एवं अगाध बुद्धिमत्ता से दमन न कर 


X fear होता तो विवेकानन्द की जो अवस्था होती, वास्तव में वही दयानन्द की 


ह | 


अवस्था थी। दयानन्द को अपने चारों तरफ अन्धविश्वास, अज्ञान, नैतिक 


सिथिछता, गिरानेवाले कुसंस्कार, और लाखों की संख्या में घृणित मूर्तियों के 
अतिरिक्त और कुछ दिखाई न देता था। अन्त में सन्‌ १८६० के लगभग मथुरा 
में उन्होंने स्वामी विरजानन्द सरस्वती नामक एक वृद्ध जन्मान्ध संन्यासी को, 
जो कि ग्यारह वर्ष की अवस्था से ही संसार में सर्वथा अकेले रहते थे, और 
जो अन्धविर्वासों के प्रति घृणा और दुर्बलता की निन्दा में उनसे भी कहीं 
अधिक कठोर थे, अपना गुरु बनाया। वे एक विद्वान्‌ परन्तु भयानक व्यक्ति 
थे। दयानन्द उनके आदेशानुसार कठोर संयम व तपस्या का जीवन व्यतीत 
करने ळगे। इस तपस्या से. सत्रहवीं शताब्दी के प्राचीन शाब्दिक अर्थो में 
उनके शरीर व आत्मा को दग्ध कर दिया । दयानन्द ने ढाई वर्ष तक इस क्रोधी 
व अजेय व्यक्ति की शिष्यरूप में सेवा की। इसलिये यह स्मरण रखना सर्वथा 
त्यायसंगत होगा कि उन्होंने ले साव ते उ. अपे कठोर अन्य गुर की इच्छा व अपने कठोर अन्व गुरु की इच्छा को qi 
करने के किये ही अपने भावी wide में प्रवेश किया, और अपने ash नाम 


'को छोड़कर उन्हीं की पदवी भी धारण की। विरजानन्द ने शिष्य को विदा 
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करते समय उससे यह वचन ले लिया था कि वह अपना समस्त जीवन प्राचीन 
धर्मविशवासों में प्रविष्ट रूढ़िगत कुसंस्कारों को विनष्ट करने व वुद्ध की पूर्व- 
वर्ती धामिक रीतियों को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा सत्य का प्रचार करने में 
व्यतीत करेगा। 

दयानन्द ने तत्काल ही उत्तर भारत में प्रचारकार्य प्रारंभ कर fear 
परन्तु वह उन स्नेहील भगवद्भक्तों के समान न थे जो कि अपने श्रोताओं 
के सन्मुख स्वर्ग का सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं, अपितु वे इलियड व गीता 
के नायक के तुल्य थे; जिनमें हरक्यूलिस' जैसा अतुल शारीरिक बल था, और 
जो अपने विचारों को ही एकमात्र सत्य विचार मानते हुए उनके अतिरिक्त 
अन्यः सव विचार-घाराओं के विरुद्ध गर्जना करते थे। वह अपने प्रयत्न में 
इतने सफल हुए कि पाँच वर्ष में ही उन्होंने उत्तरी भारत का रूपान्तर कर 
दिया। इन पाँच वर्षो में चार या पाँच वार उनकी हत्या का भी प्रयत्न किया 
गया--कई वार विप प्रयोग द्वारा भी। एक दफे एक घर्मान्ध जोशीले व्यक्ति 
ने उनके मुखपर शिव के नाम पर एक काला साँप फेंका, परन्तु उन्होंने उसे 
पकड़ कर वहीं कुचल डाळा। उन पर विजय पा सकना प्रायः असंभव था, 
कारण उनका संस्कृत व वेदों का ज्ञान अद्वितीय था, और उनके अरिनवर्षक 

eS SSNS 

शब्दवाण TART को वेकार कर डालते Al उनके प्रतिद्वन्द्वी नदी को बाढ़ 
से उनकी तुलना करते थे। शंकर के बाद उन जैसा वेदों का कोई दूसरा पण्डित 
नहीं हुआ था। सनातनी पंडितों ने पराजित होकर अपने रोम--काशी से 
उन्हें ऊलकारा। दयानन्द निर्भय होकर वहाँ पहुँचे, और नवम्बर १८६९ में 
उनका होमरीय वाग्युद्ध हुआ। लाखों आक्रान्ताओं के सन्मुख, जोकि उन्हें 
नतजानु हुआ देखना चाहते थे, उन्होंने सनातन हिन्दुओं की समस्त सुरक्षित 
सेना, तीन सौ चुने हुए पण्डितों की अग्रिम पंक्ति के साथ अकेले ही घण्टों तक 


शास्त्रार्थं कियाः। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वेदान्त का जिस रूप में प्रचार 


दो तेज घोड़ों की सागती हुई गाड़ी को एक हाथ से रोक दिया था। 
अपने विरोधी के हाथ से नंगी तलवार छीनकर उसके दो टुकड़े करके फेंक दिया 
था । इत्यादि । उनका गञ्च घोष कण्ठ-प्वर कितने ही शोर-गुल के ऊपर स्पष्ट 
सुनाई देता था। 

२. एक ईसाई पादरी ने जो कि इस शास्त्रार्थं के समय वहाँ उपस्थित थे, 
उसका अत्यन्त सुन्दर च निष्पक्ष बर्णन दिया है, जिसे कि लाजपतराय ने अपनी 


१. दयानन्द के चत्मकार पौराणिक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं। उ 
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“किया जा रहा है बह प्राचीन वेदशास्त्रों के एकदम विरुद्ध है। और दावा किया 
“कि वे दो हजार वर्ष qå के विशुद्ध नियम तथा सत्यवाणी का पुनः प्रचार करना 
चाहते हैं। परन्तु उन्हें सुनने का धैर्य उनके अन्दर नहीं था। इसलिये निन्दा 
व विक्कार के साथ उन्हें जाति से च्युत कर दिया गया। उनके चारों ओर 
'एक शून्य का निर्माण कर दिया गया, परन्तु इस amga की प्रतिध्वनि महा- 
'भारत के समान सारे देश में इस प्रकार फैल गई कि उनका नाम सारे भारत- 
वर्ष में प्रसिद्ध हो गया । 
वह १५ दिसम्वर सन्‌ १८७२ से १५ अप्रैल सन्‌ १८७३ तक कलकत्ते 
में रहे। वहीं पर रामकृष्ण से उनकी भेंट हुई। ब्रह्मसमाज में भी उनका 
“हादिक सत्कार हुआ। केशव व उनके अनुयायियों ने जानबूझकर ही उनके व 
अपने वीच के मतभेदों को ओझल कर दिया। वे दयानन्द को कट्टरता, 
"कुसंस्कार, और लाखों देवताओं के विरुद्ध अपने धर्मयुद्ध में अपना एक शक्ति- 
"शाली साथी समझते थे। परन्तु दयानन्द पाश्‍चात्य विचारों से अनुघ्राणित धामिक 
-दार्शेनिकों के साथ किसी प्रकार का समझौता करनेवाले व्यक्ति न थे। उनके 
राष्ट्रीय भारतीय ईइवरवाद में, जिसका लौहकठो र-विश्वास विशुद्ध वेदों की घातु 
A निमित था, उन पाइचात्य संदेह-भावना से रंजित विश्वासो से, जोकि वेदों 
“की प्रामाणिकता तथा पुनर्जन्म: के सिद्धान्त से इनकार करते थे, कोई समानता 
-न थी। परन्तु इनके साथ सम्पर्क में आने से वह अपने संघं के लिये पहले 


कम 


दततक उद्धृत किया है। (Christian Intell gence, कलकत्ता, भाचे, 
७०) । 

१. आर्यसमाज के प्रमुख सदस्य लाळा लाजपतराय के अनुसार “यह दोनों 
`बह मुख्य सिद्धान्त हैं जो कि आध्यंसमाज को ब्रह्म-समाज से पृथक्‌ करते हुँ ।” 

यहाँ यह स्मरणीय है कि दयानन्द से बीस वर्ष पर्वं (१८४४-४६) Beara 
भी वेदों की fratan में विदवास करने के लिये प्रलूब्ध हुए थे। परन्तु वाद 
-में भगवान्‌ के साथ सीधे व देहिक मिलन में विशवास के कारण उन्होंने अपना 
"शमत त्याग दिया था। कहा जाता है कि ब्रह्म-सनाज के अन्य सव नेताओं 
की अपेक्षा वे दयानन्द के अधिक निकट थे। परन्तु दोनों का एकमत होना असंभव 
-था। का आदश शान्ति व संगति था। इसलिये दयानन्द के तुल्य 
अविराम योदा के प्रति, जो कि आधुनिकतम सामाजिक संघर्षो में भी कठोर 
'आस्त्र-वाक्यों तथा विशुद्ध ताकिक अस्त्रो का प्रयोग करते थे, उनकी सहानुभूति 


= कदापि संभव न at} 
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से समृद्धतर' हो गये, क्योंकि इनसे' ही उनको इस सीधे-सादे सत्य का, जिसकी 
ओर उनकी दृष्टि पहले न गई थी, वोध हुआ कि जनसाधारण की भाषा में 
प्रचार किये विना उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। वह 
वहाँ से वम्वई गये, और कुछ समय वाद ही, ब्रह्मसमाज के तुल्य ही, परन्तु 
ब्रह्मसमाज को अपेक्षा अधिकतर संगठन-शक्ति के साथ उनका वर्मेसम्प्रदाय 
भारत के सामाजिक जीवन में अपनी जड़ जमाने लगा। दस अप्रैल सन्‌ १८७५ 
में, उन्होंने वम्बेई में सिन्धु और गंगा के विजेताओं के वंशधर, विशुद्ध are 
तीयों की, प्रथम आर्यसमाज या आर्यावतं के आयाँ की संस्था, स्थापित की | 
और इन जिलों में ही आर्यसमाज की जड़ें सवसे अविक शक्तिशाली हो गईं । 
सन्‌ १८७७ से लेकर जवकि लाहौर में इसके सिद्धान्त निश्चित रूप से लिपि- 
वद्ध किये गये, सन्‌ १८८३ तक दयानन्द ने उत्तरी भारत, राजपुताना, गुजरात, 
संयुक्त प्रदेश व आगरा व अवध, और सवसे अविक उनकी प्रियभूमि पंजाब 
में उन्होंने आर्यसमाजों का एक जाल विछा दिया। केवल मद्रास ही एक ऐसा 
प्रान्त था जिसमें कि उनका कोई विशेष प्रभाव दिखाई न देता ary? 

अपने पूर्ण यौवन में ही एक आततायी-द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। 
एक महाराज की रखेली ने, जिसकी ऋषि ने कठोररूप से भर्त्सना की थी, 
उन्हें विष दे दिया जिससे ३० अक्तूबर सन्‌ १८८३ को उनका देहान्त हो गया। 

परन्तु उनका कार्य सफलतापूर्वक अविराम रूप से जारी रहा। आर्यसमाज 
की सदस्य-संख्या जो सन्‌ १८९१ में केवल ४०,००० थी, क्रमशः वढ़कर 
सन्‌ १९०१ में १००,०००; सन्‌ १९११ में २,४३,००० और सन्‌ १९२१ में 
४६८,००० तक पहुँच TE कई सर्वश्रेष्ठ हिन्दू व्यक्ति, विख्यात राजनीतिज्ञ, 


१. सन्‌ १८७७ में विभिन्न धर्मो के नेताओं तथा उनके विभिन्न सिद्धान्तो 
के बीच एकता व सामंजस्य स्थापित करने का अन्तिम प्रयत्न किया गया। 
केशव और दयानन्द परस्पर मिळे, परन्तु कोई समझौता न हो सका, क्योंकि 
दयानन्द किसी वात में भी झुकनेवाले न थे। 

२. बावू केशवचन्द्र सेन। 

३. यह और भी अधिक विस्मयकारक है, कारण, मद्रास में ही वितेकानन्द 
को सबसे अधिक उत्साही व संगठित शिष्य-मण्डली प्राप्त हो सको है। 

४. इसमे से पंजाब ओर देहली में २२३,०००, AAAI में २०५,०००, 
MINT A २३,०००, और बिहार में ४,५०० सदस्य Zl संक्षेप में, यह उत्तर 
भारत और उसके एक अत्यन्त शक्तिशाली अंश का ही निर्देज है। 
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और महाराजा आर्यसमाज के सदस्य हैं। केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाज के क्षीण 
प्रभाव की तुलना में आर्यसमाज को जो स्वाभाविक व स्फूतिमय सफलता | 
प्राप्त हुई है, उससे दयानन्द की कठोर शिक्षाओं के साथ उनके देश के विचार | 


और भारतीय राष्ट्रीयतावाद के प्रथम उद्बोधन का, जिसमें कि उन्होंने स्वयं 


भी प्रमुख भाग लिया था, कितना मेल था यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है। | 
| 


| 
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इस राष्ट्रीय जागृति के जो कि इस समय पूरे यौवन पर विद्यमान है, मूल 
में कया कारण है, उनका स्मरण कराना शायद योरोपीय पाठकों के लिये 
कुछ लाभप्रद होगा। 
पहिचिमीकरण अपनी सीमा से बहुत आगे बढ़ चुका था, और प्रायः सव 
समय उसका उत्कृष्टतम रूप में प्रकाश न होता था। वौद्धिक क्षेत्र में यह 
एक उत्तरदायित्वशून्य तुच्छ मनोवृत्ति के रूप में प्रकट होता था, जोकि 
स्वतन्त्र विचार की आवश्यकता को त्यागकर नवयुवकों को अपनी अनुकूल परि- 
स्थिति से उखाड़कर नई भूमि में प्रतिष्ठित करा था, और उन्हें अपनी जाति 
की प्रतिभा व परम्परा से घृणा करना सिखाता था। किन्तु आत्मरक्षा की 
सहज प्रवृत्ति ने शीक्ष ही इसके विरुद्ध अपना सिर उठाया। दयानन्द के तुल्य 
ही उनकी समसामयिक पीढ़ी ने भी चिन्ता, वेदना और very इस बात | 
को अनुभव किया कि जहाँ एक तरफ भारतीय आध्यात्मिकता से सर्वथा | 
अनभिज्ञ, दिखावटी योरोपियन युक्तिवाद धीरे-धीरे भारत की धमनियों में 
प्रवेश करता जा रहा है, वहाँ दूसरी तरफ वह ईसाई धर्म भी जो पारिवारिक 
S जीवन में प्रवेश करने पर , ईसा की.इस वाणी को पूरा करता है कि “वह 
पिता और पुत्र के बीच विरोध पैदा करने के लिये आया है।” उसके अन्दर 
aT चला जा रहा है। 
मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि में ईसाई धर्म के प्रभाव को किसी 
नीच भावना से देखूँ। मैं जन्म से ही कंथोलिक हूँ, और इसलिये चर्च व धर्म 
के समसत बाह्य रूपों में कोई आस्था न रखते हुए भी मैंने ईसा के रक्त का 
आस्वादन किया है, और महान्‌ ईसाइयों के जीवन व धर्मग्रन्थों में उद्घाटित 
ज्ञानगंभीर जीवन के ज्ञानभण्डार का रसास्वादन किया है। इसलिये में ऐसे 
धर्मं को किसी दूसरे घमं से नीचा दिखाने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर 
सकता। आत्मा जब एक विशेष ऊंचाई पर' Acumen mentis (ऊर्ध्वतम 
१. पइचात्य रहस्यवादी रिचर्ड दी सेण्ट विक्टर द्वारा फ्रेण्कोपस दी सेल्स 
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शिखर पर) पहुँच जाती है, तो वह और आगे नहीं बढ़ सकती। दुर्भाग्य से 
एक देश का धर्म विदेशी जातियों पर हमेशा अपने उत्कृष्टतम तत्त्वों के 
माध्यम द्वारा ही कार्य नहीं करता। प्रायः मानवीय अहंकार के साथ पाथिव 
विजय की. भावना मिली रहती है, और यदि वास्तव में विजय प्राप्त हो जाती 
है तो यह कहा जाता है कि उद्देश्य सिद्धि उसके साधनों को भी न्यायसंगत 
सावित करती है। मैं तो यहां तक कहने का साहस करता हूँ कि किसी देश- 
विशेष के धमं को चाहे केसे ही उत्कृष्टतम रूप में भी किसी विदेशी जाति 
के सन्मुख क्यों न उपस्थित किया जाय, परन्तु वह उस जाति की आत्मा को 
अपने गंभीरतम सार के रूप में, आत्मा के. उस उच्चतम शिखर पर जिसका 
कि मैंने अभी वर्णन किया है, नहीं ग्रहण कर सकता। वह कुछ अंशों में उसे 
अवश्य ग्रहण करता है, जिसका कि पर्याप्त महत्त्व भी है, परन्तु वह महत्त्व 
फिर भी गौण है। हममें से जिन्होंने ईसाई धमं के विस्मयकारक आध्यात्मिक 
दर्शेन-शास्त्र कः यत्नपूर्वंक अध्ययन और उसकी गहराई में पहुँचने का प्रयत्न 
किय। है, जानते हैं कि ऊंचे उड़नेवाली आत्मा के पक्षविस्तार के लिये वहाँ 
कितना असीम आकाश है, और जिस सत्ता और प्रेममय भगवान्‌ के स्वर्गीय 
विश्व के रूप की वे कल्पना करते हैं, वह वेदान्तिक असीम की कल्पना की 
अपेक्षा लेशमात्र भी अल्प विस्तार या अनुन्नत नहीं है। परन्तु यदि एक केशव 
ने इस सत्य की झाँकी देख ली, तो वह अपनी जाति में एक अपवाद मात्र है, 
और ऐसा प्रतीत होता है कि ईसाई धमं का यह रूप हिन्दुओं के लिये प्रायः 
adar अनभिव्यक्त है। उनके सन्मुख यह एक नीति और व्यावहारिक कतंव्यों 
को स्मृतिशास्त्र, जैसे कर्म में प्रेम, यदि यह शब्द प्रयुक्त किया जा सके, के 
रूप में ही प्रकः होता Sl यह भी उसका सर्वश्रेष्ठरूप' नहीं है। यह ध्यान 
देने योग्य है कि गंभीर आध्यात्मिक चिन्तन में निरत और आत्मा की साहसिक 


के सन्मुख प्रयुक्त वाक्य विन्यास। (हेनरी ब्रेमन्ड The metaphysics of 
the Saints, देखिये ) । 

१. में स्वतः अपनी अन्तरनुभूति के आधार पर स्वतन्त्र रूप से उस सेलेशियन 
ईश afamar (The Salesian Theo centrism) का समर्थन करता 
हैं जिसका हेनरी ब्रेमाण्ड ने ल आबे fae के धासिक नीतिवाद अथवा 
Se के विरुद्ध अपने हाल के ताकिक विवाद में प्रतिपादन 

TEI 


फा० १० 
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उड़ानों में समर्थ व्यक्तियों की अपेक्षा कमिष्ठ शक्तियुक्त व्यक्ति ही अधिकतर 
"ईसाई घर्म में परिवर्तित हुए हैं'। 
उपर्युक्त कथन सत्य हो या न हो, चूँकि यह अभी एक अत्यन्त विवादा- 
'स्पद विषय है, तथापि यहएक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस समय दयानन्द के 
मन का निर्माण हो रहा था, उस समय भारत की उच्चतम धार्मिक चेतना 
'इतनी Fae हो चुकी थी, कि योरोप की घामिक चेतना उसका स्थान ग्रहण 
करने में समथं न होने पर भी उसकी क्षीण दी 'सिखा को बुझाने के लिये प्रयत्न- 
शीळ थी। ब्रह्मसमाज इस बात से चिन्तित था, परन्तु उसके ऊपर इच्छित 
व अनिच्छित रूप से पाइचात्य ईसाई धर्म की छाप पड़ चुकी थी। राममोहन ने 
जहाँ से प्रारंभ किया था, वह प्रोटेस्टेण्ट एकेश्वरवाद था। देवेन्द्रनाथ के 
उपर्युक्त प्रोटेस्टेण्ट एकेइवरवाद को स्वयं अस्वीकार करने पर भी वह ब्रह्म- 
समाज में उसके प्रवेश को न रोक सके। जव उन्होंने केशवचन्द्र की प्रभुता 
स्वीकार कर ली तब उसका तीन चौथाई भाग में प्रवेश हो चुका था। सन्‌ 
१८८० में ही केशव के एक समालोचक ने कहा था: “जो केशव में विश्वास 
करते हैं वह एकेरवरवादी कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योकि वे ईसाई धर्म की 
तरफ ही अधिकाधिक झुकते जाते हैं।” तथापि तृतीय ब्रह्मसमाज (केशव 
से पृथक्‌ साधारण ब्रह्म-समाज) की स्थापना निर्चितरूप से भारतीय ईसाई 
धर्म के विरुद्ध ही हुई थी। और अघंझताब्दी के स्वल्पकाल म हौ ब्रह्मसमाज 
के दो वार विभिन्न दलों में विभक्त हो जाने एवं परवर्ती अर्धशताब्दी में उसके 
सम्पूर्णहप से ईसाईधर्म में विलीन हो जाने के ,खतरे a कारण भारतीय जन- 
साधारण का उसमें विश्वास नहीं रहा था। 
ऐसी अवस्था में यह वात आसानी से समझ में आ जाती है कि प्राचीन 
भारत के समस्त शास्त्रों के पण्डित व उसकी आध्यात्मिकता से सुपरिचित एवं 


१. साघु सुन्दर्रासह, जिनका नाम योरोपीय प्रोटस्टेण्टों में काफी परिचित 
है, इसके एक सुन्दर उदाहरण Fl वह एक पंजाबी सिख हैं, जिनके पिता एक 
सरदार हैं और भाई फौज में सेनानायक हैं।इस निर्भय व्यक्ति ने तिब्बत में, 
pd बैक शहीदों के अनुसंधान का कार्य किया था, जहाँ उसने अफगान तथा 
सिख दो युद्धप्रेमो जातियों के अन्य ईसाई शहीदों के चिन्ह उपलब्ध किये थे । 
(मेक्स शरर प्रणीत साधु सुन्दरसिह' पुस्तक देखिये, १९२२, जूरिच) इस 
पुस्तिका में अन्य भारतीय धर्मों के बारे में उसने जो वक्तव्य दिये हैं, उनसे स्प ष्ट 
` यह प्रतीत होता है कि वह उनके हृदय तक कभी नहीं पहुँच पाया था। 
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एक महान्‌ जाति में उत्पन्न एक वेदवादी--बेदों के प्रचण्ड प्रचारक का क्योंकर 
जनसाधारण ने अत्यन्त उत्साह व प्रेम के साथ हादिक स्वागत किया। उसने 
अकेले ही भारत पर आक्रमण करने वालों के विरुद्ध विरोध का झण्डा बुलन्द 
किया। दयानन्द वे ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और gat 
भारी, तीक्ष्ण तलवार ने अपने प्रहार के क्षेत्र व लक्ष्य का विना विशेष विचार 
किये उसे टुकड़े-टुकड़े कर ster) उन्होंने वाइविळ के उद्धरणों की उनकी 
पूर्वापर संगति का विचार न करके, व उनके वास्तविक व घामिक aal र 
यहाँ तक किअक्षरार्थो को भी ठीक ठीक न समझते हुए (क्योंकि जा 
वाईविल का हिन्दी अनुव द ही पढ़ा था ` और वह भी बहुत जल्दी में प्रर्ति- 
शोव-भावन से प्रेरित होकर) अन्यायपूर्ण' व हानिकारक कटु आलोचना की। 
उनकी असिवारा के सदृश तीक्ष्ण आलोचनायें जो कि वौल्टेयर व उसकी 
'डिक्शनरे फिलोश्रोफिक' की याद दिलाती हैं, अव तक कुछ आधुनिक हिन्दुओं 
के घृणित ईसाईबर्म-विरोधी प्रचार का झस्त्रागार वनी हुई हैं। तथापि वह 
अलोचनायें, जैसा स्लैस्नैप ने ठीक ही लिखा है, योरोपियन ईसाइयों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी हैं; कारण उनके एशियावासी विरोधियों ने उन्हें किस रूप में 
प्रकट किया है यह जानना उनके लिये आवश्यक है। 

दयानन्द के हृदय में कुरान व पुराण के लिये भी कोई आदर न था, 
और उन्होंने सनातन ब्राह्मण घर्म को भी अपने पैरों से कुचल डाला। Tis 
हृदय में किसी भी प्राचीन व नवीन, ऐसे व्यक्ति के लिये जिसने एक समय 
समस्त देशों की सिरताज, भारतभूमि के Tee वर्ष ब्यापी पतन में हिस्सा लिया 
हो कोई दया का भाव न था'। वह उन सव व्यक्तियों का, जिन्होंने उनके 

१. उनको हिन्दी में लिखित महान्‌ पुस्तक “सत्यार्थ प्रकाश' में यह आलोचना 
बिद्यमान हे । 


२. विशेषतः नव बौद्धधर्मो यद्यपि इस पर एकाएक विश्वास नहीं होता 
फि वुद्ध का वह पवित्र व सुन्दर नाम जो कभी अनासक्ति व विश्वशान्ति का 
प्रतीक था, वह आज अन्य धर्मों के विरुद्ध अद्धा प्रकट करने व उन पर आक्रमण 
करने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। 

३. उनका भारतीय इतिहास का वर्णन बड़ा मनोरंजक है, जो कि 
aagi शताव्दी की बौसट को प्रसिद्ध आवेगमयी रचना “Discourse 
on Universal History’ के समान है। इसमें मनुष्य जाति के जन्म व 
समस्त पृथ्वी पर (अमेरिका एवं समुद्रवतों stat सहित) भारत के आधिपत्य 
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मतानुसार सच्चे वैदिक धर्म को विकृत व कलंकित किया था, निर्मम समा- 
लोचक थे'। वह पत्थर के समान थे--जिसने अपने देश के विम्लान्त वः 
विपथ परिचालित धमं के विरुद्ध आक्रमण किया था। और उनका प्रथम लक्ष्य 
यह था कि घामिक पुस्तकों के स्रोतों को मनुष्य मात्र के लिये खोल दिया जाये 
ताकि वह स्वयं उनका रसपान कर TH | इसके लिये उन्होंने वेदों की स्वदेशी 
भाषा' में व्याख्यायें रिखीं--भारतवर्ष में वास्तव में यह एक नवीन युग का 
प्रारम्भ था, जवकि एक ब्राह्मण ने न केवळ यह स्वीकार किया कि प्रत्येकः 


मनुष्य को वेद पढ्ने का अधिकार है, अपितु यहाँ तक जोर दिया कि वेदों 


का. वर्णन है। (कारण उनके मतानुसार नाग” (at) जाति और पुराणों 


की कथाओं मे णत रसातलवासी दंत्य, दानव आदि जातिया पृथ्वी 

के अपर गोला को निवासो हैं); और असुरों तथा राक्षसों के युद्ध का 

अर्थ असीरियनों के साथ नीग्रो जाति का युद्ध है)। दयानन्द समस्त 

पौराणिक गाथाओं को पृथ्वी पर होने वाली घटनायें मानते Fl वह 

महाभारत में बाणत सहस्नवर्षीय युद्ध को ही, जिसमें भारत ने अपना सर्वनाश 
कर दिया था, भारत के समस्त दुर्भाग्य वैदिक सभ्यता व संस्कृति के विनाश 
का कारण मानते हैं। वह न केवल उसके परिणामस्वरूप पदा हुए भौतिकवाद 
से ही अपितु जैनधर्म से भो घृणा करते थे । बह शंकराचार्य को आध्यात्मिक क्षेत्र 
में भारतवष के हिन्दू स्वतन्त्रता युद्ध का सबसे पहला गौरवान्वित यद्यपि असफरू 
नेता मानते थे । शंकराचार्य ने कुसंस्कारों की ast को विनष्ट करने का प्रयत्न 
किया किन्तु वे उसमें सफल न हो सके । वह इस स्वतन्त्रता-युद्ध में ही सारे गये, 
परन्तु वह स्वयं Galea, विशेषतः मायावादियों के जाल में फंस गये थे। परन्तु 
दयानन्द स्वप्नदर्शो न थे, वह एक कठोर वास्तविकतावादी व्यक्ति थे । इसलिये 
सायावाद ने उनके हृदय में एक तीव्र घृणा का संचार कर दिया। 

१. चे सब प्रकार को मूर्तिपुजा को पाप समझते थे, और परमात्मा के 
अवतार को असम्भव व धर्म-विरुद्ध कहते थे । 

२- वह ब्राह्मणों" को 'पोप' कहकर उनका तिरस्कार करते थे। 

३. सन्‌ १८७६ से १८८३ तक उन्होंने एक पण्डित मण्डल: को नियुक्त किया 
था। वह स्वयं संस्कृत मं लिखते थे, और पण्डितगण उसका हिन्दी में अनुवाद 
करते थे। तथापि मूल मंत्र का वे स्वयं अनुवाद करते थे। उनके अनुवाद में 
पहले प्रत्येक मंत्र का व्याकरणात्मक व मूलूधात्वात्मक विइलेषण, और उसके बाद 
साधारण भाव को समझानेवाली व्याख्या का समावेश Fl परन्तु उनके पास 
इतना समय न था कि वे अनुवाद को पुनः संशोधित कर सकते । 

४. लाहोर से प्रकाशित भार्य समाज के दश नियमों में से तीसरा नियमः 
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यह ठीक है कि उनका अनुवाद एक प्रकार की व्याख्या है, और उसमें 
उन्होंने मूल पुस्तक से जो सिद्धान्त, व स्थापनायें प्रतिपादित की हैं उनकी 


(१८७७) : "वेद सत्य ज्ञान के ग्रन्थ हैं। उनका पठन-पाठन प्रत्येक आये का 
मुख्य धमं है।” 

यह एक विचित्र आकस्मिक घटना थी कि दयानन्द ने ईसाई धमं के बढ़ते 
हुए प्रवाह के विरुद्ध, वैदिक धर्म की स्थापना के आधार पर, थियोसोफिकल 
सोसाइटी नामक एक पाइचात्य सम्प्रदाय के साथ कई वर्ष तक (१८७९-१८८१) 
एक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया। व्लैवस्ट्की नामक एक रशियन महिला, 
ओर केल आहकोट नामक एक अमेरिकन व्यक्ति ने मिलकर सन्‌ १८७५ में 
दक्षिण भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थो--जिसका मुख्य 
ध्येय हिन्दुओं को अपने घमंग्रंथों, विशेषतः गीता और उपनिषदों के, जिन्हें ६ 
जिल्दों में आल्कोट ने संस्कृत में प्रकाशित किया था, पढ़ते के लिये प्रोत्साहित 
करना AT इस संस्था ने भारतीय स्कूलों की स्थापना के लिये भी, विशेषतः 
लंका में, प्रयत्न किया, और “अछूतों” के लिये भी स्कूल खोलने का साहस किया । 
इससे भारत की राष्ट्रीय, धासिक व सामाजिक जागृति को प्रोत्साहन मिला, 
और एसा प्रतीत होता था कि दयानम्द इस संस्था के सहयोग में कार्य करेंगे । 
परन्तु जव सोसाइटी ने उनके शब्दों पर विशवास करके, वास्तव में उनके नियमित 
सहयोग के लिये हाथ बढ़ाया, तब उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर 
दिया, और इस प्रकार भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के आध्यात्मिक प्रभुत्व 
को एकदस असंभव वना दिया। तव से इस संस्था का वह महत्त्व नहीं qè 
परन्तु यदि यह सत्य है कि बनारस के हिन्दू कालेज की स्थापना में एनी बेसेण्ट 
का मुख्य हाथ रहा है तो सामाजिक रूप से उसकी उपयोगिता अब भो है। इस 
सोसायटी में प्राच्य ओर पाइचात्य के अद्भुत मिश्रण में जो आंग्ल व अमेरिकन 
प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है, उसने हिन्दू अध्यात्मविद्या के विशाल व 
उदार विषय को अपनो उदात्त परन्तु संकुचित व्यवहारवादी मनोवृत्ति से विक्त 
कर दिया है। इसके साथ यह भी उल्लेख योग्य है कि वह अपने-आपको एक 
पादरी के समान प्रामाणिक सभा मानती है, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई 
अपील नहीं है; यद्यपि उसको यह भावना पर्दे के अन्दर छिपी हुई है 
तथापि चह कम असहिष्णु नहीं है। विवेकानन्द के तुल्य स्वतन्त्र विचारकों ने 
भो इसे अनुभव किया है, sar कि हम आगे देखेंगे, कि अमेरिका से लौटने 
के बाद उन्होंने इसकी तीत्र निन्दा की हे। 

इस विषय में, थियोसोफिकळ सोसायटी के समर्थन में, sito fo मोनोड, 
हरजन, ने “An Indo-European Influence, the Theosophical 
Society” (Feuilles de I’ Inde, No १ परिस १९२८) लेख, और काउण्ट, 
एच, के सरलिङ ने अपनी Table diary of a Philosopher १९१८ में एक 
सुन्दर, विस्तृत व द्वेषपुर्ण अध्याय लिखा है। 
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कठोरता व यथार्थता' वेद, जिसे कि वह सृष्टि से पूवं ईरवर द्वारा दिया हुआ 
अपौरुषेय ज्ञान मानते थे, उसकी नि भ्रन्तिता व स्वतः प्रामाणिकता का उनका 
दावा, और अन्य धर्मों के प्रति उनका अविश्वास व उनका तिरस्कारप्रदशंन, 
कर्म में उनका अटल विश्वास, संग्राम में उनकी पूर्ण आस्था' और सर्वोपरि 
उनका राष्ट्रीय भगवान्‌ --यह सव एसी वस्तुयें हैँ जिनमें बहुत कुछ समा- 
लोचना के योग्य है।' 


१. ss ag सच्ची निष्ठा के नहीं, जो कि समरत आक्रमणों के विरुद्ध 

रक्षक है। 

२. दयानन्द ने अपनी पुस्तक सत्यार्थप्रकाञ्ञ के अन्त में जो नियम पालन 
करने के लिये लिखे हैं, उसम उन्होंने आदेश किया है: “दुष्ट पुरुष चाहे अत्यन्त 
शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा भी क्‍यों न हो, उसका विरोध फरो, उसे नीचे गिरा 
दो, व नष्ट कर दो। अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी व अपने जीवन को 
खतरे में डालकर भी जिनकी कभी परवाह न करनी चाहिये हमेशा अन्याय की 
जड़ को उखाइ़ने व सत्य की प्रतिष्ठा करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो।” 

३. “आयं समाज वेदों में वणित केवल एक अद्वितीय ईइवर की ही स्तुति, 
पुजा व उपासना करेगा . . . . ईइवर व विइव के पदार्थो के सम्बन्ध में धारणा, 
केवल वेद व अन्य सत्य शास्त्रों पर ही आधारित है।” जिनका कि उसने 
निदेश किया है। 

परन्तु (उस समय को saga एकता के लिये इतनी प्रबळ थी) अद्भुत 
प्रतीत होने पर भी, राममोहन राय व केशव के एकतावाद के समान ही दयानन्द 
के राष्ट्रीयतावाद में भी एक विश्वव्यापिता की भावना at: 

“समस्त भनुष्य-जाति का मंगल साधन ही समाज का उद्देश्य है” (आर्यः 
समाज के, नियम १८५७) । 

“समाज का प्रथम व मुख्य उद्देश्य मनुष्य-जाति की झारीरिक, मानसिक 
एवं सामाजिक उन्नति द्वारा समस्त विइव का कल्याण साधन करना है!” 
(१८७७ में संशोधित लाहौर आर्य समाज के सिद्धान्त) । 

“में विइवव्यापी सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित एवं मानव समाज जिसे अबतक 
सत्य भान कर ग्रहण करता चला आया है, ओर जिसे भविष्य में भी उसी 
प्रकार सत्य सानेगा, उस सबका अपने अन्दर समावेश करनेवाले धर्म में विश्वास 
करता हूँ । सनातन आदिम धमं (क्योंकि वह परस्परविरोधी मानवीय निश्वासों 
से ऊपर --- केवर उसे ही, जिसमें कि सव मनुष्य सब युगों सें विश्‍वास 
कर सकते हूँ, में ग्रहणीय मानता हूं ।” (सत्यार्थप्रकाश) 

अन्य सब उत्साही धर्मविशवासियों के समान ही, परन्तु सर्वथा सच्चे हृदय 
से, चह सनातन ओर विइवव्यापक 'सत्यों' को, जिनकी कि वह सेवा करने का 


Be | दावा करते हैं, अपने चेयक्तिक विइचास के साथ मिला देते हैं। इस सत्य की 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामकृष्ण | १५९ 


दयानन्द के अन्दर हृदय की उच्छ्वास धारा न थी, मनुष्यों व उनके देव- 
ताओं को अपने स्फीतालोक से areas करने are आध्यात्मिकता का 
प्रशान्त सूर्ये न था--उ के अन्दर रामकृष्ण के जीवन की समस्त सता से 
विकीर्ण होने वाली son कविता, व वित्रेक्ानन्र को ्रमातशालो {कवित्व शेली 
भी न थी, परन्तु उतके अन्दर एक भयानक शक्ति थी, {अटल निश्‍चय था तया 
शेर का शोणित था। उनका ही उन्होंने भारत के क्षीण 'व निर्वेल देह में प्रवेश 
कराया। उनके शब्द वीरता की ध्वनि से गूंजते थे। उन्होंने भाग्य के आगे 
सिर झुकाने वाले निष्क्रिय, पार्थिव मनुष्य को यह स्मरण ,कराया कि उसकी 
आत्मा मुक्त है, और कर्म ही भाग्य का निर्माता है । उन्होंने सब प्रकार के 
विशेषाधिकार व कुसंस्कारों के दुर्गम जंजाळ को तीकण पाटल के निरन्तर 
प्रहारों से छिन्नभिन्न कर दिया। यद्यपि उनका आध्यात्मिक शास्त्र नीरस व 
अस्पष्ट' था, और उतका ईशवरवाद संकुचित और मेरी सम्मति में प्रतिगामी 


परीक्षा के लिये उन्होंने पाँच प्रारंभिक कसोटियाँ दी & उनमें से प्रथम दो, वेदों 


की शिक्षा, और ईइवर के स्वभाव च गुणों का जो वर्णन उन्होंने किया है उसके 
साथ अनुकूलता है। वे समस्त मानवता के ऊपर वेदों को प्रतिष्ठित करने के 
अपने अधिकार से क्योंकर सन्देह कर सकते थे, जबकि वह यह मानते थे कि 
उनके अन्दर, जैसा अरविन्द घोष ने bs हैः “धार्मिक, नेतिक व वैज्ञानिक सत्यों 
का पूर्ण प्रकाश विद्यमान है। इसकी घामिक शिक्षा एकेशवरवादी है, और वेदों में 
ator देवताओं के अनेक नाम एक ही ईश्वर के विभिन्न गुणों को वर्णन करने 
वाले भिन्न-भिन्न नाम हैं; साथ ही वे प्रकृति में कार्य करनेवाली उसकी विभिन्न 
शक्तियों के भी सूचक हैं। और As के सत्य ज्ञान के द्वारा हम उन सब वैज्ञानिक 
सत्यों को भी जिनका आधुनिक अनुसन्धान द्वारा आविष्कार हुआ है, जान 
सकते हैं।” (वेद का रहस्य; आये, नवम्बर १९१४, पाण्डेचेरी) । 


/ 


दयानन्द की वेदों की यह राष्ट्रीयतावादी व्याख्या प्राचीन सारत के दशन, - 


अनुष्ठान, आचार व्यवहार को पुनः जागृत व प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 
पुस्तिकाओं के प्रवाह के रूप में प्रकट हुई। पश्चिम के विचारों के विरुद्ध प्राचीन 
आदर्शों की एक eta प्रतिक्रिया हुई। (ose भारत, नवम्बर १९२८ देखिये) । 

१. “भाग्य के आदेश को मानने को अपेक्षा एक उत्साहमय Brailes जीवन 
अधिक श्रेष्ठ है। भाग्य कर्मों का ही परिणाम है। निविरोध आत्मपराजय की 
अपेक्षा सत्कमं ही श्रेयस्कर है।” 

“आत्मा एक स्वतन्त्र सत्ता है, जो अपनो इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र 
है। परन्तु कर्मफल का भोग ईश्वर की करुणा पर निर्भर है।” (सत्यार्थ प्रकाश) 

२. एसा प्रतीत होता है दयानन्द तीन झाइवत सत्ताओं को मानते हैं: 
Saaz, आत्मा और प्रकृति, जो विशव का भौतिक उपादान है। ईश्वर और 
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था, तथापि उनके सामाजिक कार्यों व आचार-व्यवहारों में एक निर्भीक साह- 
सिकता पाई जाती है। वास्तव में वह क्रियात्मक रूप से ब्रह्मसमाज, और 
आज का रामङ्कष्ण मिशन भी जहाँ तक आगे वढ़ने का साहस करता है उससे 
भी आगे जा चुके थे। ; 

उनकी संस्था, आयसमाज स्त्री-पुरुषों के समानाधिकारों के साथ, सव 
राष्ट्रों व जातियों के सव मनुष्यों के लिये एक समान न्याय के सिद्धान्त की 
स्थापना करता है। वह वंशपरम्परागत वर्णव्यवस्था को अस्वीकार करता है, 
और समाज में केवल मनुष्यों की रुचि के अनुसार विभिन्न पेशों व समुदायों 
के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस प्रकार कर्मो के अनुसार जो विभिन्न 
वर्णो की सृष्टि होगी, उसमें धर्म का कोई दखल न होगा, केवल राष्ट्र ही 
जोकि कर्मो का मूल निर्धारित करता है, उसमें दखल दे सकेगा। राष्ट्र ही 
समाज के मंगल की कामना से किसी व्यक्ति को पुरस्कार व दण्ड के रूप में 
एक वर्ण से दूसरे वणं में उठा व गिरा सकता है। दयानन्द चाहते थे कि 
प्रत्येक मनुष्य को इतना ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हो किं वह अपनी 
योग्यतानुसार समाज के उच्चतम शिखर पर पहुँच सके। सबसे वढ़कर, वह 
अस्पृर्यता के घृणित अन्याय के अस्तित्व को कदापि सहन न कर सकते थे, 
और उनसे वढ़कर अस्पृस्यों के पददलित अधिकारों का अन्य कोई समर्थक न 
था। आरयंसमाज में समानता के आधार पर उन्हें: प्रविष्ट किया जाता था; 
कारण, आयसमाज कोई जाति व वर्ण न था। “उच्च सिद्धान्तों को माननेवाले 
मनुष्य का नाम ही आर्ये हैं। और जो मनुष्य दुष्टता व पाप का जीवन व्यतीत 
करते हैं वे ही दस्यु हैं ।” 

भारत में स्त्रियों की शोचनीय अवस्था को उन्नत करने के धर्मयुद्ध में भी 


आत्मा दो विभिन्न सत्तायें हैं, उनके गुण भी परस्पर विनिमय योग्य नहीं हैं, 
और उनमे से प्रत्येक कुछ विशेष-विशेष कार्य करते हैं। फिर भी वे परस्पर 
अविच्छेद्य हैं। afte ईइवरीय शक्ति की प्राथमिक तत्वों पर मूल किया हारा 
होती है, जिन्हें वह परस्पर संयुक्त करती है, व व्यवस्था प्रदान फरती है। 
आत्मा का ae बन्धन लान के कारण है। अज्ञान व भ्रान्ति से मुक्ति, व 
` परमात्मा को स्वतन्त्रता की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। परन्तु यह सामयिक 
ही होती है, और अवधि व्यतीत हो जाने पर आत्मा को ži शरीर घारण करना 


हक पड़ता है. -. . इत्यादि। 
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करने पड़ते थे उनके विरुद्ध उन्होंने विद्रोह की घोषणा की, और भारतवासियों 
को याद कराया कि भारत के स्वर्णयुग में उन्हें भी समाज व. परिवार में 
मनुष्यों के समान आदर प्राप्त था। उनके मतानुसार उन्हें भी पुरुषों के समान 
शिक्षा की सुविधायें और विवाह! सम्बन्ध में स्वतन्त्रता तथा गृहस्थी के प्रवन्ध 
आथिक व्यवस्था में पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिये । दयानन्द वास्तव में 
विवाह में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार मानते थे। विवाह को अविच्छेद्य 
मानते हुए भी वे विधवा विवाह को शास्त्रसम्मत मानते थे, और यहाँ तक भी 
कहते थे कि विवाहित स्त्री से सन्तान न होने पर सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से 
स्त्री और पुरुष का सामयिक सम्बन्ध भी शास्त्रविहित है। 

अन्त में आर्यसमाज ने जिसका आठवाँ नियम “ज्ञान का विस्तार व अज्ञान 
का नाश करना था” भारत में शिक्षा के प्रचार में वड़ा हिस्सा लिया। faa- 
कर पंजाव तथा संयुक्त प्रान्त में इसने वालक तथा वालिकाओं के लिये अनेक 
स्कूलों की स्थापना की है। उनके क्रियाशील छत्ते दयानन्द ऐंग्लो बैदिक कालेज 
लाहौर, और गुरुकुल काँगड़ी इन दो आदशं संस्थाओं' के चारों तरफ दो दलों 
में फैले हुए हैं। यह दोनों संस्थायें हिन्दू शिक्षा के सुदृढ़ दुर्ग हैं, जहाँ पर 
जातीय शक्तियों के पुनर्जागरण के साथ-साथ परिचम की वुद्धि व कलाकोशल 
की भी शिक्षा दी जाती है । 


१. विवाह से कन्या की आयु सोलह वर्ष तथा वर की आमु पच्चीस वषं 


होनी चाहिये। दयानन्द बाल्य विवाह के सबंथा विरोधी थे। 

२. आज से दस वर्ष पूर्व लाजपत राय द्वारा प्रकाशित पुस्तक के आधार 
पर मेंने यह लिखा है। संभवतः उस समय से शिक्षा का आन्दोलन अब और 
भी अधिक विस्तृत हो गया है। 

सन्‌ १८८६ में लाहीर में दयानन्द एंग्लोबेदिक कालेज की स्थापना हुई थी। 
वहाँ संस्कृत, हिन्दी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के साथ पूर्वीय व पाश्‍चात्य दर्शन- 
शास्त्र, इतिहास, राजनीति व अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला एबं शिल्प की शिक्षा दी 
जाती R गुरुकुल की स्थापना सन्‌ १९०२ में हुई थी; वहाँ विद्यार्थियों को सोलह 
वर्षे तक त्याग, ब्रह्मचर्य, और संयम व अनुशासन का जीवन व्यतीत करने का 
ब्रत लेना पड़ता है।इस विद्यालय का उद्देश्य नेतिक शक्ति द्वारा हिन्दू दर्शन- 
शास्त्र व साहित्यिक संस्कृति को पुनर्जागुत करके आयो के चरित्र का निर्माण 
करना है। पंजाब में स्त्री-शिक्षा के लिये एक बड़ा कालेज भी हैं, जिसमें संस्कृत, 
हिन्दी और अंग्रेजी इन तीन भाषाओं व अन्य मानसिक विकास करनेवाले विषयों 
की शिक्षा के साथ स्त्रियोपयोगी विषयों और गृहस्थ-अर्थनीति की भी शिक्षा 
दी जाती है। 
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इसके साथ ही अनाथ आश्रम, वालक बालिकाओं के लिये दस्तकारी के 
शिक्षणालय, विधवाश्रम, और महामारी, दुर्भिक्ष व वाढ़ आदि अन्यान्य जातीय 
विपत्ति के अवसरों पर समाज-सेवा आदि और भी अनेक जनहितकारी कायं 
हैं, जिनमें समाज ने पूरा-पूरा भाग लिया हैं, और यह स्पष्ट है कि आर्यसमाज 
भावी रामकृष्ण मिशन का प्रतिद्वन्द्वी है'। 

दयानन्द ने जनसाधारण की उन्नति के लिये कितना महान्‌ प्रयास किया 
है यह दिखाने के लिये मैंने नेता की आत्मा से युक्त इस कठोर संन्यासी के बारे 
में काफी कहा है। वास्तव में वह राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म व पुनर्जागरण के 
क्षण में भारत में परवर्ती व वर्तमान कर्म की सर्वापेक्षा प्राणवान्‌ शक्ति थे। 
उनके आर्यसमाज ने ही उनकी इच्छा व अनिच्छा से ही, सन्‌ १९०५ बंगाळ 
के विद्रोह का मागं प्रस्तुत किया था। वह राष्ट्रीय संगठन के पुननिर्माण 
करनेवाले अन्यतम श्रेष्ठ ऋषि थे । मेरे विचार में वही इसके एकमात्र रक्षक 
थे; और उनकी शक्ति ही उनकी दुर्वलता भी थी । उनके जीवन का आदशं 
कर्म था और उस कर्म का लक्ष्य उनका देश व राष्ट्र था । जिस देश व जाति 
ने बृहत्तर विशव का स्वप्न न देखा हो, उसके लिये कमं का सम्पादन व राष्ट्र 
का निर्माण पर्याप्त हो सकता है। परन्तु भारत के लिये केवल इतना ही 
पर्याप्त न था--क्योंकि -उसकी इच्छा के सन्मुख आज भी वृहत्तर विश्‍व 
विद्यमान है। 


१. एसा प्रतीत होता है कि इस विषय में विवेकानन्द व उसके शिष्य दयानन्द 
से आगे बढ़ गये हैं। लाजपत राय ने आर्य समाज के सबसे प्रथम जनहितकारी 
कार्य के रूप में सन्‌ १८९७-१८९८ के दुभिक्ष में फी गई सहायता का उल्लेख 
किया है। सन्‌ १८९४ से लेकर विवेकानन्द के एक अन्यतम शिष्य अखण्डानन्द 
ने समाज सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया था। सन्‌ १८९७ में रामकृष्ण 
मिशन ने भी अपनी शक्ति का aga बड़ा भाग दुभिक्ष व सलेरिया को हूर 
करने व उससे अगले साल प्लेग से जनता की रक्षा करने में लगाया। 

२. पब्लिक में उन्होंने इस विद्रोह में भाग लेने से इनकार किया था। वह 
अपने-आपको राजनीति से पथक्‌ व अंग्रेजों का अविरोधी कहते थे। परन्तु 
ब्रिटिश सरकार ऐसा न सोचती थो। चह उसके सदस्यों की चेष्टाओं के कारण 
आयें समाज को भी संदेह की दृष्टि से देखती थी। 
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जिस समय पवंतमाला के ऊपर निर्मळ महिमा में cage के नक्षत्र का 


उदय हुआ, उस समय भारत का नेतृत्व करनेवाले जननायक इस प्रकार के 
थे'। 


१. मेने केवल श्रेष्ठतम नेताओं का ही उल्लेख किया हे। इनके अतिरिक्त 

अन्य भी चता नेता हुए हैं। भारतवर्ष में भगवान्‌ के संदेशवाहकों, धर्मों व 
सम्प्रदायों के सं L का कभी भी अभाव नहीं रहा है, और इस समय में 
उनका निरन्तर आविर्भाव होता रहा है। हैलमुथ वौन ग्लेसनप द्वारा हाल ही 

सें रचित ‘ Religiöse Reformbewegungen im heutigen Indien 
(१९२८, Hafan, Rosto हिरनिच, nire संग्रह va दो अत्यन्त अद्भुत 

सम्प्रदायों का प्रथम अनीशवरवादी, अति मानव के उपासक देव समाज, और दूसरे 
रहस्यवादी दिव्य शब्द ब्रह्म के उपासक राघास्वामी सत्संग* का वर्णन है। यहाँ 
इन दोनों का ही उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत परवती काल 
के हैं। देवसमाज की स्थापना यद्यपि सन्‌ १८८७ में शिवनारायण अग्निहोत्रो 
ने की थी, तथापि इसका “अतिमानव” अनीइवरवाद यह नाम सन्‌ १९९४ में 
पड़ा था। ओर "अतिमानव” देवगुरु ने (स्वयं इस मत का प्रतिष्ठाता व्यक्ति) 
युक्ति, नेतिकता व विज्ञान के नाम पर प्रारम्भ में स्वयं अपने आपको उपास्य- 
देवता बतलाकर ईश्वर के विरुद्ध जिस उत्कट संग्राम की घोषणा की थी, चह 
अब भी उसी भ्रकार जारी है। राधास्वामी सत्संग की प्रतिष्ठा एक दुसरे के 


उत्तरवर्तो परन्तु आपस में सवंथा अनुरूप तीन क्रमिक 'गुरुओं द्वारा हुई है 


*शब्द से तात्पर्यं उस सर्व शक्तिमान्‌ सत्ता के प्रतिनिधि रहस्यमय शब्द 
से है (ओर जो कि प्रसिद्ध वैदिक 'ओ३म्‌' के Turana स्थान का अधिकारी 
नहीं है)--जो दिव्य शब्द fees के अन्दर कम्पित व स्पन्दित होता है-यह 
वह उद्घोषित संगीत है जिससे (प्राचीन कालीन ग्रीक व रोमन भाषा की 
परिभाषा में) शूछ का संगीत ध्वनित होता है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ के रहस्यवाद . 
सें इसी का कुछ परिवर्तित रूप में वर्णन है। 


१६२ 
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रामकृष्ण इन चारों आचायों में से प्रथम आचार्य राममोहन राय से a- 
भावतः अपरिचित थे, परन्तु अन्य तीनों से उनका वैयक्तिक परिचय था। जो 
दुनिवार भगवत्पिपासा उन्हें हर समय बेचैन बनाये. रखती थी, और उन्हें 
अपने आपसे यह प्रश्‍न करने के लिये हमेशा व्याकुल करती रहती थी: कि 
“cor अन्य कोई ऐसे जलस्रोत नहीं हैं, जिन्हें कि उन्होंने पाया है, पर जिनका 
रसपान मैं नहीं कर सका हूँ ?” उससे प्रेरित होकर ही बह पहले पहल उनसे 
मिले थे। परन्तु उनके अभ्यस्त नेत्र प्रथम दृष्टि में ही उन्हें पहचान लेते 
थे। उनकी आलोचना-शक्ति हमेशा अक्षुण्ण रहती थी। जव वह पिपासाकुल 
भक्ति के साथ उनका जलपान करने के लिये उनके पास जाते थे, तो वे प्रायः 
eam मिश्रित हंसी के साथ यह शब्द कहते हुए वापिस आ जाते थे कि उनका 
अपना स्रोत ही इससे बेहतर है'। वह बाहरी चमक-दमक, टीपटाप और 
वाक्चातुर्य से चकाचौंध हो जाने वाले व्यक्ति न थे। उनकी (मुद्रित आँखें, 
अन्दर की गहराई में से चमकने वाले ज्योतिर्मग भगवान्‌ के मुखमण्डल के 


जिनका क्रमशः १८७८, १८९८ व १९०७ में देहावसान हुआ है । गत शताब्दी 
के अन्त से हो इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार हुआ है। अतएव मैंने अपनी इस 
आलोचना में उसे स्थान नहीं दिया है। देवतमाज को प्रतिऽ्डा-भूमि लाहौर है, 
और इसके अनुयायी भी प्रायः सब पंजाबी हैं। रावास्वामी सत्संग के qea 
केख इलाहाबाद और आगरा यह दो ATT Fl यह ध्यान देने योग्य है कि ये 
दोनों ही स्थान उत्तर भारत में हैं। दक्षिण भारत में नव सम्प्रदायों के उद्भव 
के वारे में ग्लेततय ने कोई उल्ले नहों किग्रा है, परन्तु वे भी संशया सें कम 
नहीं हैं। महागुरु श्रीनारायण स्वामी का घ्म एसा था कि चालीस वर्ष से भी 
अधिक समय तक उसको हितकारी घामिक उपथोगिता ने ट्रावनकोर रिवासत 
के कई लाख विश्वासी मनुष्यों के जीवनों पर अपना प्रभाव stat है।, (सन्‌ 
१९२८ में ही उसकी मृत्यु हुई है) । उसके सिद्धान्त शंकर के अद्वतवादी दर्शन 
से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, परन्तु वह कर्म के प्रति प्रेरणा करनेवाले हैं; और 
इस कर्मानु पग के कारण ही बंगाल के रहध्यवाद से उस्का मतभेद है, ओर बह 
उसके भक्ति के आवेगों को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। यह कहना युक्षित- 
संगत होगा कि वह कर्म के ज्ञान का, एक महाम्‌ बोद्धिक धर्म wy, जिरें सर्वे- 
साधारण जनता, व उसकी सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान का समावेश है, 
प्रचार करता था। दक्षिण भारत में दलित जातियों के उद्धार में इसने महान्‌ 
कार्य किया है; और इस विषय सें इसके प्रयतन गांधीजी से बहुत कुछ मिलते- 
जुलते हैं। (सन्‌ १९२८ के दिसम्बर मास व उसके वाद के कुछ महीनों में 

जेनेवा के दी सुफी क्वार्टलों' पत्रिका में ्रीनारायण के शिष्य्र पी० नटराजन 
का लेख देखिये) । 
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अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के सन्मुख न झपकती थों। उनके नेत्रों की afte 
देह के प्राचीर को भेदकर मानो खिड़की के मार्ग से भीतर प्रविष्ट होकर 
उत्सुकता व कौतृहछू के साथ हृदय का कोना-कोना टटोल डालती थी। परन्तु 
वहाँ पर वह दृष्टि जो कुछ देख पाती थी, उससे कभी-कभी उनके अन्दर 
एक आकस्मिक प्रशान्त हास्य का उदय होता था, जिसमें किसी प्रकार के 
द्वेष व ईर्ष्या की भावना का लेशमात्र न होता था। 

प्रभावशाली देवेन्द्रनाथ टैगोर के साथ अपनी मुलाकात का जो वर्णन 
रामकृष्ण ने स्वयं दिया है वह हास्य रस का एक सुन्दर चुटकुला है, जिसमें 
महागुरु “राजपि जनक” के प्रति “छोटे भाई” का आलोचनात्मक व्यंग्य-हास्य 
तथा अशद्धापू्णं श्रद्धा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 

एक दिन' एक प्रश्नकर्ता ने उनके पूछा : “क्या संसार के साथ भगवान्‌ का 
सामंजस्य संभव है? महपि देवेन्द्रनाथ टैगोर के वारे में आपकी कया सम्मति 
है ? n 

रामकृष्ण ने धीरे से कहा: “देवेन्द्रनाथ टैगोर. . . . देवेन्द्रनाथ. . . . देवेन्द्र” 
- - `` यह्‌ कहकर उन्होंने कई वार सिर झुकाकर नमस्कार किया। और फिर 
बोले :-— 

“क्या तुम जानते हो वे कौन हैं ? एक समय का किस्सा है कि एक आदमी 
बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गापूजा का त्यौहार मनाया करता था। प्रातःकाल से 
लेकर रात तक वकरों की afe दी जाती थी। कुछ वर्षो के वाद वक्ति की 
वह धूमधाम नहीं रही। किसी व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि “बलि इतनी 
कम क्‍यों कर दी गई है।' उसने उत्तर दिया: “अब मेरे दाँत गिर गये हैं।” 

और श्रद्धारहित 'कथावाचक ने अपना कथन जारी रखते हुए आगे 
कहा: “यह aaa स्वाभाविक ही है कि इस वृद्धावस्था में देवेन्द्रनाथ समाधि 
व योगाभ्यास करते हैं ।” यह कहकर वे कुछ देर रुके और फिर एक वार नत- 


१. केशवचन्द्र सेन। Yo के० कुमार दत्त नामक एक प्रत्यक्षदशी ने इस 


कथोपकथन का वर्णन किया है। (स्वामी रामकृष्ण कौ जीवनी) । 

२ यह स्वीकार करना पड़ता है कि रामकृष्ण का यह व्यंग देवेनद्रनाथ 
के प्रति एक घोर अन्याय का सूचक है। संभवतः न जानने के कारण ही, राम- 
कृष्ण ने महषि को पूर्ण निस्वार्थता और उनके अनेक वत्सरव्यापी उदार व 

कठोर आत्मत्याग का कोई वर्णन नहों किया है। इसमें एक उच्च कुलीन 
व्यक्ति के प्रति जन साधारण के मनोभाव का ही परिचय मिलता है। 
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मस्तक होकर कहने छगे : “निस्सन्देह वे एक आदशं मनुष्य हैं।” इसके वाद 
उन्होंने उनके साथ अपनी मुलाकात का इस प्रकार वर्णन किया':-- 

“जव मैंने पहले , पहल उन्हें देखा तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि वे 
एक अहंकारी व्यक्ति हैं। और यह सर्वथा स्वाभाविक ही था। क्योंकि उनके 
पास इतनी अच्छी-अच्छी वस्तुयें थीं : उच्चवंश, सम्मान, मर्यादा, घन-सम्पत्ति 
सभी कुछ था... . अकस्मात्‌ मँ उस अवस्था में आ गया जवकि मैं किसी 
मनुष्य, के अन्तस्त को देख सकता था। उस अवस्था में मैं महान्‌ से महान्‌, 
wit से घनी व पण्डित से पण्डित व्यक्ति को भी यदि उसमें भगवान्‌ का 


शशि भूषण घोव ने अपनी बंगाली स्मृति-कथा में (पृष्ठ २५४-२५७) 
'इसका जो विवरण दिया है, उसमें रामकृष्ण की गंभीर अन्तर्भेदी दृष्टि शक्ति 
Rit अक्षुण्णता को कायम रखते हुए, उक्त व्यंग की कटुता को कम कर दिया 
गया है, जिससे राजषि के प्रति अधिक न्याय हुआ है। 

रामकृष्ण ने कहा, कि देवेन्द्रनाय से उनका परिचय इन शब्दों के साय 
कराया गयाः “यह्‌ एक भगवत्‌-उन्मत्त व्यक्ति हैँ ! ” “मुझे ऐसा भान हुआ कि 
Aaa एक अहंकारी व्यक्ति हैं, और इतने ज्ञान, इतने सम्मान, इतनी 
सम्पत्ति और इतनी अद्धा के अधिकारी होकर वह, अहंकार से मुक्त भी किस 
प्रकार हो सकते थे? परन्तु मैने यह जान लिया कि उनके जीवन में योग 
और भोग (भौतिक वासना-तृप्ति) साथ-साथ चल रहे हैं। . . . . मेंने उनसे 
कहा: इस कलियुग में आप एक सच्चे राजा जनक हैं। जनक दोनों पाइवों 
'को ही एक साथ देखते थे। इसी तरह आपने भी अपनी आत्मा को भगवान्‌ 
rin कर दिया है, जब कि आपका शरीर भौतिक्त जगत सें विचरण 
करता Fl अतएव में आपके दर्शन के लिये आया हूँ। मुझे परमात्मा के बारे 
में कुछ बताइएये ! ' . . .'' 

१. उस समय रवीन्द्रनाथ टेगोर केवल चार वर्ष के थे। रामकृषष्ण के 
पुष्ठपोषक मायुर बाबू देवेन्द्रनाथ के सहपाठी थे, और उन्होंने ही देवेखनाथ 
के साय रामकृष्ण का परिचय कराया था। इस साक्षात्कार का कोतूहलोइीपक 
'विश्ञद वर्णन हमारे योरोपीय देह-मनो-वैज्ञानिकों के लिये एक मनोरंजन की बस्तु 
हो सकती है। प्रथम परिचय होने के साथ ही रामक्कण्ण ने देवेन्द्राय को अपनी 
छाती खोलकर उन्हें दिखाने के लिये कहा। देवेखनाय ने किसी प्रकार के थिहमय 
का भाव न प्रकट करते हुए वसा ही किथा। उनकी त्वचा का रंग लाल था। 
रामकृष्ण ने उसको परीक्षा को। छाती को यह स्थायी रवितमा कुछ विशेष 
अकार की योगसाबनाओं का विशेष लक्षण है। रामकृष्ण हमेशा योगाभ्यास 
की दिक्षा देने व उससे इनकार करने से पूर्व अपने शिष्यों की छाती, उत्तकी 
निःशवास-प्रदवास क्षमता, और उनके रकत-संचार की स्वस्थता की परीक्षा 
'किया करते थे । 
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अकाश नहीं पाता, तो उसे तृण के समान देखता हूँ. ... और मुझे अकस्मात्‌ 
हँसी आ गई. . . . . क्योंकि मैंने देखा कि यह व्यक्ति सांसारिक जीवन व्यतीत 
करने के साथ ही धामिक जीवन भी व्यतीत कर रहा है। उनके अनेक सन्तानें 
थीं, और सव छोटी आयु की थीं । अतएव एक महान्‌ ज्ञानी होते हुए भी उन्हें 
संसार से सम्बन्ध रखना पड़ता था। मैंने उनसे कहा: “आप इस युग के राजषि 
जनक हैं। संसार से सम्वन्ध रखते हुए भी आपने उच्चतम उपलब्धि प्राप्त 
की है। आपका शरीर संसार में है, परन्तु आपका मन भगवान्‌ के ऊध्वेलोक 
में है। मुझे भगवान्‌ के विषय में कुछ उपदेश दीजिये ।” 
देवेन्द्रनाथ ने वेद' से कुछ सुन्दर मन्त्र पढ़कर उन्हें सुनाये, और चिर-परि- 
'चित व्यक्तियों के समान उनमें वातचीत होने लगी। देवेन्द्रनाथ अपने अतिथि 
के नेत्रों के तेज को देखकर विस्मित हो गये और अगले दिन उन्हें भोजन के 
लिये आमन्त्रित किया। परन्तु उन्होंने साथ ही यह भी अनुरोध किया कि यदि 
वे आना चाहें तो “अपने वदन को कुछ ढककर आवें” कारण WAST का 
“कपड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। रामङ्कष्ण ने निःसंकोच भाव से विनोद- 
an उत्तर दिया कि 'मे यह आश्वासन नहीं दे सकता। मैं जैसा हूँ, वैसा ही 
हूँ, और वैसे ही आऊंगा।' इस प्रकार वे हादिक सद्भावना के साथ एक- 
दूसरे से विदा हो गये। परन्तु अगले दिन प्रातःकाल ही कुकामिमानी देवेन्द्र- 
“नाथ ने रामकृष्ण को एक सौजन्यपूर्ण संक्षिप्त पत्र द्वारा यह सूचना दी कि वे 
आने का कष्ट न करें। और इस प्रकार सारा खेल समाप्त हो गया। कुली- 
नता अपने पंजे के एक ही स्नेहसिक्त आघात के बाद पीछे हटकर आदशं- 
वाद के स्वगं की सुरक्षित गुफा में चली गई। 
दयानन्द के वारे में और भी संक्षेप में रामकृष्ण ने अपना यह निर्णय 


प्रकट किया कि वह और भी निम्नतर कोटि के व्यक्ति हैं। यह अवश्य स्वी- 


१. “यह विशव झाड़फानूस के समान है। हममें से प्रत्येक उसकी एक- 
'एक बत्ती के aa gi यदि हम ज्वलित न हों तो सारा झाइफानूस ही 
अन्धकारमय हो जाय। परमात्मा ने अपनी महिमा प्रदर्शन के लिये हो 
मनुष्य को सूष्टि की है। . . ..” शशि के वर्णनानुसार रामकृष्ण ने सरल रूप 
में इस प्रकार अपना विचार प्रकट किया: 

“बड़े आइचय की वात है ! जब में पञ्चवटी (दक्षिणेइवर के उद्यान) में 
“बैठकर घ्यान करता था तो मुझे भी एक प्रकार का झाड़फानूस दिखाई देता था। 
ेवे्रनाथ अवश्य ही एक गम्भीर ज्ञानी हैं ! ” 


~ 
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करणीय है कि सन्‌ १८७३ के अन्त में, जबकि उक्त दोनों महापुरुषों की 
परस्पर भेंट हुई, तव तक आर्यसमाज की स्थापना न हुई थी--और समाज 
सुधारक दयानन्द अपने कर्मजीवन के वीच में ही थे। जव रामकृष्ण ने उनकी 
परीक्षा'की तो उन्होंने उनमें बहुत कम शक्ति' पाई, जिससे उनका अभिप्राय 
भगवान्‌ के साथ वास्तबिक सम्पर्क' से है। रामकृष्ण की दृष्टि में दयानन्द का 
उत्पीडित व उत्पीड़नकारी चरित्र, वेदों के रक्षक का संग्रामोन्मुख पौरुष, और 
उनका उत्तेजनापूर्ण यह आग्रह कि केवल वही सच्चे हैं, और इसलिये उन्हें 
अपनी इच्छा को दूसरों के ऊपर लादने का अधिकार है, यह सव बातें उनके 
आदश के ऊपर एक TS के समान थी। वह दयानन्द को दिनरात धमं- 
शास्त्रों के वारे में विवाद करते हुए, उनके अर्थो को dled व मरोड़ते हुए 
और किसी प्रकार भी एक नये सम्प्रदाय की स्थापना के लिये निरन्तर प्रयत्न 
करते हुए देखते थे। परन्तु इस प्रकार की वयक्तिक व सांसारिक सफलता की 
लालसा भगवत्प्रेम को दूपित कर देती है, इसलिये वे दयानन्द से दूर हट गये। 
. केशवचन्द्र के साथ इनका सम्वन्ध सर्वथा और ही प्रकार का था। वह 
अत्यन्त घनिष्ठ, cena व चिरस्थायी था। `, 
इन दोनों के सम्वन्ध में कुछ कहने से पूव में दुःख के साथ यह प्रकट 
करना चाहता हूँ कि उन दोनों के शिष्यों ने ही पक्षपातपूर्ण विवरण दिये हैं। 
प्रत्येक के शिष्यों ने दूसरे भगवद्भक्त को अपने गुरु का अनुगत सिद्ध करने 
की चेष्टा की है। रामकृष्ण के शिष्य फिर भी केशवचन्द्र को सहानुभूति की 


१. रामकृष्ण ने दयानन्द के वक्ष में भी रक्तता की परीक्षा की थी। 
भहेन्द्रनाथ गुप्त ने २८ नवम्बर सन्‌ १८८३ को (रामकृष्ण वचनामृत में) 
दयानन्द के वारे में रामकृष्ण द्वारा कथित एक विशेष मन्तब्य का उल्लेख किया 
है। केशवचन्द्र वेदिक देवताओं में विश्वास न करते थे। रामकृष्ण ने सुना था 
कि उसका प्रतिवाद करते समय दयानन्द ने उत्तेजित होकर कहा था कि 
“परमात्मा ने इतने सारे पदार्थ बनाये हैं, तो क्या वे देवताओं को न बना सकते 
थे?” परन्तु अनेकेशवरवाद के कट्टर शत्रु, दयानन्द, जिस मत का प्रचार करते 


थे, उसके साथ इसका कोई सामञ्जस्य नहीं है। कया दयानन्द का कयत. 


गलत रूप में उनके सम्मुख पेश किया गया था, अथवा दयानन्द ने देवताओं के 
सम्बन्ध में ऐसा न कहकर वेदों में वाणत यज्ञाग्नि के सम्बन्ध में जिनमें कि वेदों 
की प्रामाणिकता सें दृढ़ निश्चय के कारण उनका पूर्ण विश्वास था, ऐसा कहा 
था? दोनों ही अवस्थाओं में इस प्रकट विरोध का कोई सन्तोबदायक समाधान: 
दिखाई नहीं देता। 
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दृष्टि से देखते हैं, और परमहंस के प्रति.श्रद्धा-प्रदर्शन के कारण उन्हें घन्यवाद 
देते हैं। परन्तु केशवचन्द्र के कुछ शिष्य, रामकृष्ण को, उनके गुरु पर उनके 
वास्तविक या काल्पनिक प्रभाव के कारण, क्षमा करने को संथा उद्यत नहीं 
हैं। इसलिये ऐसे किसी प्रभाव को अस्वीकार करने के उद्देश्य से वे wager 
और केशव के वीच विचारों की एक दुर्ळूघ्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वे 
चृणापूर्वंक रामकृष्ण के वास्तविक मूल्य को छिपाने की कोशिश करते हैं, और 
उनके सन्देशों का प्रचार करनेवाले, व उनकी ख्याति को चिरस्थायी बनाने- 
वाले--विवेकानन्द को भी उन्होंने अपनी निन्दा का पात्र बना दिया है'। 
परन्तु केशवचन्द्र की रचनाओं के कुछ सुन्दर व सजीव पृष्ठों को पढ़कर, 

जिनमें कि विवेकानन्द के विचारों व कर्मों का स्पष्टरूप से पूर्वाभास मिळता है; 
में इस परिणाम पर पहुंचता हूँ कि रामकृष्ण मिशन ने ब्रह्मसमाज को जिस 
नीरवता व विस्मृति के गतं में डाल दिया है उससे कुछ ब्राह्मगण fager 
हो उठे हैं। में अपनी शक्ति के अनुसार इस अन्याय को दूर करने का प्रयत्न 
कखूंगा-क्योंकि मेरा विश्वास है कि उन्होंने जान-वूझकर ऐसा नहीं किया. 
है। परन्तु वे सव ब्रह्मसमाजी जो रामक्कष्ण के प्रति केशवचन्द्र के निःस्वार्थ 
स्नेह को छिपाना व उसे अपनी संकीर्ण सीमाओं में आवद्ध रखना चाहते हैं वे 
केशवचन््र की स्मृति को ही लांछित करते हैं। केशव ने अपने समस्त सम्मा ना- 
स्पद व श्रद्धेय जीवन में, अपने यश के उच्चशिखर व विचार की उच्चकोटि पर 
wes होते हुए भी शुरू से लेकर अन्त तक दक्षिणेशवर के इस क्षुद्र व्यक्ति 
के प्रति जो कि उस समय सर्वथा अज्ञात व अप्रसिद्ध था, जिस स्नेह और श्रद्धा- 
युक्त सम्मान का परिचय दिया है, उससे वढ़कर इस महापुरुष के जीवन में 


१. में मुख्यतया बी० मजूमदार रचित ‘Professor Max Muller on: 
Ramkrishna; और The world on K. Chunder Sen (१९००, कलकत्ता) 
पुस्तक के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। उक्त पुस्तक के निम्न अध्याय देखिये :-- 
द्वितीय अध्याय “Absurd Inventions and Reports made to 
Max Muller by the Disciples of Ramkrishna;” तृतीय अध्याय 
“Differences between the two Doctrines;” और सबसे बढ़कर 
अपमानजनक पंचस अध्याय “Concerning Vivekanand, the Infor- 
mant of Max Muller” स्वामी विवेकानन्द ने अपने प्रचण्ड घामिक तकों सें 
जिन अमेरिकन व अंग्रेज पादरियों पर पदप्रहार किया था--इस अध्याय में: 
पुस्तक लेखक ने उनसे हाथ मिलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। 

फा० ११ 
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हमारे लिये और कोई अधिक प्रिय वस्तु नहीं है। इस भगवत्‌प्रेम में पागल 
व्यक्ति के साथ श्रेष्ठतम विचारशील केशवचन्द्र के घनिष्ठ स्नेह-सम्वन्ध के 
कारण ब्रह्मसमाजी अपने स्वाभिमान को जितनी अधिक ठेस पहुँची अनुभव 
करते हैं, और Waser के भावावेश' के प्रति केशव की अश्रद्धा को प्रमाणित 
करने के लिये उनकी रचनाओं में से ऐसे उद्धरण पेश करने की चेष्टा करते 
हैं कि जिनमें उन्होंने उच्छू खल व विकृत भावावेश की निन्दा की है, रामकृष्ण 
के साथ केशव के वास्तविक सम्वन्ध में उतना ही अधिक विस्मयकारक 
विरोध है) 

ag सत्य है कि भारत के अधिकांश धर्मप्राण व्यक्ति जिस प्रकार अपने 


१. ato मजूमदार लिखित उपर्युक्त पुस्तक का द्वितीय अध्याय देखिये। 

योग के बारे में केशव ने अपने एक निबन्ध में लिखा है: “ज्ञान और भक्ति 
परस्पर एक दूसरे के स्थान में व्यवहार योग्य शडद हैं। ज्ञानी के लिये ही भक्ति 
संभव है, अज्ञानी भक्त एक असंभव वस्तु है।” परन्तु इससे रामक्षण के 
miaa भावाबेशों की निन्दा नहीं होती। कारण उसके लिये पहले यह प्रमाणित 
करने की आवश्यकता है कि रामकृष्ण के भावावेशों में एक उच्चतर ज्ञान का 
समावेश नहों है। इससे केवल इतना ही प्रकट होता है कि केशव की ध्यान- 
घारणाओं का ST कुछ भिन्न प्रकार का Fl उनके मतानुसार सनातन पुरुष 
के साथ मन का मिलन ही सर्वोच्च अवस्था है, जिसके फलस्वहूप जीवन, समाज 
एवं गृह के अनेक विभिन्न कार्यों के बीच भी मनुष्य की व्यावहारिक वुद्धि अस्पष्ट 
नहीं होती । केशव के विचार ब्रह्मसमाज की आध्यात्मिक परम्परा के ही अनुसार 
थे। आगे तृतीय अध्याय में मजूमदार ने केशव का यह उद्धरण दिया है: “जो 
योगी योग के लिये सर्वस्व त्याग कर देता है, उसे सौ वार धिक्रकर है! 
भगवान्‌ ने जिनके पालन का भार हमारे ऊपर सोप दिया है, उन्हें त्याग देना 
महापाप है।” मजूमदार इन शब्दों में रामकृष्ण के प्रति तिरस्कार को गन्ध 
देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने कर्तव्यों का उचित रूप से 
पालन नहीं किया था। परन्तु यह कथम भी सर्वथा अप्तत्य है कि HST ने 
पत्नी के प्रति कर्तव्य की अवहेलना की है। अपनी पत्नी के प्रति उनका प्रेम न 
केवल सवथा विशुद्ध व गम्भीर था, अपितु उन्होंने अपनी पत्नी में भी उस प्रेम 
को उदुवुद्ध किया जो कि उसके लिये निरन्तर शान्ति व प्रसन्नता का aa था। 
रामङष्ण ने अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व को किस जिम्मेदारी के साथ 
निबाहा, और अपने शिष्यों को वे किस प्रकार उनके ऊपर आश्षित वृद्ध माता- 
पिता, पत्नी और बालकों के प्रति अपने कर्तव्यपालन की निरन्तर शिक्षा देते 
थे-यह में पहले भी निर्देश कर चुका हूँ। 
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व परमात्मा' के वीच एक मध्यस्थ गुरु को स्वीकार करते हैं, केशव ने इस 
प्रकार किसी व्यक्ति को अपना गुरु न माना था, और इसलिये रामकृष्ण के 
शिष्यों' के विरोधी दावे के बावजूद, किसी को भी उन्हें रामकृष्ण का शिष्य 
कहने का अधिकार नहीं है, तथापि उनकी उदार आत्मा महत्ता का आदर 
करने के लिये हर समय तत्पर रहती थी, और सत्य के प्रति उमका प्रेम 
इतना विशुद्ध था कि उनके अन्दर किसी प्रकार के अहंकार की कोई गुंजायश 
ही न थी। इसलिये यह शिक्षक स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के लिये भी सदा 
तैयार रहता था और अपने वारे में कहा करता था: “मैं जन्मजात शिष्य gl 
aye सव पदार्थं मेरे शिक्षक हैं। प्रत्येक वस्तु से में शिक्षा ग्रहण करता 
gi" ऐसी अवस्था में वे भगवत्रेमी रामक्ृष्ण से शिक्षा ग्रहण किये बिना 
कैसे रह सकते थे? 

सन्‌ १८७५ के प्रारंभ में केशवचन्द्र अपने कुछ सिण्यों के साथ कई महीने 
तक दक्षिणेश्वर के निकटवतीं एक आरामगृह में रहते थे। रामक्ण्ण उनसे 


मिलने के लिये गये और कहने wt: “मैंने सुना है कि आपने ईश्वर का दर्शन . 


किया है, मैं भी उसके वारे में जानने के लिये आया हूँ ।” 
यह कहकर वह काळी का एक प्रसिद्ध स्तोत्र गाने लगे, और वीच में ही 


भावाविष्ट हो गये । युक्तिवादी हिन्दुओं के लिये भी यह कोई असाधारण दृश्य 


१. केशवचन्द्र ने लिखा हैः “हे ईश्वर! अपने धामिक जीवन के प्रारम्भ 
से ही मेंने केवल तुमसे ही शिक्षा ग्रहण की हे! ....” 

२. यह्‌ प्रसन्नता का विषय है कि जिस दृष्टिकोण का मेने प्रतिपादन किया 
है, केशवचन्द्र के ईसाई शिष्य मणोलाल सी० पारीख ने भौ अपने विश्वासोज्ज्वल 
सुन्दर ग्रन्थ “ब्रह्मषि केशावचन्द्र सेन” सें उसी को पुष्टि को है। (यहः पुस्तक 
सन्‌ १९२६ में, ओरियण्टल ऋइस्ट हाउस, राजकोट, बम्बई से प्रकाशित हुईं 
है) । सणीलाल सी० mia ने स्पष्टतया यह बात स्वीकार की है कि केशव के 
प्रति रामकृष्ण जितने ऋणी थे, केशव उसकी अपेक्षा रामकृष्ण के कहीँ अधिक 
ऋणी थे। परन्तु मेरे ही समान मणीलाल भी इसमें केशवचन्द्र की विशाल 
आत्मा ओर उदार हृदय की प्रशंसा का ही एक अन्य कारण देखते हैं। 

३. परन्तु वह यह भी कहते थे: “रत्येक मनुष्य के प्रत्येक गुण को ग्रहण 
करने की इच्छा को शक्ति परमात्मा ने मेरे अन्दर उत्पन्न की है।” 


४. रामकृष्ण ने केशव को सबसे पुवं सन्‌ १८६५ में देखा था, जबकि युवक 


केशव आदि ब्रह्मसमाज में देवन्द्रनाय के सहकारी थे। क्षेशव के मुख ने राम- 
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न था, और केशव को भी, जिसके वारे में मैं पहले ही निर्देश कर चुका हूँ कि 
वे भन्ति की इस प्रकार की एक तरह की हाण अभिव्यक्ति को सन्देह की 
दृष्टि से देखते थे, इससे कोई विस्मय न होता, यदि अपने भतीजे' के उपचार 
से समाधि-अवस्था से वापिस आते ही रामकृष्ण अद्वितीय और अनन्त भग- 
वान्‌ के बारे में प्रवाह रूप में कुछ अत्यन्त प्रभावकारी शाब्द न कहते। इस 
भगवत्प्रेरित उद्गार में भी उनकी व्यंगात्मक विचारवुद्धि स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है, और इसने केशव को विस्मित कर दिया। केशव ने अपने शिष्यो 
के विशेषरूप से इसे लक्ष्य करने की प्रेरणा की कुछ समय वाद उसे इस वात 
में कोई सन्देह नहीं रहा कि वे एक असाधारण व्यक्ति के सम्पक में आथे हैं, 
और वे इस असाधारणत्व का अनुसन्धान करने छगे। वे दोनों मित्र बन 
TH केशव रामकृष्ण को ब्रह्मसमाज के अनुष्ठानों व उत्सवों में निमन्त्रित 
करने छगे और उनके मन्दिर में आकर उन्हें भ्रमण के लिये गंगातट पर अपने 
साथ ले जाने लगे। और चूँकि उनकी उदार आत्मा अपने अनुसन्धान का 
फल दूसरों तक पहुँचाने के लिये सदा उत्सुक रहती थी, इसलिये वह प्रत्येक 
स्थान पर, अपने उपदेशों में, अंग्रेजी व देशी भाषा के पत्र व पत्रिकाओं में 


कृष्ण को उसी समय आकृष्ट कर लिया था। यह जल्दी से भूलूने योग्य बस्तु 
न थी। केशव का कद लम्बा, मुख डिम्वाकार, व “उसका वर्ण एक इटेलियन 
के समान स्वच्छ गौर था।” (मुखर्जी) । और यद्यपि उसका मन उसके चेहरे 
के समान पह्चिम के प्रशान्त सूर्यालोक से उद्भासित था, तथापि उसकी अन्त- 
रात्मा सर्वया भारतीय थी। ध्यानस्थ केशव को लक्ष्य करने में रामक्ृष्ण ने भूल 
नहीं CAT सन्‌ १८६५ की मुलाकात का वर्णन करते हुए रामकृष्ण कहते हुँ: 
“ब्रह्मसमाज के सभामंच पर अनेक व्यक्ति ध्यानमग्न थे। सवके बीच में केशव 
समाहित अवस्था में था। वह काष्ठ की तरह निइचल था। उस समथ उसकी 
युवावस्था थी, परन्तु उसके काँटे में ही मछली फंस रही थी... (ag 
एक अत्यन्त प्रचलित अळंकार है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा केवल उसी को 
प्रार्थना सुन रहे थे ।--रामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग, पृष्ठ २०७) | 
१. योरोपोय विज्ञान की जानकारी के लिये यहाँ यह उल्लेख योग्य है 
कि रामकृष्ण को भावाविष्ट समाधि अवस्था से जागृत करने का एकमात्र 
उपाय भावावेश की तीब्रता व प्रकार भेद के अनुसार उनके कान मे 
ईइवर के किसी नाम विशेष या मंत्र का उच्चारण करना ही था। आत्मिक 
अभिनिवेश के लक्षण उस समय अत्यन्त स्पष्ट हो जाते थे; ओर किसी तरह 
के प्रारंभिक शारीरिक विकार की कल्पना असंभव थी; सब कुछ आत्मिक शक्ति 
के वञ्ञोभूत हो जाता था। 
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अपने लेखों में, रामङ्कष्ण का ही जिक्र करने लगे। केशवचन्द्र ने अपनी ख्याति 
को रामकृष्ण के भरोसे पर छोड़ दिया | और रामकृष्ण की प्रसिद्धि, जो कि 
अव तक दो-एक अपवादों को छोड़कर, सवसाधारण धर्मभीर समाज तक न 
पहुँच सकी थी, उसे केशव ने थोड़े ही समय में बंगाल और उसके बाहर मध्य- 
वित्त वुद्धिजीवियों की श्रेणी तक पहुँचा fear 


ब्रह्मसमाज के इस विख्यात नेता ने जो विद्या, बुद्धि, सम्मान और मर्यादा 
में सब प्रकार से वढ़ा-चढ़ा था इस ग्रन्थ-विद्या-विहीन, संस्कृत भाषा से अन- 
भिज्ञ, लिखने-पढ़ने में अपटु, अज्ञातनामा मनुष्य के सामने नत होकर जिस 
विनयशीलता का परिचय दिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। परन्तु राम- 
कृष्ण की अन्तर्भेदी दृष्टि ने केशव को सान्त वना दिया और वे एक शिष्य 
के सदृश उनके चरणों में बैठ गये । 


परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि केशवचन्द्र ने रामकृष्ण की शिष्यता 
स्वीकार की थी, star कि रामकृष्ण के कुछ उत्साही शिष्य दावा करते हैं। 
यह भी सत्य नहीं है कि उनके कोई मौलिक विचार उन्होंने रामकृष्ण से लिये 
थे। कारण, वे सव विचार रामकृष्ण के साथ उनके प्रथम साक्षात्कार से 
पूवं ही वन चुके थे। हम यह देख चुके हैं कि सन्‌ १८६२ से पूवं ही केशव- 
चन्द्र विभिन्न घर्मो के समन्वय व उनकी प्रारम्भिक एकता के सम्बन्ध में 
विचार करने लग गये थे। सन्‌ १८६३ में उन्होंने कहा था: “सारे ही 
सत्य सबके लिये समान हैं, क्योंकि सारे सत्य भगवान्‌ के ही सत्य हैं। सत्य 
जिस प्रकार केवल योरोपीय नहीं है, उसी प्रकार वह केवल एशियायी भी 
नहीं है, वह जैसे केवळ तुम्हारा नहीं है, उसी तरह केवल मेरा भी नहीं है।” 
सन्‌ १८६९ में भावी धर्म के सम्बन्ध में व्याख्यान देते हुए केशव ने सब धर्मों 
की एक विशाल स्वरसंगति की कल्पना की थी, जिसमें प्रत्येक धमं अपने 
विशिष्ट लक्षण, अपने वाद्ययन्त्र के स्वतन्त्र स्वर और स्वतन्त्र ध्वनि की रक्षा 
करते हुए भी परमपिता भगवान्‌ और भ्राता मानव के विश्वव्यापी जयगान 
में एकत्रित होते हैं। दूसरी तरफ यह कथन भी मिथ्या है कि केशव की 
जगन्माता के विचार पर पहुँचने के लिये रामक्गष्ण की सहायता की आव- 
इयकता थी; यह धारणा भारत में प्रत्येक युग में इसी प्रकार विद्यमान चली 
आई हैं, जिस प्रकार पाइचात्य {जगत्‌ में जगतूपिता की धारणा प्रचरित रही है। 
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रामकृष्ण ने इसे जन्म नहीं दिया हैं। रामकृष्ण के स्मृतिभण्डार में संचित 
रामप्रसाद के स्तोत्रों में नाना स्वरों में माँ का ही स्तुतिगान है। देवेन्द्रनाथ 
के आचार्यत्व काल में ही श्रह्मसमाज में भगवान्‌ के मातृत्वरूप का प्रवेश 
हो चुका था। इसलिये केशव के शिष्य अपने गुरु की रचनाओं में से mq- 
वन्दना उद्धृत करने में कठिनाई अनुभव नहीं करते । ; 
जगन्माता, और उसके भक्तों का MIATA यह दोनों ही निःसन्देह अत्यन्त 
सुन्दर विचार थे, उनके अभिव्यक्ति के साधन व अनुष्ठानों के रूप चाहे जो 
भी क्‍यों न हों। और विचार के रूप में केशव में वे पहले से ही विद्यमान 
थे, और उनके निष्कपट विश्वास के कारण पुनरुज्जीवित हो गये थे। परन्तु 
रामकृष्ण में इन दोनों धारणाओं को जीवित व चेतन अवस्था में पाना एक 
संथा aqua ही वस्तु थी । यह क्षुद्र निरीह व्यक्ति कल्पना व सिद्धान्तों के 
साथ माथापच्ची नहीं करता था; उसका अस्तित्व ही सव कुछ था। उसका 
अस्तित्व देवताओं के साथ भक्तों का मिलन था, उसका अस्तित्व 'माँ' और 
उसके प्रियजनों का अस्तित्व था; उसने ‘at के दर्शन किये थे। उसके द्वारा 
माँ का दर्शन हो जाता था, उसे स्पर्श किया जा सकता था। केशव के लिये 
उस अनुभूति प्रतिभा का आविष्कार, जोकि अपने सम्पर्क में आनेवालों को 
माँ के उष्ण निःश्वास व उसकी सुन्दर भुजाओं की छाया का अनुभव करता था 
कितना अपूवं था ! और उसने जोकि स्वयं एक भक्त था, और प्रेम में विश्वास 
करता था, उसके निकट सम्पर्क को किस गहराई के साथ अनुभव किया होगा ! 
cece केशवचन्द्र के अन्यतम जीवनी लेखक चिरंजीव शर्मा ने छिखा है-- 
Resi: सन्‌ १८६२ में जवकि केशवचन्द्र देवेखनाथ के आदिदश्नह्मसमाज के 
रोहित थे, उस ससय यह मातू वन्दना का गीत गाया जाता था: “माँ की 
गोदी में बैठकर” . . . . इत्यादि। 
सन्‌ १८६६: ब्रह्मसमाज की Mates: “ओ ! दिव्य at! अपनी 
करुणा से मुझे वाघ लो” . . . . “ओ ! माँ! सेरे समीप आओ।” 
सन्‌ १८७५ : “मँ आनन्दित हूँ ! में माँ के हृदय सें निग्न हूँ, में उसकी 
सन्तानों के बीच में हूँ; माँ अपनी सन्तानों के साथ नृत्य करती है. . .. .” 
परन्तु इस अन्तिम तारीख से पूं केशव के साथ wager की भेट हो 
चुकी थी। ato मजूमदार रचित पूर्वाक्त ग्रन्थ, तृतीय परिच्छेद, देखिये । 
२. प्रफूल्ललाल सेन कहते हैं कि केशव प्रतिदिन भगदत्‌ उपासना करते Te 


“उपासना ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य हो ! एकान्त में समाहित होकर निरन्तर 
सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन का यही एक मात्र लक्ष्य हो |” 
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“रामकृष्ण की मधुर, सरल, एवं वालसुरूभ मोहन प्रकृति ने केशव की ae 
सम्वन्धी पवित्र धारणा व उनके योगाभ्यास को रंजित कर-दिया था।” 


उपर्युक्त उद्धरणों में अन्तिम उद्धरण के वारे में कुछ आलोचना आवश्यक 
है। कारण, मँ पहले ही यह दिखला चुका हूँ कि भगवान्‌ को माँ रूप में 
आह्वान करने के लिये केशव को रामङ्कष्ण की प्रतीक्षा की आवश्यकता न 
थी। तथापि रामक्ृष्ण के सम्पर्क ने उनके अन्दर स्नेह के नवजागरण, आशु | 
निश्‍चय एवं एक वाळक की सरल-हूदयता को छा उपस्थित कर दिया। 
इसलिये सन्‌ १८७५ में जव केशवचन्द्र यह प्रचार करने लगे कि उनका पथ 
रामकृष्ण के पथ को अतिक्रमण कर उससे आगे बढ़ जाता है, तो यह “नव 


१. 'धर्मतस्व' पत्रिका में प्रकाशित “रामकृष्ण का जीवन च उपदेश! शीर्षक 


लेख। 

२. रामकृष्ण के अनुयायियों ने अपने पक्ष के समर्थन में बाबू गिरीशचस्प्र 
सेन और चिरंजीव शर्मा के जो उद्धरण दिये हैं, उनमें केशव के ब्रह्मसमाज 
के ऊपर रामङष्ण के प्रभाव को निरिचित रूप से अतिरंजित करके कहा गया 
हैं। अत्यधिक प्रमाण संग्रह का प्रयत्न मनुष्य को संदेह का पात्र बना देता है। 
उदाहरण के लिये चिरंजीव शर्मा का यह कथन fe at के रूप में भगवान्‌ 
की पूजा रामकृष्ण के प्रभाव का फल AT तथ्यों के विरुद्ध है। इतना ही कहना! 
पर्याप्त है कि रामकृष्ण के दृष्टान्त से ब्रह्मसमाज में मातृपुजा को धारणा 
WHE हो गई। ब्राह्म धर्म एक कठोर घर्म था। गिरीशचन्द्र की उपमा के 
अनुसार “रामकृष्ण की छाया ने उसे नरम वना दिया।” 

३. तथापि केशवच्ण््र के सहानुभूतिपूणं जीवनी लेखक घ्रतापचन्द्र ने अपनी 
पुस्तक सें लिखा है कि रामकृष्ण के साथ फेझवचन्द्र के साक्षात्कार फे फल- 
स्वरूप “नवविधान' के मूलभूत एकेइवरवादी रूप में कोई परिवर्तन न होने पर 
भी, केशवच्प्र को अपने एकेइवरवाद को पहले की अपेक्षा अविक परसन्तोषकारी 
च सहजग्राह्म रूप में उपस्थित करने के लिये प्रेरणा मिली। रामकृष्ण ने fare 
धर्म के RAVAN की मूल धारणाओं को चुनावात्मक आध्यात्मिकता के 
मौलिक दाचे में संगहीत किया था . . . . इस अद्भुत चुनाववादिता ने केशवचन्द्र 
के गुण्ग्राही सनत से अपने घसरिदोलन के आध्याध्मिक गठन को और | 
करने का दिचार उरपन्न किथा। ... . ईश्वरीय गुणों की हिन्दू धारणायें केशव 
को रच्भःदतः अत्यप्त सुन्दर व सत्य प्रतीत हुई, और अपने देश सें अपने घे 
के प्रचार को सहजगम्य बनाने का वही एकमात्र निश्चित साधन, प्रतीत होने 
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विधान” का एक आविष्कार न था, अपितु वह केशव के धर्म-विश्वास और _ 


आनन्द का एक दुनिवार उद्गार था, जिसने उसे विश्व के सम्मुख अपना 
सन्देश घोषित करने के लिये वाध्य किया । 

ब्रह्मसमाजियों के लिये Tas एक अद्भुत शक्ति के स्रोत थे। वह 
quant’ के उत्सव पर घमंप्रचारकों के सिर पर नाचती हुई उस अर्नि- 
{शिखा के समान थे, जोकि जलाने के साथ-साथ उन्हें प्रकाश भी देती थी। 
वह उनके सच्चे मित्र थे परन्तु साथ ही उनके विचारक भी थे। वह जिस 
प्रकार उन पर स्नेह की वर्षा करते थे उसी प्रकार उनकी कठोर आलोचना' 
करने से भी न चूकते थे। 

रामकृष्ण जब पहली ही दफे ब्रह्मसमाज के मन्दिर में गये तव उनकी 
अन्तभेंदी व कौतूहलमय दृष्टि ने तत्काल ब्रह्मसमाज के श्रेष्ठ सदस्यों की 
'प्रथागत भक्ति के रूप को ताइ लिया था। उनके अपने ही इलेषमय शब्दों में 
उसका इस प्रकार वर्णन हैं :-- 

“आचार्यं ने कहा: आओ परमात्मा की उपासना करें'। मैंने सोचा : 
“शायद अव वे अन्तजँगत्‌ में जायेंगे और पर्याप्त समय तक वहीं रहेंगे।' परन्तु 
कुछ ही मिनटों में उन सव ने आँखें खोल दीं। मुझे वड़ा आरचर्य हुआ | 
क्या इतने से ध्यान से कोई उसे पा सकता है? जब सव अनुष्ठान समाप्त 
हो गया और में अकेला रह गया तो मैने केशव से कहा: “उपासना सभा में 
जब सब सदस्यों ने नेत्र बन्द कर लिये तो मैने उन्हें गौर से लक्ष्य किया । 


ल्गी। निःसन्देह केशव ने अपने एकेइवरवाद के सहज सरल विश्वब्यापी आधार 
को अक्षुण्य बनाये रखा। परन्तु मजूमदार ने दुःख के साय लिखा है कि ईइवर 
के अनेक गुणों के साय एकेशवरवाद की इस प्रकार को व्यार्या का अर्थ ही 
“लोकप्रिय सूरतिपुजा के पक्ष में लगाया जाता है। 
. _ 5. पेष्टेकोस्ट उत्सवः मित्र से यहूदी जाति के प्रत्यावर्तन के स्मृतिदिबस 
के रूप में यहूदी लोग वसन्त में जो 'पास ओवर” उत्सव मनाते हैं, उसके पचास 
'दिन बाद वह इस उत्सव को मनाते हैं। ग्रोक भाषा में 'पण्टेकोस्ट' शब्द का 
अर्थं है पचास। --अनुवादक 
२. धमंप्रचारक से तात्पर्य यहाँ पर ईसा के प्रथम बारह प्रचारकों से है। 
३. घनगोपाल मुखोपाध्याय रचित “The face of Silence” (मौन 
का मुख) देखिये। अभेदानन्द ने भी ब्रह्मसमाज व रामकृष्ण के बारे में इसी 
के अनुरूप वर्णन दिया है। 
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मेरे मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ, जानते हो? दक्षिणेश्वर में मेने कई दफे 
बन्दरों के झुण्ड को इसी प्रकार एकदम निइचल व सर्वथा निर्दोष की तरह 
बैठे देखा है ।...... परन्तु मन ही मन वे थोड़ी ही देर वाद किसी वगीचे के 
फलों को छूटने व पौधों को उखाइने, व अन्य खाद्य पदार्थों को झपटने की 
चिन्ता में मग्न थे।. . .. तुम्हारे सदस्य जो आज उपासना कर रहे थे, वह भी 
उससे बढ़कर न थी!” 
ब्रह्मसमाज के एक उपासना स्तोत्र में यह पद आता है: 
5 “दिन के प्रत्येक क्षण में उसका ही विचार करो, उसकी ही पूजा करो !” 
रामकृष्ण ने गायक को रोककर कहा: “तुम्हें इस पद को इस प्रकार 
चदल देना चाहिये 'दिन में केवल दो वार उसकी प्रार्थना व पूजा करनी 
चाहिये।' वही कहो जो कि तुम वास्तव में करते हो। भगवान्‌ के सम्मुख 
मिथ्या क्‍यों बोलते हो?” 
इंगलैंड के चर्च के अनुयायियों के समान केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाजी जब 
| अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं तो वे जान-वूझकर एक दुर्वोष्य, गम्भीर, व 
। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मूर्तिपूजा के सन्देह 
| के विरुद्ध सवंदा सतर्क रहते हैं । रामक्कष्ण व्यंगपूर्वक उन्हें नरमदर के मूति- 
पूजक कहा करते थे, उनका यह कथन सवंथा अयुक्तिसंगत भी न था। एक 
दिन रामकृष्ण ने प्रार्थना में केशव को भगवान्‌ के समस्त गुणों की गिनती 
| करते हुए सुना। 
| रामकृष्ण ने पूछा: “यह सव गणना क्यों करते हो? कया एक पुत्र अपने 
१. रामकृष्ण वचनामृत में उद्धृत ब्रह्मसमाज को प्रार्थना का एक नमूना 
न इस प्रकार है: ; 
“stan | तुम हमारे पिता हो। हमें ज्ञान दो ! हमें विनाश से बचाओ ! 
ogl ब्रह्म ! सत्य ! ज्ञान! अनन्त! वह आनन्दमय है! ag अमर 
है! बह प्रकाशमान है ! वह ज्ञान्तिमय है ! वह सत्य है ag अद्वितीय है! - . . 
“हे परम पुरुष ! हे समस्त विश्व के आदि कारण ! हम तुम्हें प्रणाम करते 
हैं! ... . हे ज्ञान के प्रकाश के दाता! हे सकल विशवों के धारण करने हारे 
प्रभु! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं! 
ˆ हे प्रभु। हमें असत्य से सत्य की तरफ, अन्धकार से प्रकाश को तरफ 


L aon से अमरत्व की तरफ ले चलो! हमारी आत्मा के अन्दर प्रविष्ट 
हो | हे भयंकर प्रभु ! अपने करुणामय मुखमण्डल के द्वारा हमेशा हमारी 
रक्षा क्रो | n . 
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पिता को कभी यह कहता है कि 'ए पिता! तुम्हारे पास इतने मकान, इतने 
बगीचे व इतने घोड़े हैं, इत्यादि. . . . ?' पिता के लिये अपनी समस्त सम्पत्ति को 
पुत्र के हाथ में दे देना स्वाभाविक ही है। यदि तुम भगवान्‌ व उसके गुणों 
को कोई असाधारण वस्तु समझते हो तो तुम कभी भी उससे घनिष्ठता सम्पा- 
दन नहीं कर सकते, उसके निकट नहीं पहुँच सकते। यह मत सोचो कि वह 
तुमसे बहुत दूर है। उसे अपना निकटतम समझो! तभी वह तुम्हें अपना 
स्वरूप उद्घाटित करेगा।.... क्या तुम यह नहीं सोचते कि यदि तुम उसके 
गुणों पर मुग्ध होकर ।भावाविष्ट et जाते हो तो तुम मूर्तिपूजक हो!” 

अपने दुर्वेल स्थान पर आघात पाकर केशव ने उसका प्रतिवाद करते हुए 
कहा कि जिस परमात्मा की वे पूजा करते हैं वह निराकार परमात्मा है.। 
रामकृष्ण ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया: 

“परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। मूर्ति व अन्य प्रतीक उतने 
जितने तुम्हारे गुण हैं। और यह गुण मूतिपूजा से भिन्न नहीं हैं, अपितु केवल 
उसी के कठोर व नीरस रूप हैं।” 

और फिर कहने लगे :-- eo 

“तुम कठोर व एकपक्षीय होना चाहते हो. . . . . परन्तु मेरी:यह “उत्कट 
अभिलाषा है कि में भगवान्‌ की जितने भी रूपों में संभव हो पूजा कर सूं. 
तथापि मेरे हृदय की अभिलापा कभी तृप्त नहीं होती। मैं फल-पुष्पों की मेंट 
से उसकी पूजा करना चाहता हूँ, एकान्त में उसका पवित्र नाम जप करनाः 
चाहता हूँ, उसका ध्यान करना चाहता हूँ, उसकी स्तुति में स्तोत्रगान करना 
चाहता हूँ, और उसके आनन्द में पागल होकर नाचना चाहता हूँ,!. . . . जो 


कि भगवान्‌ की साकार उपासना करने वाले उसे पाते हैं। केवळ विश्वास 
और आत्मसमर्पण यह दो ही आवश्यक वस्तु FL...” 

ह में केवळ उनके विवर्ण शब्दों को ही दोहरा सकता हूँ, परन्तु उनकी 
जीवित उपस्थिति, उनके व्यक्तित्व का प्रकांड, उनकी ध्वनि का स्वर, उनकी 
दृष्टि व मोहन हास्य, इन सबका वर्णन मेरी सामर्थ्य से बाह्र है। जो व्यक्ति 

भी रामकृष्ण के संपर्क में आया है वह उनके इन गुणों के प्रभाव का प्रतिरोध 


१. घन गोपाल मुकजीं रचित ग्रन्थ व 'श्री श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग! का 


` ३६५ पृष्ठ देखिये। 
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नहीं कर सका Fl सबसे बढ़कर दशशकगण को प्रभावित करनेवाली वस्तु 
उनका जीवित विश्वास था। उनके लिये भाषा एक आलंकारिक परिधान T 
था जोकि जीवन की: गहराइयों को जितना अभिव्यक्त करने का दावा करती: 
है, उतना ही उन्हें छिपा भी लेती है। उनके अन्दर जीवन की गंभीरतायें 
साक्षात्‌ कुसुमित होकर प्रकट हो रही थीं, और वह भगवान्‌ जो कि अधिकांशः 
धार्मिक व्यक्तियों के लिये भी केवल मात्र एक विचार की वस्तु है, जो विचार 
“अज्ञात महासृष्टि के ऊपर एक अभेद्य आवरण डाल देता है, वह भगवान्‌ 
उनके अन्दर प्रत्यक्ष दिखलाई देता था। कारण, जव वे भगवान्‌ की कथा 
कहते थे तो वे एक गोताखोर के सदुश जो कि समुद्र में गोता लगाकर कुछ 
ही क्षणों में सामुद्रिक are की गन्ध, व लवण के स्वाद के साथ ऊपर आ 
जाता है भगवान्‌ के अन्दर डूब जाते थे। इस गन्ध और आस्वाद के दुर्वार 
प्रलोभन कीं कौन उपेक्षा कर सकता है? परिचिम की वैज्ञानिक बुद्धि निःसन्देह 
इसका विश्लेषण कर सकती है। परन्तु इसके चाहे जो भी मूल उपादान gi, 
इसकी संरिलष्ट सत्ता कभी सन्देह का विषय नहीं रही है। कट्टर से कट्टर 
सन्देहवादी भी जव गोताखोर अपने समाधिस्वप्न से वापिस आ जाता है तवः 
उसे स्पर्श कर सकता [है, और [उसके नेत्रों में समुद्रतलवर्ती शैवाल का प्रति- 
विम्ब देख सकता है। केशव व उनके कुछ दिष्य इस दृश्य को देखकर ही 
विमुग्ध हो गये थे। 

जाह्नवी के वक्ष पर ऊपर-नीचे जाते हुए केशव के वजरे में बैठे हुए इस 
भारतीय प्लेटो के कथोपकथन पढ़ने योग्य gl इनका वर्णन करने वाले, 
जो वाद में रामकृष्ण के एक श्रेष्ठ प्रचारक हो गये हैं, वे पहले पहल इन' 
सर्वथा विपरीत मानसिक गठन के व्यक्तियों में आकस्मिक मेल को देखकर 
विस्मित हो गये, और सोचने छगे इस 'भगवत्‌-उन्मत्त मनुष्य के साथ मिलने' 
के लिये उस संसारी, बुद्धिवादी, अंग्रेज-उन्मत्त व देवताओं की निन्दा करने 
वाले केशव का कौन सा समान आधार हो सकता है? वजरे के कमरे के 


१. प्रसिद्ध फ़ांसीसी लेखक वाल्जक के मशहूर उपन्यास की तरफ निर्देश है। 

१. श्री at रामकृष्ण कथासृत के लेखक 'म' (AeA गुप्त) के २७ 
अक्तूबर सन्‌ १८८२ के विवरण में दो कथोपकथनों का वर्णन Fl एक अन्य 
प्रत्यक्षद्रष्टा नगेन्द्रनाथ गुप्त ने सन्‌ १८८१ फे एक झर साक्षात्कार का वर्णन 
दिया है। (nisi रिव्यू, कलकत्ता मई, १९२७ देखिये) । 
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दरवाजे पर केदवचन्द्र के शिष्य मधुंमक्षिकाओं के झुण्ड के समान दोनों सन्तों 
के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। और जव रामकृष्ण के ओष्ठाधर से मधु- 
स्रवित होने लगता था तो मधुमक्षिकायें उसकी मधुरता में डूब जाती थों । 
“यह आज से प्रायः पँतालीस वर्ष पूर्वं की घटना है, तथापि उस समय 
परमहंस ने जो वातें कही थीं वह आज भी मेरे स्मृति-पट पर अमिटरूप में अंकित 
हैं। मैंने आजतक किसी को इस प्रकार वात करते नहीं सुना है.... जव वह 
कहना प्रारंभ करते थे, तो केशव के निकटतर हो जाते थे, और अन्त में 
उनके देह का कुछ अंश अज्ञातरूप में केशव की गोदी में जा पड़ता था, परन्तु 
केशव सर्वथाईनिएचळ वैठे,रहते थे, और जरा भी इधर-उधर हटने की कोशिश 
न करते थे।” 
रामकृष्ण अपने चारों तरफ बैठे हुए शिष्यों के मुख पर स्नेहपूर्ण दृष्टि 
निक्षेप करते हुए क्रमशः उनकी आँखों, उनके were, दाँत व कानों को देख- 
देखकर वारी-वारी से प्रत्येक के चरित्र का वर्णन कर रहे थे LST अंगों की 
भाषा को रामकृष्ण अच्छी तरह जानते थे। अपनी मधुर व आकर्षक कुछ-कुछ 
तोतली वोली में बोलते हुए वे निराकार ब्रह्म के विषय में कहने लूगे:-- 
“उन्होंने दो-तीन दफे निराकार शब्द का उच्चारण किया, और चुपचाप 
शान्त भाव से अथाह समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर के समान समाधि 
में लीन हो गये। .... हम मनोयोगपूवंक उनकी तरफ देखते रहे। उनका 
समस्त शरीर शिथिल और कुछ कठोर हो गया। देह की मांसपेशियों व 
'घमनियों में किसी प्रकार के आकञ्चन का भाव तथा अन्य अंगों में किसी 
प्रकार की गति व स्पन्दन दिखाई न देता था। अञ्जलिवद्ध दोनों हाथ उनकी 
गोदी में पड़े थे। बैठने का तरीका सरल परन्तु सवंथा निश्चल व स्थिर था। 
मुख ईपत्‌ उन्नत व विश्राम की मुद्रा में था। नेत्र सवंथा बन्द न होने पर भी 
प्रायः वन्द थे। नेत्रों के तारक ऊपर की तरफ घूणित या पाइ्वं की तरफ़ 
हटे हुए न थे, अपितु एकदम स्थिर थे।. .... एक सुन्दर, अवर्णनीय मुदुहास्य 
से अवरोष्ठ ईपत्‌ विस्फारित थे, जिनमें से eer दाँतों की आभा दृष्टिगोचर 
होती थी। हास्य में कोई ऐसी विस्मयकर वस्तु थी, जिसे कभी भी किसी चित्र 
सें अंकित नहीं किया जा सकता! ।” 
१. नगेन्द्रनाथ गुप्त। 
‘a ने एक और भावावेश का वर्णन दिया है, जिसमें रामकृष्ण माँ को 


, 
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एक स्तोत्र पाठ द्वारा उनकी समाधि भंग की TEL... 

“उन्होंने अपने नेत्र खोले, और अपने चारों तरफ इस प्रकार देखा कि 
साचो किसी अज्ञात व अपरिचित स्थान पर 43 हों। गान समाप्त हो गया। 
रामकृष्ण ने हमारी तरफ देखते हुए कहा 'यह सव लोग कौन हैं?” तत्परचात्‌ 
उन्होंने अपने मस्तिष्क पर कई बार जोर-जोर से आघात करके उच्चस्वर से 
कहा उतरो! उतरो ! '.. ... रामकृष्ण पूर्णरूप से सचेतन हो गये और मधुर 
स्वर में काली का स्तोत्र गाने लगे ।” 

उन्होंने जगन्माता और परम पुरुष की एकता का गान गाया। उन्होंने 
गाया कि माँ ने आत्मा की पतंग को ऊपर उड़ा रखा है, वह परमानन्द में 
उड़ रही है। किन्तु माँ माया की डोरी से उसे अपने साथ ate हुए है'। 

“यह संसार माँ की क्रीड़ा-भूमि है। उसकी इच्छा होने पर वह हजारों 
पतंगों में से एक-दो पतंगों को माया की डोरी से मुक्त कर देती है। यह्‌ 
उसका खेल है। वह आँख की झपक के साथ विइवासपूर्वक मानवात्मा को कहती 
है जब तक में तुम्हें और कुछ करने का आदेश नहीं करती, तब तक तुम 
संसार में जाकर रहो !'....” 

और इसके वाद माँ को अनुकरण करते हुए सहास्यरलेष के साथ रामकृष्ण 
केशवचन्द्र के शिष्यों से कहने रगे :-- 

“तुम संसार में हो। वहीं रहो! उसका त्याग तुम्हारे लिये नहीं है। 
विशुद्ध सुवर्णं और मिलावटी सुवणं, चीनी और शीरा.. . .. जिस हालत में 
भी तुम हो उसी में ठीक हो। हम कभी-कभी एक खेल खेला करते हैं, जिसमें 
जीतने के लिये सतरह पायण्ट बनाने पड़ते हैं। में उस सीमा से आगे बढ़ 
गया हूं, और इसलिये हार गया हूँ। परन्तु तुम चतुर खिलाड़ी हो, और तुमने 
काफी Wave नहीं जीते हैं, इसलिये तुम अपना खेल जारी रख सकते हो।. . 


लक्ष्य करके कहते हैं: “ओ ! माँ ! बे सब सींखचों के अन्दर कंद हैं, वे स्वतन्त्र 


नहीं हैं; क्या उन्हें कैद से मुक्त नहीं किया जा सकता।?” 

१. पतंग को उपमा, जैसा में पहले ही कह चुका हूँ, रामप्रसाद के “दिव्य 
माँ और मुक्त आत्मा' शीर्षक स्तोत्र में, जो रामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय था, 
पाई जाती है। नरेशचन्द्र के एक गान में भी जोकि TCT वचनामृत में 
उद्धृत है, यह उपमा मिलती है। प्रायः सभी उपमायें, विशेषतः जीवनसमुब्र में 
गोता लगाने वाले गोताखोर को उपमा कुछ-कुछ परिवर्तन के साथ बंगला के 
प्रामगीत व काव्यों में प्रायः पंद्रहवीं शताब्दी से व्यवहृत होती चलो आई ca 
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चाहे तुम परिवार में रहो या संसार में रहो, जव तक तुम भगवान्‌ का साथ 
-नहीं छोड़ते, तव तक तुम्हारा कुछ नहीं विगड़ सकता ।” 
रामकृष्ण के इन स्वगत भाषणों में विचार, भावोच्छ्वास, इलेपात्मक 
"साधारण व्यवहार-बुद्धि, और उच्चतम कल्पना अद्भुत रूप में मिश्रित रहती थी। 
THT द्वारा व्यवहृत अनेक घाटों वाले भगवान्‌रूपी तालाव, तथा मकड़ी 
"सदृश काली माँ की जो सुन्दर उपमायें ऊपर उद्धृत की गई हैं, वे सव इन्हीं 
भाषणों में प्रयुक्त हुई हैं। वह वास्तविकता को खूव अच्छी प्रकार समझते 
4, और अपने श्रोताओं के गंभीर अन्तस्तल का प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। अतएव 
वह यह कल्पना भी न करते थे कि वह अपने श्रोतागण को भी अपनी मुक्त 
आत्मा की ऊंचाई तक पहुँचा देंगे। वह उनकी बुद्धि और सामर्थ्यं का पूरा-पूरा 
अन्दाजा छगाकर, उनसे उनके पूर्ण उपयोग की अपेक्षा करते थे। सबसे बढ़- 
“कर राम कृष्ण ने केशव व उनके शिष्यों को व्यापक वौद्धिक सहिष्णुता के साथ- 
साथ जिससे कि वे उन सर्वथा विरोधी दृष्टिकोणों में भी जिनमें कि वे किसी 
“प्रकार के समन्वय को पहले सर्वथा असंभव समझते थे, सत्य का दर्शन कर सकें, 
जीवन की भावना व उत्पादक प्राणशक्ति का दान किया। उन्होंने तकं के 
Mİ में पढ़कर कठोर हुए व जड़ता प्राप्त उनके वौद्धिक अंगों को मुक्त कर 


४ दिया, और उन्हें नरम व गतिशील वना दिया! उन्होंने उन्हें safer शुष्क 


आलोचनाओं से छुड़ाकर 'जीवन, प्रेम और सृजन' का मन्त्र पढ़ाया, जिससे 
-उनकी धमनियों में पुनः रक्तसंचार होने छगा। 

उन्होंने अन्तहीन व निरर्थक विवादों में व्यस्त केशव को कहा: “सूजन 
“करने का अर्थ है भगवान्‌ के सदृशा होना। जव तुम समस्त सत्ता के सार से 
“पूर्ण हो जाओगे तव तुम जो कुछ भी कहोगे वही सत्य हो जायेगा। कवियों 
ने सद्गुणों व सत्य की प्रशंसा की है; परन्तु क्या उससे उनके पाठक az- 
To व सच्चे हो.गये हैं? जब कोई निःस्वार्थ व्यक्ति हमारे वीच में रहता है, 
“तो उसका प्रत्येक कार्य सद्गुण व सत्य से स्पन्दित जीवित वस्तु होता है। वह्‌ 
"दूसरों के लिये जो कुछ भी करता है, उससे उनके निङ्ष्टतम स्वप्न भी उन्नत 
हो जाते हैं। वह जिसे भी स्पर्श करता है, वह पवित्र व सत्य हो जाता है। 


BY 


“वह वास्तविकता का जनक हो जाता @ lag जिस वस्तु की सृष्टि करता 
— ees 


~ ९" महात्मा गाँधी से तुलना कौजिये। वह भी लेख व भाषण द्वारा 
Mita प्रचार के विरोधी हैं। जब उनसे पुछा गया, “तो हम अपने अनुभवों 
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| 
| “ है बह कभी काल के गतं में विलीन नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसा 
|| ही करो। तिरस्कार व परनिन्दा का यह चीत्कार बन्द कर दो! सत्ता की 
| हस्ती को सव पर अपना आशीर्वाद घोषणा करने दो। तुम्हारे अन्दर भी वह 
| सक्ति विद्यमान है, क्या तुंम उसका प्रयोग करोगे ? अथवा केवल दूसरों को 
i दोष दे-देकर व उनका तिरस्कार करके ही अपना जीवन विनष्ट कर दोगे?” 
PITTA ने रामकृष्ण के इस उपदेश को श्रवण किया, और विद्वसत्ता 
| के रस से स्नात इस उष्ण जीवित मृत्तिका में अपनी जड़ें छोड़ दीं। TAROT 
; ने उन्हें अनुभव करना सिखाया कि मानवीय विचार के क्षुद्रतम पौधे में भी 
| इस रस का विन्दुमात्र भी कभी व्यर्थं नहीं जाता। केशव का मन सब धार्मिक 
l feat के प्रति सहिष्णु व उदार हो गया, यहाँ तक कि कुछ 
| 'ऐसे अनुष्ठानों के प्रति भी जिन्हें कि वह पहले संथा निषिद्ध वतळाते थे। 
भगवान्‌ के विभिन्न गुणों के अभिव्यंजक के रूप में वह शिव, शवित, सरस्वती, 
| लक्ष्मी, हरि आदि नामों से भगवान्‌ को पुकारने रगे । दो वर्ष तक वे ईसा, 
| वुद्ध और चैतन्य आदि परमात्मा के श्रेष्ठ अवतारों द्वारा प्रचारित विभिन्न 
| धर्मों के वीच निमग्न रहे। यह तीनों महापुरुष उनके निकट एक दर्पण के ही 
| विभिन्न पाशवं थे। ag इन सव धर्मों के समन्वय द्वारा एक विदवव्यापी आदर्श 
a को उपलब्ध करने की इच्छा से इनमें से प्रत्येक को वारी-वारी से आत्मसातू 
करने का प्रयत्न करने Bil अपनी अन्तिम रुग्णावस्था में वे विशेषरूप से- 
रामकृष्ण के भक्ति के रूप--आवेगमय मातृप्रेम--क्रे प्रति आकृष्ट हुए। जब 
रामङ्कष्ण अन्तिम दिनों में उनसे मिलने के लिये आये तो केशव के शिष्यों ने 


. को दूसरों तक किस तरह पहुँचा सकते हैं?” उन्होंने उत्तर दिया, “हमारे 
| आध्यात्मिक अनुभव हमारे जाने व अनजाने ही दूसरों तक पहुँच जाते हैं। 
| परन्तु वे हमारे शब्दों द्वारा नहीं, जोकि एक अत्यन्त दुर्बल माध्यम हैं, अपितु 
| हमारे जोबन च दृष्टान्त के द्वारा पहुंचते हैं। आध्यात्मिक अनुभव चिचार को 
| अपेक्षा गंभीरतर वस्तु हैं। हमारे जीवन के दृष्टान्त से ही आध्यात्मिक अनुभव 
| स्वतः उत्सारित होते हैं। परन्तु यदि तुम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को जान- 
वूझकर दूसरों तक पहुँचाने का प्रयतन करते हो, तो तुम अपने बीच में एक 
दीवार खड़ी कर लेते हो।” (१५ जनवरी सन्‌ १९२८ को साबरमती सत्याग्रह 
आश्रम में काउन्सिल आफ दी फंडरेशन आफ इन्टरनेशनल फेलोशिप! के एक 
सम्मेलन में अनुष्ठित एक आलोचना से उद्धृत) 
२. धनगोपाल मुखरोपाध्याय। 
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उनसे कहा कि “एक महान्‌ परिवर्तन हो गया है।” “बे प्रायः जगन्माता के 
साथ बातें करते दिखाई देते हैं, वे माँ की प्रतीक्षा करते हैं, और उसके लिये 
रोते हैं।” रामकृष्ण यह संवाद सुनकर आनन्:-विभोर होकर भावाविष्ट हो 
गये। इस अन्तिम साक्षात्कार के समस्त विवरण में इससे बढ़कर और कोई 
मर्मस्पर्शी घटना नहीं है कि भयानक ख.सी के दौरे में कापते हुए गिरते-पड़ते 
मुमूर्षु केशव दीवारों व कमरे के अन्दर रखे हुए मेज-कुर्सी आदि का सहारा 
लेते हुए रामकृष्ण के चरणों में प्रणाम करने के लिये आते हुए दिखाई दिये। 
रामकृष्ण उस समय भी अधंसमाधिस्थ मुद्रा में थे, और अपंने आप ही कुछ- 
कुछ बोल रहे थे। केशव चुपचाप थे, और उनके उन रहस्यमय शब्दों को जो 
कि जगन्माता के ही कण्ठ से उच्चारित प्रतीत होते थे, पान कर रहे थे। इन 
शब्दों ने केशव के सम्मुख कठोर परन्तु सान्त्वनाकारी शान्ति के साथ उनकी 
यन्त्रणा और समासन्न मृत्यु का अर्थ प्रकट कर दिया।' 

“केशवचन्द्र के घर्मविशवास और अधीर प्रेममय जीवन के वीच जो गुप्त 
विश्रान्ति व असंगति विद्यमान थी, रामकृष्ण किस गंभीर अन्तरभेदी दृष्टि से 
उसे समझ रहे थे! 

उन्होंने मधुर स्वर में कहा: “तुम बीमार हो, इसमें एक गंभीर अर्थ है। 
तुम्हारे शरीर में से भगवान्‌ की| खोज में अनेक भवित की लहरें गुजरी हैं। 


१. श्री श्रीरामकृष्ण प्रथम भाग, पंचम खण्ड, प्रथम और हितीय 
परिच्छद। यह २८ नवम्बर सन्‌ १८८३ के सायंकाल की घटना है, जबकि 
रामकृष्ण अपने कुछ दिष्यों के साथ केशवचन्द्र के घर गये थे। 

२. रामकृष्ण का भावावेश उस समय भी पूर्णतया दूर न हुआ था; उन्होंने 
सुन्दर फर्नीचर ब दर्षणों से सुसज्जित बैठक के सामान पर दृष्टि डालो ओर 
मर्द मुसकान के साथ अपने आप ही कहने लगे: “हाँ, कुछ समय पूर्व इन सब 
वस्तुओं की आवश्यकता थी; परन्तु अब वे सव बेकार हैं... तुस स्वयं ही 
माँ यहाँ आ गई हो। at! तुम कितनी सुन्दर हो! ....” इसी समय केशन 
कमरे में दाखिल हुए ओर रामङ्कष्ण के पेरों में गिर पड़े। 

केशव ने कहा : “में आया हूँ” रामकृष्ण ने केशव को तरफ वृष्टि निक्षेप 
किया परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि वे उन्हें टीक तरह पहिचान न सके, 
ओर मां और मानवीय जोवन के सम्बन्ध में अपना एकाकी भाषण जारी 
रखा। यद्यपि रामकृष्ण केशव के स्वास्थ्य की खबर लेने आये थे, परन्तु इस 


बारे में उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। जो शब्द AA ऊपर उद्धत किमे 


हैं वे भी उन्होंने कुछ देर बाद उच्चारित किये थे। 
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तुम्हारी वीमारी इसी की साक्षी है। जिस समय वे उत्पन्न होती हैं, उस 
समय वे शरीर को कितनी हानि पहुँचाती हैं यह कह सकना असंभव है 
गंगा के तट के साथ-साथ एक नाव बिना किसी का घ्यान आङ्ृष्ट किये गुज रः 
जाती है। परन्तु कुछ समय बाद कोई बड़ी लहर, उस नाव के गुजरने के 
कारण स्थानस्रष्ट होकर नदी तट से जाकर टकराती है और उसके एक भाग 
को गिरा देती है। जिस समय भगवत्‌ दर्शन की अग्नि नदवर शरीररूपी घर 
में प्रवेश करती है, तो वह पहले काम, क्रोब आदि रिपुओं का नाश करती है, 
फिर अहंकार को ave करती है, और अन्त में वह सव वस्तुओं को स्वाहा कर 
देती है।... . तुम अभी तक अपने अन्तिम लक्ष्य पर नहीं पहुँचे हो ! . . . 
भगवान्‌ के चिकित्सालय के रजिस्टर में तुमने अपना नाम क्यों छिखाया था? 
जव तक तुम्हारे नाम के आगे “रोगमुक्त' यह शब्द न लिखा जायेगा तब तक 
तुम्हें वाहर आने की इजाजत नहीं मिल सकती।” 
उसके वाद उन्होंने एक सुन्दर उपमा के रूप में कहा कि भगवान्‌ एक 
माली के समान कीमती गुलाब के पौधे की जड़ों को चारों तरफ से Sad 
हैं ताकि वह रात्रि की ओस का पान कर सके!। ; 
“वीमारी तुम्हारी जड़ों के चारों तरफ की मिट्टी को खोद रही है।” 
केशव ने शान्ति के साथ सुना और मुसकराये। रामकृष्ण की मुसकान 
नेही इस घर में मृत्यु के अन्धकार और रोगी की यन्त्रणा के ऊपर 
एक प्रकार की रहस्यमयऱुशान्ति का टुप्रकाश विखेर दिया था। जब तक केशव 
थककर, उठकर भीतर जाने न लगे तब तक TAROT के स्वर में कोई गंभी- 


रता लक्षित न होती थी। तव उन्होंने मुमूर्ष केशव से कहा कि उसे अन्दर के 


१. “साली यह जानता है कि साधारण गुलाब के पौधे की किस प्रकार 
रक्षा की जाती है, और बसरा के Tera को किस प्रकार परवरिश को जाती 
है। वह उसकी जड़ की चारों तरफ की मिट्टी को खोदकर भुरभुरी बना देता 
है, ताकि वह रात्रि की ओस का उपभोग कर सके। ओस गुलाब को ताजगी व 
शक्ति देती है। इसी प्रकार यह तुम्हारे सम्बन्ध में है। भगवान्रूपी माली 
यह जानता है कि तुम्हारे साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिये। चह तुम्हारे 
चारों तरफ जड़ों तक खोद रहे हैं, ताकि उनकी ओस तुम्हारी जड़ों तक पहुच 
सके और x पवित्रतर बन सको- तथा तुम्हारा कार्य भो महत्तर व अधिक 
चिरस्थायी हो सके।” (श्रोरामकृष्ण कथामुत, बगला संस्करण, द्वितीय भाग, 
पंचम परिच्छद । ) 

फ़ा० १२ 
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घर में स्त्रियों व बालकों के साथ अधिक न रहकर एकाकी भगवान्‌ के साथ 
ही रहना उचित है। 
और यह कहा जाता है कि मृत्य यन्त्रणा में केशव के अन्तिम शब्द थे 


गह समझ सकना सुगम है कि इस आदशंवादी ने, जो परमात्मा, मुक्ति, 
कल्याण, न्याय और सत्य में विशवास करता था, अपने वेदनामय अन्तिम दिनों 
म्में किस प्रकार यह जान लिया कि वह॑ परमपुरुष भगवान्‌ से, अनधिगम्य 
"परमात्मा से कितनी दूर है, और उसके निकट पहुँचने के लिये, उसका स्पर्श 
“करने के लिये, उसे देखने व श्रवण करने के लिये और अपनी अस्वस्थता में 
सक्तिलाभं करने के लिये उसे रामकृष्ण की पदधूलि की ही आवश्यकता है। 
सावभौम अनुभव इसकी पुष्टि करता है। परन्तु यही कारण है कि जिससे 
केशव के कुछ अभिमानी शिष्य capo को क्षमा नहीं कर पाते | दूसरी 
तरफ मैं रामकृष्ण के अनुयायियों से भी यह अनुरोध करूँगा कि वे इसे!आव- 
इयकता से अधिक महत्त्व न दें, और अपने मधुर गुरु के ही चरणों का अनु- 
सरण करें। जव केशव इस अन्तिम साक्षात्कार के वाद उनके पास से 
चले गये, तब रामङ्कष्ण ने श्रेष्ठतम सामाजिक व वौद्धिक व्यक्तियों तथा अपने 
जैसे सरर विश्वासियों से समानरूप से आदृत केशव की महानता की विनय- 
पुर्वक प्रशंसा की। और वे ब्रह्मसमाज के प्रति हमेशा अपना आदर-भाव प्रकट 


१. इस अन्तिम साक्षात्कार के समय रामकृष्ण के शब्दों का केशव के 
अन्तिम विचारों के ऊपर जो प्रभाव व प्रतिक्रिया हुई, वह At विचार में पहले 
कभी नहीं देखी गई थी। 

रामकृष्ण बहुत देर तक उनके साथ जगन्माता के सम्बन्ध सें बातें करते 
रहे और कहा: बह अपने बच्चों को देखभाल करती है. . . वह जानती है कि 
उन्हें वास्तविक ज्ञान व मुक्ति किस प्रकार मिळ सकती है... वालक कुछ नहों 
जानता . . . उसकी माँ सब कुछ जानती है।....सब उसी को इच्छा के 
अनुसार होता है। 'ए ! जगन्माता ! तुम अपनी इच्छा पुरी करो, और अपने 
कार्य का सम्पादन करो। मूख मनुष्य कहता हैः “में ही कार्य करता हूँ।” 

इसके अतिरिक्त जब केशव यन्त्रणाकातर अवस्था में अपनी जन्मदात्री, 

पार्थिव माता को सान्त्वना दे रहे थे, तो उन्होंने कहा: “परम दिव्य माँ ही मेरी 

भलाई के लिये सब कुछ भेजती है। वह मेरे साथ कभी इस पाइवं से और 
कभी दूसरे पाइवं से खेल करती है ।” 
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करते रहे'। श्रेष्ठतम ब्रह्मसमाजी भी उसी प्रकार WHS को श्रद्धा व 
सम्मान की दृष्टि से देखते रहे' और उनकी संगति से लाभ उठाते रहे। 
रामकृष्ण के प्रभाव ने उनकी बृद्धि व हृदय को विशालता प्रदान की और 
पाश्‍चात्य विज्ञान के प्रथम प्रवाह को ठीक तरह से ग्रहण न कर सकने के 
कारण, ब्रह्मसमाज को भारतीय जनसाधारण जिस आशंका व द्वेष की दृष्टि 


१. सन्‌ १८७८ में ब्रह्मसमाज के अन्दर पुनः नूतन दल की सृष्टि होने 


. पर जब केशव के कुछ शिव्यों ने उनका साय छोड़ दिया तब रामकृष्ण केशव 


के प्रति अनुरक्त बने रहे। परन्तु उन्होंने ब्रह्मसमाज की तीनों पथक्‌ शाखाओं 
में कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया, और तीनों की प्रार्यनाओं में समान रूप 
से सम्मिलित होते रहे। रामकृष्ण कथामृत में रामकृष्ण को ब्रह्मसमाज में 
कतिपय उपस्थितियों का उल्लेख है, विशेषतः २८ अक्टूबर सन्‌ १८८२ का 
जब कि केशव के ब्रह्मसमाज के वाषिकोत्सव पर उन्हें निमंत्रित किया गया था 
और बे उसमें उपस्थित हुए थे। वहाँ उत्सुक जिञ्ञासुओं ने उन्हें चारों तरफ से 
घेर लिया और धामिक समस्याओं पर उनसे अनेक प्रन पूछे, जिनके उन्होंने 
स्वभाव सिद्ध निषकपटत! के साथ उत्तर fit | उन्होंने भजनों (कबीर के भजन) 
च घामिक नृत्य में भी भाग frat वहाँ से लौटने से पूवं उन्होंने ब्रह्मसमाज 
सहित भर्ति के सभी रूपों के लिये इस प्रकार सम्मान प्रर्दाशत किया : "ज्ञानी 
के चरणों में प्रणाम हो ! भक्त के चरणों में प्रणाम हो ! साकार ब्रह्म के 
उपासक को प्रणाम हो ! निराकार ब्रह्म के उपासक को प्रणाम हो! पुरातन 
ou को प्रणाम हो! आधुनिक ब्रह्मसमाज के ज्ञानियों को भौ मेरा 
प्रणाम हो ! ” 

ब्रह्मसमाज के अन्य दो दल उनके प्रति बहुत कम श्रद्धा रखते थे। सबसे 
उत्तरवर्ती साधारण समाज केशव पर उनके प्रभाव के कारण उनके प्रति हेष- 
भाव तक रखता था। देवेन्द्रनाथ के आदि ब्रह्मसमाज में वह निःसन्देह एक 
निम्न श्रेणी के व्यक्ति गिने जाते थे। २ मई सन्‌ १८८३ को जब वे आदि ब्रह्म 
समाज के एक अधिवेशन में गये थे, तब उनके प्रति जो व्यवहार किया गया उसे 
कदापि सौजन्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उस समय बालक रवीन्द्रनाथ टेगोर 
भी वहाँ उपस्थिति थे और संभवतः उन्हें उक्त घटना का स्मरण भो हो-- 
श्री sit रामकृष्ण कथामृत देखिये | 


२. विश्ञेषतः केशवचन्दर के उत्तराधिकारी प्रतापचन्् सजूमदार ओर विजय- 
कुमार गोस्वामी, जिन्होंने वाद में ब्रह्मसमाज का परित्माग कर दिया था। 
केशवचन्द्र प्रतिष्ठापित ग्रहमसभाज के विल्‍्यात संगीतकार च गायक त्रैलोक्यनाथ 


सान्याल कहते हैं कि उनके बहुत से गानों की प्रेरणा उन्हें रासकृष्ण के भावावेश्ञों 
से ही मिली है। ae ठ 
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से देखने wt थे, उनकी उस आशंका को दूर करने व उनके हृदय में ब्रह्म- 
समाज की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने में भी उसने सवसे वढ़कर भाग लिया। 

एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। उनके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेकानन्द, 
ब्रह्मसमाज के ही एक सदस्य थे, और वे उन कट्टर सदस्यों में से थे, 
जो कि एक समय हिन्दू परम्पराओं के विरुद्ध पाश्‍चात्य तकं के नाम पर एक 
चट्टान के समान विद्रोह के लिये खड़े थे, परन्तु वाद में वे उन्हीं का सम्मान 
व पक्षपोषण करने wit इस हिन्दू हुजागृति से पश्चिम के वास्तविक विचार 
को कोई हानि नहीं पहुँची। अब पूर्वं की विचारधारा स्वतन्त्र हो गई है, 
और इसलिये एक सत्ता दूसरी सत्ता को पराधीन व पददलित न करेगी अपितु 
दोनों विचारघाराओं में समान व स्वतन्त्र व्यक्तियों के समान बराबरी के 
दर्जे पर परस्पर संधि स्थापित हो सकेगी । 


É 
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Wee और ब्रह्मसमाज के परस्पर मिलन से भारत को क्‍या लाम हुआ 
है, यह अत्यन्त आसानी से देखा जा सकता है। रामकृष्ण को उससे क्या लाम 
हुआ है यह सुनिदिष्ट होने पर भी इतना सहज लक्षणीय नहीं है। इसके फल- 
स्वरूप ही रामकृष्ण पहले-पहल अपने देश की शिक्षित व मध्यवित्त श्रेणी के 
सम्पकं में आये थे और उनके द्वारा प्रगति और पाइचात्य विचारधारा के अम्नदूतों 
से उनका परिचय हुआ था। इससे पहले वह उनकी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में 
वास्तव में कुछ न जानते थे। 

वह एक संकीणे व कट्टर भक्त के समान न थे, जोकि अपने कक्ष के 
वातायनों को जल्दी से वन्द करने के लिये तैयार रहता है। इसके विपरीत 
उन्होंने उन्हें खुला छोड़ दिया था। रामकृष्ण के अन्दर जीवन-वृक्ष के प्रत्येक 
फ का अस्वाद लेने की झालसा, और मानवसुलभ अतृप्त कौतूहल इतना 
प्रबळ था कि वह उन नवीन फलों का पूर्ण स्वाद लिये विना न रह सकते थे। 
उनकी खोज करने वाली दृष्टि दरारों व छिट्रों में से घर के अन्दर घुस जाने- 
वाली ता के समान अन्दर प्रविष्ट होकर अपने आतिथ्यकर्ता के गृह के विभिन्न 
अंशों और उसके अन्दर निवास करनेवाली आत्माओं का अध्ययन कर रेती थी, 
और उन्हें और भी अच्छी तरह समझने के लिये वे उनके साथ एकदम घुल- 
मिल जाते थे। वह उनकी दुर्बलताओं (और उनके महत्त्व) को भी समझ लेते 
थे, और भ्रत्येक आत्मा को उसकी प्रकृति व योग्यता के अनुसार उसके जीवन 
का आदर्शं और कतंव्य निर्देश करते थे। वे किसी भी मनुष्य के ऊपर उसकी 
प्रकृति के विरुद्ध किसी आदशं व कतंव्य को छादने की कल्पना भी न करते थें। 
उनके निकट व्यक्तिगत रूप से त्याग ही एकमात्र तात्कालिक व अन्तिम सत्य 
वस्तु थी। तथापि उन्होंने इस बात को जान लिया कि प्रायः अधिकतर मनुष्य 
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इस सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते, और इस खोज से न तो उन्हें कोई आश्‍चर्य 
हुआ और न किसी प्रकार का विषाद ही। मनुष्य जिन मतभेदों को कटीली 
वाइ के समान अपने बीच में खड़े करने में व्यस्त हैं, वह उनके सम्मुख एक ही 
मैदान में फूलने वाली उन झाड़ियों के अतिरिक्त, कुछ नहीं थे, जोकि दृश्य को 
विचित्रता प्रदान करती हूँ'। वे उन सभी से प्यार करते थे। वे उनमें से 
त्येक के लक्ष्य व उस तक पहुँचने के मार्ग को देख सकते थे, और प्रत्येक को 
उसके अनुसरण करने योग्य मागे पर चलने का निर्देश करते थे। वह जव किसी 
व्यक्ति से बात करते थे, तो दशकगण यह देखकर विस्मित हो जाते थे कि वे 
तत्काल उसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिये प्रयुक्त 
की जानेवाली शब्दावली व शैली का प्रयोग करने लगते थे । यह केवळ सर्वतो- 
मुखिता ही न थी। उनकी आत्मा sis पर अपना पूरा कावू रखती थी, और 
यदि वह मनुष्यों को तट के एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर छे जाती थी 
तो वह हमेशा भगवान्‌ रूपी तट ही होता था। वह उन्हें अपनी शक्ति से ही 
पार उतरने में अज्ञात रूप से सहायता करते थे। चूँकि वे विश्‍वास करते थे 
कि समस्त प्रकृति भगवान्‌ की दी हुई है, इसलिये प्रत्येक प्रकृति को उसका 
निर्दिष्ट पथ दिखाकर उसकी अन्तिम परिणति तक पहुँचा देना ही वे अपना 
RIT समझते थे। उनके अन्दर आध्यात्मिक पथप्रदर्शन की शक्ति विद्यमान a 
इस तथ्य की उपलव्धि उन्हें बिना किसी इच्छा व प्रयत्न के ही हो गई थी। 
इट॑लियन पुनर्जागरण के युग में आदशंमःत्र के रूप में प्रयुक्त की जानेवाली 
एक परिचिमी कहावत है कि: “इच्छा करना ही समर्थ होना है।” जिन नव- 
at को अभी प्रत्येक चीज करनी शेष है उनके लिये यह एक सुन्दर नारा है। 
. परन्तु अपेक्षाकृत प्रौढ़ मनुष्य जोकि केवल शब्दों से सन्तुष्ट नहीं होते, और 
जो कर्म पर वळ देते हैं, वे इस मन्त्र को इस प्रकार उलट कर कहते हैं कि: 
“समर्थं होना ही इच्छा करना है।” 


१. किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ब्रह्मसमाजियों ब अन्य fegat में 
क्या अन्तर है? उन्होंने उत्तर दिया : "कोई विशेष अन्तर महीं है। शहनाई 
वजाते समय एक व्यक्ति ऊँचा स्वर वजाता है, इसरे उससे नीचे स्वर बजाते 
हैं। ब्राह्मगण हमेशा एक ही स्वर--न्रह्म के निराकार रूप--को ही बजाते रहते 
हैं। परन्तु हिन्दू परमात्मा के विभिन्न रूपों का स्वर बजाते हैं।” 

२. मूल कहावत है Vouloir, c'est pouvoir” जिसका यह शददार्थ है ॥ 
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रामकृष्ण को अचानक ही अपनी शक्ति, और उसके उपयोग के लिये विश्व 
की पुकार का बोध हुआ। भारत के कुछ श्रेष्ठतम मनीषियों पर भी उसका 
आधिपत्य इन मनीषियों की दुर्वेळता, उनकी अप्त आकांक्षा, उन्हें विज्ञान से 
प्राप्त होने वाले उत्तरों की TAT और उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता को 
प्रकट करता Fl संगठन की कितनी शक्ति है, और कुछ आध्यात्मिक चेतना 
सम्पन्न नवयुवकों का एक दल जव अपने वड़े भाई के चारों ओर एकत्रित 
होकर, समवेत भाव से भगवान्‌ के चरणों में अपने प्रेम का अर्यं अर्पण करता 
है, तो उसका क्या सौन्दर्यं है, यह सव रामकृष्ण ने ब्रह्मसमाज में देखा था। 

इसके फलस्वरूप उनका आदर्श जो कि अभी तक अनिदिष्ट था, वह तत्काल 
स्फटिक की भाँति सुस्पष्ट हो उठा। पहले यह एक निर्णयगभित सचेतन विचार 
के प्रदीप्त केन्द्र पर एकाग्र हुआ और पुनः कार्य रूप में परिणत हो गया। 

सबसे पहले उसने परमात्मा के साथ अपने सम्बन्धों को पूर्णरूप से देखा। 
उसने देखा कि उसके अन्तवर्ती यह .परमात्मा' अन्य साधनों की तरह केवल 
व्यक्तिगत मुक्ति से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। परन्तु यह उससे मनुष्य-जाति के 
प्रेम व सेवा की अपेक्षा करता है।' उसके आध्यात्मिक संघषं, उसके भावाचेश, 


उसकी उपलिव्धयाँ आदि कोई भी वस्तु केवळ उसके अपने लाभ के लिये नहीं हैं । 


१. भैरवी द्राह्मणी ने जो पहले यह घोषणा को थौ कि रामकृष्ण अवतार 
हैं, रामकृष्ण ने भी अब उसे स्वीकार किया। परन्तु इस सम्बन्ध में वह किसी 
प्रकार की चर्चा पसन्द न करते थे, और अपने सम्मुख इस प्रकार का उल्लेख 
सहन न करते थे। साधारणतया आत्म-प्रशंसा उन्हें कभी अच्छी न लगती 
थी। वह जन-साधारण के सम्मुख किसी विशेष आध्यात्मिक शक्ति की बात 
कभी स्वीकार न करते थे। इससे उनके कुछ अनुयायी, जो कि उनमें स्वयं भी 
हिस्सेदार होना चाहते थे, उनसे असन्तुष्ट भी हो जाते थे। आन्तरिक कमे 
य गुप्त प्रकाश में ही उनका दृढ़ विशवास था, जिसका वह कभी दिखावा न करते 
थे । सें अपने पश्चिमदेशीय पाठकों से एक प्ररन पूछना चाहता हूं--जो कि संभवतः 
उन्हें अप्रिय प्रतीत हो--कि किसी आदश में वह तीव्र, आवेगमय मात्म-विइवास, 
जो कि हमारे महापुरुषों पर विचार व फर्म का गुरुतर भार सोंपता है, क्या वह 
ठीक इसी प्रकार को एक अन्तवूंषिट, व्यक्तित्व की सीमाओं को अतिक्रान्त करने- 
वाली सत्ता को पुर्णता के हो बहुत कुछ अनुरूप नहीं है? हम उसे चाहे जिस 
नाम से भी पुकार, उससे कुछ अन्तर नहीं आता। 

२. सेवा शब्द जो कि रामकृष्ण के झिष्यों ने अपने मिशन के साथ जोड़ा 
हैं, रामकृष्ण ने स्पष्टतः उसका व्यवहार नहीं किया था। परन्तु आत्म-स्पाग 
करके भी दूसरों की सेवा के लिये प्रेम की जिस शिक्षा का उन्होंने प्रचार किया है, 
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“कारये करो, परन्तु अपने लिये नहीं।”' 
वे सब मानव उन्नति और आध्यात्मिक उपलब्धि के नवयुग के लिये मागं- 


निर्माण करने के साधन के रूप में थे। अन्य पुरुषों को मोक्ष की इच्छा व 


आशा का अधिकार है, परन्तु उसे नहीं। वह उसे अपना लक्ष्य नहीं बना सकता। 
प्रत्येक शताब्दी में जब-जब भी मनुष्य-जाति पर विपत्ति आई है, उसने उनकी 
सहायता के लिये जन्म धारण किया है'। और अपने समसामयिक मनुष्यों को 
एक झण्डे के नीचे एकत्रित करने के लिये वे जिस आह्वान व मोक्ष की वाणी 
का प्रयोग करते थे वह इस प्रकार है':-- 
aes: और अपने विशवासियों के अकपट आन्तरिक विश्वास की दृष्टि 
से सभी घमं सत्य धर्म हैं। इस सार्वभौम सत्य को रामकृष्ण ने अपनी साधारण 
बुद्धि और अन्तदं ष्टि द्वारा प्राप्त किया था, और पृथ्वी पर उसके अवतरण 
का यही मुख्य लक्ष्य था। 
२--दतवाद, विशिष्टाइँतवाद और विशुद्ध अद्वतवाद आध्यात्मिक विद्या 
के यह तीनों वाद परमसत्य के मार्ग की तीन मंजिलें हैं। वे परस्पर विरोधी 
नहीं हैं, अपितु एक-दूसरे की पुरक हैं । विशेष स्तर के व्यक्तियों के मानसिव' 
गठन की अनुकूलता की दृष्टि से इन विशेष स्तरों की उपयोगिता है! जन- 
साधारण के लिये, जो कि इन्द्रियानुभूति द्वारा age होते हैं, वाह्यानुष्ठान, 
संगीत, मूति और प्रतीक युक्त द्वैतवादी धर्म ही श्रेयस्कर है। विशुद्ध बुद्धि ही 
विशिष्टाद्वैतवाद तक पहुंच सकती है। यह जानती है कि इससे परे भी कोई 
वस्तु है, परन्तु यह उसकी उपलब्धि नहीं कर सकती। उस परम की उपलब्धि 
के लिये एक अन्य स्तर है, और यौगिक साधना द्वारा ही उस अवर्णनीय, 


वह मूलतः सेवा की ही शिक्षा है। स्वामी अशोकानन्द ने स्पष्ट ही दिखलाय 
कि सेवा ही इसकी प्रेरक शक्ति है। (The Origin of Sa Viveka- 
nand’s Doctrines’ प्रवन्ध देखिये, प्रबुद्ध भारत पिका, अलमोड़ा, फरवरी 
१९ ) ee अगले खण्ड में इस सम्वन्ध में और आलोचना करेंगे। 

* हारा व्यवहृत È है, “तुस कर्म करो, Tey 
a हृत एक पद जिसका अर्थ है, “तुम कर्म करो, परः 

३. यहाँ पर एक अद्भूत बात उल्लेख करना चाहता हूँ। ऐसा सुना जाता 
है कि रामकृष्ण ने उत्तर परिचस fear की तरफ संकेत करते हुए कहा था fa 
वो सौ वर्ष परचात्‌ वे पुनः उस स्थान में अवतार रूप में प्रकट होंगे। (रूस सें ? ) 

३. भौरामकृष्ण जीवनी--पुष्ठ ३४२-३४७। 
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निराकार व अव्यय परब्रह्म का पूर्वास्वाद मिल सकता है। वह शब्द और मन 
के ताकिक साधनों से अगम्य है। यह “उपलब्धि” का अन्तिम शब्द है। यह 
अद्वितीय सत्ता के साथ ऐक्य संपादन है। 

३--इस विचारधारा की श्रेणी के समानान्तर स्वभावतः एक कर्तव्यों की 
श्रेणी भी है। साधारण मनुष्य संसार में रहता है, और वहीं रहते हुए अत्यन्त 
उत्साह व प्रेम के साथ अपने कतंव्यों का पालन कर सकता है व करता है; 
जिस प्रकार एक साधु नौकर यह जानते हुए भी कि घर उसका नहीं है, फिर 
भी उस घर की हिफाजत करता है। पवित्रता और प्रेम के द्वारा उसे अपनी 
इच्छाओं व वासनाओं से मुक्त होना है। परन्तु वह धीरे-धीरे और घे तथा 
विनय के साथ ही हो सकता है। 

“केवल उन्हीं कर्मों का दायित्व ग्रहण करो जो तुम्हारे पवित्र विचारों व 
स्वप्नों में आते Ft विराट्‌ कार्यों का दायित्व लेकर अपनी चापळूसी मत करो। 
जिन छोटे-छोटे कार्यों को तुम भगवान्‌ के अर्पण कर सकते हो उन्हीं का दायित्व 
लो। तब ज्यों-ज्यों तुम्हारी निःस्वार्थता व पवित्रता की अभिव्यक्ति होगी-- 
और आत्मिक गुणों का विकास बहुत शीघ्रता से होता है--त्यों-त्यों यह अपने 
आप ही भौतिक जगत्‌ में अपना मार्ग वना लेगी, जिस प्रकार हिमालय की कठोर 
चट्टानों से निकलकर गंगा ने हजारों मील भूमि को जळघारा द्वारा सिचित 
किया है। "१ 

जल्दवाजी मत करो, धीरे धीरे अपनी ताकत के अनुसार कदम बढ़ाओ। 
तुम निश्‍चय ही अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, इसलिये भागने की जरूरत नहीं 
है! परन्तु रुको मत! “धमं वह पथ है जो परमात्मा तक पहुँचा देता है, 
परन्तु एक मार्ग एक घर नहीं है। ....” “और क्या यह बहुत लम्बा भी 
हो सकता है ?”--“हाँ अवस्था के अनुसार। पथ की दूरी सबके लिये समान 
है। परन्तु इसे पार कर लक्ष्य तक पहुँचने में कुछ व्यक्तियों को अपेक्षाकृत 
अधिक समय लगता है। 

“कुम्हार धूप में अपने Ait सुखाता है। उनमें कुछ पहले ही पके हुए 
वतन हैं और कुछ कच्चे हैं। कभी-कभी कोई जानवर आकर उनके ऊपर से 
गुजर जाता है, और उन्हें तोड़ डालता है। (तव मृत्यु आ जाती है)... 
कुम्हार कच्चे बतंनों को फिर इकट्ठा करता है, और उनमें जल देकर मुलायम 

__ १. घनयोपाल मुकर्जी रचित पूर्वोक्त ग्रंथ देखिये। 
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करके' फिर चाक पर चढ़ाता है; वह उन्हें बेकार नहीं जाने देता। परन्तु 
जब परमात्मा रूपी सूर्य तुम्हारा पाक परिपूर्ण कर देता है तो कुम्हार उसके 
अवशेषो को वैसे ही छोड़ देता है, क्योंकि फिर वह माया के उपयोग की वस्तु 
नहीं रहते। अपवादस्वरूप केवल एक-दो परिपक्व adalat ही वह मनुष्य 
जाति के लिये नमूने के तौर पर माया जगत्‌ में रहने देता है।”' 
रामकृष्ण एक ऐसे ही मनुष्य थे, और जो व्यक्ति उनसे एक पड़ाव पीछे 
i उनकी खोज करना, और माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिये उनके साथ एक 
ue शिष्य-समाज का संगठन करना जो कि विश्व में उनके सन्देश का प्रचार 
Ut सकें व उनकी समस्त सत्यों का समावेश करनेवाली वाणी की शिक्षा दे 
सकें, यही उनका लक्ष्य था। यह सन्देश सार्वभौम था--परमात्मा के सव 
पाइवों, प्रेम और ज्ञान के सव प्रकाशों, और मनुष्य-जाति के सब रूपों के 
,समन्वय व एकता का सन्देश था। इससे पूर्व किसी भी व्यक्ति ने परम सत्ता के 
एक पारवे से अधिक की उपलव्धि का प्रयत्न न किया ari सभी पाइवों की 
उपलब्धि आवश्यक है। यही इस युग का कर्तव्य है। और जिस व्यक्ति ने 
अपने-आपको अपने जीवित भाइयों में से प्रत्येक के साथ एकाकार करके, 
अपने अन्दर उनके नेत्रों, उनकी इन्द्रियों, उनके मस्तिष्क व हृदय को धारण 
करके उस उपलब्धि को पूर्ण किया था, वह ही इस नवयुग का सर्वश्रेष्ठ नायक 
व पथप्रदर्शक है! 
रामकृष्ण ने जैसे ही अपने इस आदर्श का साक्षात्कार किया, बैसे ही 
उसे क्रियान्वित करने के लिये उनके अन्दर ती7 अभिलाथा प्रज्वलित हो उठी ।* 


१. बंकिमचन्द्र चेटर्जो से साक्षात्कार. ato ६ दिसम्बर सन्‌ १८८४। 

२. उन्होंने कहा था । “जो अपने अन्तिम जन्म में हैँ १” 

३- स्वामी अशोकानन्द का पूर्वोल्लिखित प्रबन्ध देखिये । 

४. रामकृष्ण को सन्‌ १८६३ में यहु अन्तर्बोध हुआ कि बहुत सी विश्वासी 
ब पवित्र हृदय आत्माथे उसके पाल आयेगी | (श्रीरामङ्कष्ण जीवनी पुष्ठ २०३ 
देखिये) । परन्तु सन्‌ १८६६ से पूर्व रामकृष्ण ने इस पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया। शारदानन्द के लेखानुसार इस वर्ध की दीर्घ समाधि के बाद ही 
अपने भावी शिष्यों के लिये उनके हृदय में प्रबल इच्छा का संचार हुआ। प्रति 
सायंकाल वे उनके लिये जोर-जोर से प्रार्यना करते थे। अगले छः वषो के 
अन्त के लगभग (१८६६-१८७२) यह संकट अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया 
था। शिक्षक के गुरु दायित्व को ग्रहण करने के लिये सप्र होने और उस समय 
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एक पक्षियों के जादूगर के समान उन्होंने अन्य पक्षसंचारी आत्माओं को अपनी 
छतरी के चारों ओर एकत्रित होने के लिये शून्य में अपना व्याकुळ आमन्त्रण 
भेज दिया। समय बहुत हो चुका था। वह अधिक प्रतीक्षा न कर सकते थे। 
उन्हें अपने दल को एकत्र करना था। दिन-रात उन्हें अपने इन प्रिय साथियों 
का विचार सताने SAT) उनका मन उनके लिये चीत्कार करने लगा. . . - 

“मेरी तीब्र अभिलाषा का कोई अन्त न था। वरा या अच्छा उसी दिन 
उसे मुझे पूरा करना था। मेरे चारों तरफ कोई क्या कहता था, मुझे इसका 
कुछ पता न था।.... मेरे मन में वही वसे हुए थे। म॑ उन्हें देख सकता था। 
मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया कि अमक-अमक को क्या क्या कह ग है।' 
oe fet के अन्त तक उनका विचार ही मेरे मन पर वोझा वनकर सवारः 
हो गया।....एक दिन और गुजर गया पर वे तब तक भी न आये! 
घण्टा वजा, शंख ध्वनि हुई। प्रकाश धीरे-धीरे म्लान हो गया। में क्षत- 
विक्षत हृदय के साथ छत पर चढ़कर चीत्कार करने लगा : मेरे वालको ! 
आओ ! तुम कहाँ हो? में तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रह सकता....' में 
उन्हें अपनी माँ, दोस्त व प्रेमी से भी बढ़कर प्यार करता था। मैं उन्हें दिल 
से चाहता था; और उनके विना मरा जा रहा था।” 

रात्रि की निःस्तव्घता में यह आत्मा का आर्तनाद पवित्र सपं की तरह 
ऊपर उड़ चला। और पक्षघारी आत्माओं के ऊपर इसके आकर्षण का 
असर हुआ। किसका आदेश व किसकी शक्ति उन्हें आकृष्ट कर रही है, 
यह न जानते हुए भी चारों दिशाओं से वह यह अनुभव करने लगे कि उन्हें 
कोई अपनी ओर खींच रहा है, मानो वे किसी अदृश्य सूत्र में da हुए खिचे 
चले जा रहे हैं। वे चक्कर काटने लगे, समीप आने लगे और अन्त में एक- 
एक करके उनके पास आ गये। 


के भारत की आध्यात्मिक अवस्था को हूदयंगम करने के लिये उन्हें भी कुछ 


और समय की आवश्यकता थो। इस समय के अन्त में उन्हें स्वप्न सें अपने 
शिष्यों के दर्शन हुए । (स्वामी विवेकानन्द की जीवनी, प्रथम खण्ड ३६० पुष्ठ 
देखिये) । उन्होंने सर्वप्रथम सन्‌ १८७४ के अन्त में च सन्‌ १८७५ के प्रारंभ 
में, जव उनका केशव से परिचय gr थए, तभी अपना प्रचारकार्ये प्रारंभ किया 
था। उनका प्रचार काल १८७४ से सन्‌ १८८६ के अगस्त मास तक बारह 
वर्ष के लगभग जारी रहा। 
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सबसे पहले जो शिष्य आये (यह सन्‌ १८७९ की घटना है) वे कलकत्ता 
के मध्यवित्त श्रेणी के दो वुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वे दोनों परस्पर चचेरे भाई. 
ये। उनमें से एक कलकत्ता मेडिकल कालेज में डाक्टरी का अध्ययन कर 
रहा था, और कट्टर भौतिकवादी तया निरीश्वरवादी था। उसका नाम 
रामचन्द्र था। दूसरा व्यक्ति मनमोहन मित्र विवाहित, व एक परिवार का 
अभिभावक था। ब्रह्मसमाज पत्रिका में रामकृष्ण के सम्बन्ध में कुछ qrat 
देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ AFE हुआ था। वे आये और रामकष्ण 
ने उन्हें अपने वशवर्ती कर लिया। उन्होंने संसार त्याग नहीं किया, न रामकृष्ण 
ने उन्हें इसके लिये कभी उत्साहित किया। किन्तु इस असाधारण व्यक्ति के 
चरित्र व मधुर व्यवहार से ही वे मुग्ध हो गये। वे ही रामकृष्ण के सर्वश्रेष्ठ 
दो शिष्यों को उनके सम्पर्क में लाये--एक ब्रह्मानन्द, (MSTA घोष), 
जो रामक्ृष्ण मठ के सर्वप्रथम मठाव्यक्ष हुए, और दूसरे विवेकानन्द (नरेन्‍्द्र- 


` नाथ दत्त), जिसकी प्रतिभा व विलक्षण वुद्धि ने समस्त भारत व विश्व को 


ज्ञान का प्रकाश दिया । 
प्रधान व्यक्तियों के सम्बन्ध में आलोचना करने से पुवं ज़ शिम्य सन्‌ 
१८७९ से १८८५" तक रामक्कष्ण के चारों तरफ आकर एकत्रित हुए थे, 
उनमें सवसे अधिक परिचितों के नाम, और साथ ही उनके जन्म व व्यवसाय 
के सम्बन्ध में यथासंभव संक्षिप्त वितरण नीवे देता i=- 
१८७९: १औरर. SITUATA दत और उका भतीजा मनमोहन मित्र । 
SAAR बावू का नौकर लाटू। विहार के एक साधारण घर में 
उसका जम्म हुआ था]। वाद में आश्रम में उन्हें अइभुतानन्द नाम 
दिया गया। 
४--सुरेन्द्रनाथ मित्र। यह एक अंग्रेजी फर्म के एक धनो कर्म वारी थे। 
गृहस्थ व ब्रह्मसमाज के सदस्य थे। 
१८८१ : 
५--राखाळ चन्द्र चोष। एक जमोंदार के पुत्र थे। वाद में agaa 
के नाम से रामकृष्ण मठ के प्रथम अब्यक्ष नियुक्त हुए j 


१. शारदानस्द के अनुसार रामकृष्णके सभी शिष्य सन्‌ १८८४ से पर्व 
ही उनके पास आ गये थे, और उनमें से अधिकतर सन्‌ २८2२ और १ et 


Saad आये थे। 
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६--गोपाल, ज्येष्ठ भाई, एक कागज-विक्रेता (बाद में अद्वेतानन्द) 

७--नरेन्द्रनाथ दत्त, एक वुद्धिमान्‌ युवक। इनका एक क्षत्रिय परिवारः 
में जन्म हुआ था। (वाद में विवेकानन्द )| 

१८८२ : 

८ महेन्द्रनाथ TH) यह कलकत्ता श्याम बाजार के विद्यासागर हाई- 
स्कूल के प्रधान शिक्षक थे। वाद में इन्होंने 'म' इस संक्षिप्त नाम 
से श्री श्री रामकृष्ण कथामृत' की रचना की । और यदि में 
भूल नहीं कर रहा हूँ तो इन्होंने ही Ales इन्स्टीट्यूट' की स्थापना 
की थी व वही उसके परिचालक हैं।' 

९--तारकनाथ घोषाल! यह एक वकील के पुत्र व ब्रह्मसमाज के 
सदस्य थे। और शिवानन्द नाम से आजकल रामकृष्ण-मठ केः 
अध्यक्ष er 

१०--जोगेन््रनाथ चौधरी। दक्षिणेश्वर के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार 
में इनका जन्म हुआ था। वाद में योगानन्द नाम से प्रसिद्ध geit: 

१८८३: 

११--शशिभूषण। (परिवर्ती नाम--रामक्ृणानन्द) 

१२--शरच्चन्द्र चक्रवर्ती (बाद में शारदानन्द)[। यह पच्चीस वर्ष से 
भी अधिक समय तक रामकृष्ण मिशन के मंत्री रहे हैं। यह जन्म से 
ब्राह्मण और ब्रह्मसमाज के सदस्य थे। इन्होंने TAHT की विख्यात 
जीवनी लिखी है। 

१३--कालीप्रसाद चन्द्र। यह एक अंग्रेजी भाषा [के अध्यापक के पुत्र 
थे। (बाद में अभेदानन्द) 

१४-हरिनाथ चट्टोपाघ्याय। यह जाति से ब्राह्मण थे। (वाद में 
तुरीयानन्द नाम से परिचित हुए.) 

१५--हरिप्रसन्नः चैटर्जी। एक विद्यार्थी थे। (विरजानन्द) 

१८८४: 

१६--गंगाधर घटक यह चौदह वर्ष के एक नवयुवक विद्यार्थी Ft 
(बाद में अखण्डानन्द) 

१-२. अर्थात्‌ सन्‌ १९२८ में जबकि लेखक ने मूल पुस्तक लिखी । 

“>अनुवादक . 
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१७--गिरीशचन्द्र घोष। यह एक प्रसिद्ध अभिनेता व नाटककार थे। 
यह आधुनिक बंगाली रंगमंच के प्रतिष्ठाता, और कलकत्ता स्टार 
थियेटर के डायरेक्टर हैं। 
१८८५ 
१८_सुवोध घोष। एक सत्रह वर्ष का छात्र। इनके पिता ने कलकत्ता 
में काली के एक मन्दिर की स्थापना की थी । (वाद में सुवोधानन्द) 
१९-ूर्णचन्द्र घोष। यह रामङ्कष्ण के मुख्य शिष्यों में से एक थे, और 
तेरह वर्ष की अवस्था में ही उनके शिष्य हो गये थे। 
निम्नलिखित व्यक्तियों का रामकृष्ण के साथ कव प्रथम परिचय हुआ, 
“इसके सम्वन्ध में ठीक तरी्रों का निश्‍चय नहीं कर पाया हूँ। 
२०--धनी जमींदार बळराम बसु। यह एक प्रौढ़ वयस्क और अत्यन्त 
धाभिक वृत्ति के व्यक्ति थे। रामकृष्ण मठ की प्रतिष्ठा में इन्होंने 
बहुत आथिक सहायता दी है। WEY an 
२१-अअतविद्या की प्रक्रिया का तरुण माध्यम नित्य Gite घोष। 
रामकृष्ण ने अपनी शक्ति द्वारा उसका प्रेततत्त्वों में से निश्वासः 
हटाया था। (वाद में उसका नाम निरंजनानन्द हुआ। ) 


२०--देवेन्द्र मजूमदार। यह एक वृद्ध, विवाहित भद्र व्यक्ति थे जो एक - 


बंगाली जमींदार के कर्मचारी थे, और बंगला कवि सुरेन्द्रनाथ के 
भाई थे। 

२३-वावूराम घोष। यह वीस वर्ष की आयु के एक छात्र थे। (वाद 
में प्रेमानन्द) 

२४--तुलुसी चरण दत्त। एक अट्ठारहवर्षीय विद्यार्थी । (निर्मलानन्द) 

२५-दुगचिरण नाग। यह रामकृष्ण के संसारी शिष्यों में सबसे मुख्य 
थे। यह पुरातन स्वर्गीय कथाओं में वणित सच्चे महात्मा के समान 
थे। 
++. -इत्यादि। 


१. यदि तुम हमेशा भूतों के बारे से सोचते रहोगे तो तुम स्वयं भी भूत 
हो जाओगे । और यदि तुम mab का स्मरण करोगे तो सम भी भगवान्‌ 
जन जाओोगे। चुनाव तुम्हारे हाथ में हे | ” 

२९ शारदाग्रसाद मित्र (स्वामी न्रिगुणातीत) का नाम इस तालिका में 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HS 


RRS, Rn os gram eR ELISE SS 


— 7 e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामकृष्ण | १९९ 


ऊपर की तालिका से स्पष्ट प्रतीत होता है गरीव भृत्य लाटू को छोड़कर 
रामकृष्ण के fact में अधिकांश वुद्धिजीवी, एवं कुलीन ब्राह्मण और 
धनी मध्यवित्त श्रेणी के व्यक्ति थे। वे या तो किशोर थे या युवक थे; 
और उनमें से बहुत से ब्रह्मसमाज से आये थे। परन्तु मैंने केवळ उन्हीं का 
उल्लेख किया है जोकि पूणं रूप से रामकृष्ण के अनुयायी व उनके विचारों के 
प्रचारक हो गये थे। 

सव जातियों और श्रेणियों के हमेशा आते-जाते रहनेवाले मनुष्यों की एक 
भीड़ हमेशा उन्हें अधीरता के साथ घेरे रहती थी। महाराजा, भिखारी, 
संवाददाता, पंडित, कलाकार, भक्त, ब्रह्मसमाजी, ईसाई, मुसलमान, धर्म- 
विश्वासी, कर्मनिष्ठ व व्यवसायी, वाल, वृद्ध व वनिता सभी प्रकार के मनुष्य 
एक साथ आकर उस भीड़ में शरीक होते थे। प्रायः वे बहुत दूर से यात्रा 
करके शंकानिवारण के लिये उनके पास आते थे और रामकृष्ण को दिन-रात 
विश्राम न मिलता था। चौवीस घण्टों में से वीस घण्टों तक वह सभी आग- 
न्तुकों के प्रइनों का उत्तर देते थे। यद्यपि उनका gio स्वास्थ्य कठिन Tt 
श्रम के कारण नष्ट हो गया था, फिर भी वे किसी को इनकार न करते थे, 
अपितु सव को समान भाव से अपनी सहानुभूति, अपना ज्ञान, और आत्मा 
की वह अद्भुत शक्ति, जो कि उनके बिना एक शब्द कहे भी, दशकों के 
मन को बलात्‌ जकड़ लेती थी और कई-कई दिनों तक उन्हें परिवर्तित कर 
डालती थी, प्रदान करते थे। सभी सच्चे धर्मंविश्वासी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से 
देखते थे। और विभिन्न धर्मावलम्बी मनुष्य, जिससे उनके सन्मुख अपनी 
विभिन्नताओं पर आलोचना कर सकें, और वह उनमें समन्वय स्थापित कर 
सकें, इस विचार से वे सभी धर्मावलम्वियों का खुशी से स्वागत करते थे। 

परन्तु उनके निकट यह संगतिसाधन का ही एक अंग मात्र था। वे 
परस्पर युध्यमान घामिक सम्प्रदायों में संगति स्थापन की अपेक्षा किसी अत्यन्त 
महत्तर वस्तु की इच्छा रखते थे--वह चाहते थे कि मनुष्यमात्र, मनुष्य को 
समझ सके, अन्य मनुष्यों से प्रेम व सहानुभूति कर सके--कि वह समस्त 
मानव-जाति के साथ अपने-आप को एक कर सके। कारण, चूँकि भगवात्‌ 


लिखना रह गया है। वह रामकृष्ण के आक्षमवासी शिष्यों में से थे। 
अनुवादक । 
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प्रत्येक मनुष्य के अन्दर विद्यमान हैं, इसलिये प्रत्येक मनुष्य का जीवन ही 
उसका घरमे है, और वही सब मनुष्यों का धमं होना चाहिये । 
सानव-जाति में चाहे कितना भी पार्थक्य क्यों न हो, हम जितना ही उसे 
प्रेम करेंगे, उतना ही भगवान्‌ के निकटतर हो जायेंगे ।' मन्दिरों में भगवान्‌ 
की खोज, अथवा भगवान्‌ के निकट किसी अलौकिक चमत्कार व आविर्भाव 
के लिये निवेदन सर्वथा अनावश्यक है। वह प्रतिक्षण यहाँ पर, वहाँ पर, 
ब प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। हम .उसे देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते 
हैं; क्योंकि वही हमारा वन्धु, हमारा मित्र, हमारा शत्रु व हमारी आत्मा है। 
और चूँकि यह सकंव्यापी परमात्मा रामकृष्ण की आत्मा से प्रवाहित होता था, 
इसलिये रामकृष्ण के प्रकाश से उसके चारों तरफ संख्यातीत मनुष्य चुपचाप 
बिना जाने ही प्रकाशित हो जाते थे, और कारण न जान सकने पर भी 
अपने-आपको पहले ही अपेक्षा उन्नत व शक्तिशाली अनुभव करते थे। 
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा: X 
“अव हमें नई बुनियाद पर इमारत खड़ी करनी होगी । “हमें एक एसा 
तीब्रतर आन्तरिक जीवन व्यतीत करना होगा कि वह एक परम सत्ता का रूप 
धारण कर ले। और वह परम सत्ता सत्य का अवर्णनीय प्रकाश फैला देगी। 
नदियाँ इसीलिये उमड़ती और भागती हैं, क्योंकि उनका स्वामी पर्वत, शान्त 
और स्थिर रहता है। ..... चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाये, हमें 
भी अपने अन्दर भगवान्‌रूपी पर्वत को खड़ा करना है, और जब वह खड़ा 
हो जायेगा तो उसमें से हमेशा के fet सव मनुष्यों के लिये करुणा और 
प्रकाश की नदियाँ बहने लगेगी? |” 
इसलिये वहाँ किसी नये धर्म की स्थापना व व्याख्या का कोई Tet ही 
न था। परमानन्द ने उन्हें प्रार्थना में कहते हुए सुना था : “माँ जो घर्म में 
विश्‍वास रखते हैं, उन्हें पथ दिखाकर मेरे समीप लाकर मुझे प्रसिद्ध न होने 
दो! मेरी वाणी द्वारा etait की व्याख्या न होने दो।” 


१. क्या तुम at dee हो? तो उसे मनुष्य में det! अन्य 
पदार्थों की अपेक्षा सा क अन्दर ही देवस्व का सबसे अधिक निवास ae’ 

— (औरामकृष्ण वचनामृत) 
२. घनगोपाल मुखोपाध्याय रचित पूर्वोल्लिखित ग्रन्थ । 
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उन्होंने अपने शिष्यों को भी सव प्रकार की रामकृष्णवादिता के विरुद्ध 
सतकं कर दिया था। : i 

सबसे बढ़कर किसी प्रकार की दीवारें न होनी चाहिये | 

“एक नदी को किसी वन्धन. की आवश्यकता नहीं। यदि वह अपनी 
गति को रुद्ध कर लेती है तो वह गतिहीन व दूषित हो जाती है।” 

वरन्‌ अपने व अन्य मनुष्यों के द्वारों को सर्वेथा उन्मुक्त कर देना होगा, 
ताकि सवंविजयी एकता उत्पन्न हो सके। उनके चुने हुए शिष्यों का यही मुख्य 
क॒तेव्य था--अपने समवेत प्रयत्न द्वारा उन्हें “उस परम सत्ता का पुनः निर्माण 
करना था जो कि भविष्य में आनेवाले नर-नारियों का चिरकाळ तक पोषण 
करेगी ।'” 

उन्हें एक सक्रिय भाग अदा करना था, जिसके fet महान्‌ गुणों और 
मन तथा आत्मा की विराट्‌ सहिष्णुता की आवश्यकता थी। उसमें किसी के 
कपण होने से काम न चल सकता था, अपितु पूर्ण रूप से अपने-आपको sect 
करने की जरूरत थी। 

अतएव भगवान्‌ के साथ योग-साधन के लिये मनुष्यमात्र को आहवान 
करने पर भी रामकृष्ण शिष्य-निर्वाचन में अत्यन्त कठोर थे। कारण, 
शिष्य ही वह पथ हैं जिनके ऊपर पदक्षेप करते हुए मनुष्य-समाज आगे 
बढ़ता है। वे कहते थे कि अपने शिष्यों का वे स्वयं चुनाव नहीं 
करते' 'माँ' ही उनका चुनाव करती है।' परन्तु हम अपने अन्तस्तल में 
जिस सत्ता को वहन करते हैं वह कया माँ से पृथक्‌ वस्तु है? असंख्य 


१. “में उन्हें नहीं चुनता । जगन्माता ही उन्हें मेरे पास लाई है। उसने मेरे 
ऊपर उनकी परीक्षा का कार्य सोपा है। शक्ति के समान जब में ध्यान करता 
हैं, तब परदा गिर जाता है ओर उन्हें मेरे सामने उन्मुक्त कर देता है। तब 
किसी मनुष्य व स्त्री के अहम्‌ को, मानो शीशे की सहायता से अच्छी तरह 
देखा जा सकता है। ** में दोक्षा देने से पुवं अपने frat के चरित्र के बारे 
में अपना पूर्ण सन्तोष कर लेता हूँ ।” 

कौन अन्तर्द्‌'ष्टि युक्त मनुष्य विचार की इस रीति को इन्द्रियों के 
आकर्षण के वशीभूत पार्थिव वस्तुओं के नीरव के उषण संग्रह के बीच, मानस 
सत्ता के निर्जन केन्द्र देश में निमीरित नेत्रों के आवरण में अन्तद्‌ ष्टि के 
उन्मीलन को--अस्वीकार कर सकता है? केवल दुष्ट को तीव्रता और 
अभिव्यक्ति के रूप में ही अन्तर है। 


‘alo १३ 
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भनुष्यों की भीड़ में रहते हुए भी, रामकृष्ण की तरह जिनं भनुष्यों ने अपने 
जीवन में तीब्र एकाकी ध्यान साधना को अक्षुण्ण वनाये रखने की असाधारण 
'शक्ति प्राप्त की है, उनके लिये यह सत्ता शुङ्ग की तरह कार्य करती है, 
और अन्तर्वतीं मनुष्य को निदिचत रूप से खोज छाती है। अत्यन्त अलक्षित 
"स्पशे द्वारा ही वे मनुष्य की गहराई, सामर्थ्य, दुर्वेळतायें, गुण और दोष, 
यहाँ तक कि उन वस्तुओं को भी जो कि जिस व्यक्ति का निरीक्षण किया जा [ 
रहा है उसे भी स्वयं अस्पष्ट या अलक्षित हैं, और उसकी वर्तमान तथा | 
अविष्यत्‌ . संभावनाओं को भी जान लेते हैं। साधारण मनुष्य वतमान से | 
भविष्यत्‌ की तरफ पहुँच जाने वाळी इस aad fee की सत्ता के बारे में 
सन्देह कर सकते हैं। परन्तु जिस प्रकार जल की गहराई मापने वाले जल के 
तलवर्ती मिट्टी को मापक दण्ड द्वारा स्प करके उसके ऊपर के भाग के 
कम्पनों द्वारा जल की गहराई का निश्चय कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार 
मनुष्य के अन्दर अवगाहन करने वाली दृष्टि के द्वारा भविष्यत्‌ की संभाव- 
नाओं का भी निरूपण संभव है। यह प्रकृति की सीमा से वाहर की वस्तु 
नहीं है । | 
रामकृष्ण माँ के हाथ में एक अपूर्वं दण्ड के समान थे। उनकी दैहिक 
व आध्यात्मिक अति-अनुभवशीलता के सम्बन्ध में अनेक आश्चर्यजनक दन्त- 
कथायें प्रचलित हैं। अपने जीवन के अन्तिम समय में उन्हें धन से इतना भय 
रूगता था कि सुवर्णं के स्पर्शमात्र से ही उनका शरीर दगध हो जाता था।' 
यह भी सुना जाता है कि अपवित्र मनुष्य के स्पर्श से उन्हें काले साँप के daa 
की पीड़ा का अनुभव होता ar 
१. विवेकानन्द कहते हैं : यहाँ तक कि सोते हुए भी, यदि मैंने उनके 
शरीर के साथ कभी मुद्रा का स्पर्श कर दिया तो उनके हाय मुड़ जाते थे, 
और उनका सारा शरीर पक्षाघात ग्रस्त के समान जड़ हो जाता था। 
२. इस किम्वदन्ती के उदाहरणस्वरूप यह कथा प्रचलित हैः एक दिन 
TST ने करुणा परवश होकर एक एसे व्यक्ति को, जोकि बाहर से निर्दोष 
प्रतीत होने पर भी अन्दर से कलषित था, अपना स्पर्श करने की अनुमति दे दी । 
a उसने रामकृष्ण से अपने-आपको उनका शिष्य बनाने का AMAT अनुरोध 
> किया। उसके स्पर्श से रामकष्ण पीड़ा से चिल्ला उठे। और उन्होंने qaqa 
च करुणा के साथ उस मनुष्य से कहा: “भगवान्‌ के आनन्द का स्प तुम्हारे 
अन्दर विषधर सपं के जहर में परिणत हो गया है।” ओर अपना कथन जारी 
रखते हुए उन्होंने कहा : “वत्स! इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती ।” 


no NR NOES ee 


| 
| 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामक्ृष्ण | २०३ 


प्रथम दृष्टिपात में ही वह अपने समीप आनेवालों की आत्मा का अध्ययन 
कर सकते थे, और इसलिये ag जिसे भी अपना शिष्य बनाना स्वीकार करते 
थे, वह उसकी योग्यता के पूर्ण ज्ञान के साथ ही होता था।' एक ऐसे अपरि- 
णत वयस्क वालक को भी, जिसका चरित्र अभी पूरी तरह निर्माण नहीं हो 
पाया है, देख कर वह यह वतला देते थे कि उसके जीवन का लक्ष्य कया है ? 
कभी-कभी वे किसी व्यक्ति में एक ऐसे महान्‌ भविष्य का पूर्वेनि्देश कर देते 
थे कि जिसका उससे सम्बन्धित व्यक्ति तक को किसी प्रकार का पूर्वाभास 
न होता था। संभवतः, इस पूर्वनिर्देश द्वारा वे उस महान्‌ भविष्य के उद्भव 
में सहायक होते थे। आत्माओं के इस महान्‌ निर्माता ने अपनी अग्निमय अंगु- 
लियों की सहायता से विवेकानन्द के समान कठोर कांस्यमूति और योगानन्द 
व ब्रह्मानन्द के सदृश सुकोमल मोम की मूर्तियों का निर्माण किया था। यह 
एक अद्भुत वात थी कि रामकृष्ण की इच्छा का प्रवल विरोधी भी जल्दी 
या देर में, उनकी इच्छा के सम्मुख नत होने के लिये वाध्य हो जाता था, 
और उनके द्वारा निर्वाचित आध्यात्मिक प॒थ का अनुसरण करने WIT था। 


उनकी इस अति अनुभूतिशीलता के सम्बन्ध में और भी हजारों उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। एक बार भागं में चलते इए किसी व्यक्ति ने कोष में आकर किसी 
इसरे व्यक्ति को पीर डाला, उस व्यक्ति की चोट के घाव रामक्ृष्ण की देह 
पर दृष्टिगोचर होने लगे । उनके भतीजे ने देखा था कि एक मनुष्य को पीठ 
पर चाबुक के निशान देखकर रामकृष्ण की पीठ भी लाल हो गई ओर वह 
उस स्थान पर जलन अनुभव करने लगे। और गिरीशचन्द्र घोष ने, जिसकी 
साक्षी में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता, इन चिह्लों का स्वयं 
देखना स्वीकार किया है। सब प्रकार के जीवित प्राणियों के साथ इस आध्यात्मिक 
सम्पकं ने व॒क्षों व जानवरों के साथ भी उनकी एकता स्थापित कर दो थी | 
उनके वारे में यहाँ तक कहा जाता है कि पृथ्वी पर भी किया गया एक पाशविक 
आधात उन्हें अपने हृदय पर की गई चोट के समान अनुभव होता था। 

१- वह अपनी अन्तः अनुभूति पर अन्धे के समान विश्वास न करते थे। 
चे अपने शिष्यों के शिक्षकों के पास जाकर, उनसे उनके बारे में पुरी जानकारी 
आप्त करतेये, और फिर ध्यानमग्न होकर उनका अध्ययन करते थे। वह अत्यन्त 
सनोयोग के साथ उनके स्वास-प्रशवास, निद्रा ओर यहाँ तक कि उनको पाचन- 
शक्ति की भी परीक्षा करते थे। उनका विश्वास था कि अपने शिष्यां की 


आध्यात्मिक शक्ति ओर भविष्य संभावना के निरूपण में यह वस्तुयें पर्याप्त 
महत्त्व रखती हैं । 
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और वह पहले जिस तेजस्विता के साथ उनका विरोध करता था, अब उतनी 
ही तेजस्विता के साथ उनके आदेशों का पालन करता था। अपने उद्देश्य की 
पूति के लिये जो आत्मायें पहले से निंदिष्ट थीं, वह उन्हें जानने, पकड़ने व 
सुरक्षित रखने में पूर्णतः समर्थ थे। यह स्पष्ट है कि परमहंस की वाज्ञ जैसी 
दृष्टि ने कभी धोखा नहीं खाया। 
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रामकृष्ण के चारों तरफ जो महान्‌ आत्मायें एकत्रित हुई थों, उन्हें दो 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक श्रेणी 'तुतीय स्तर' के' प्रायः 
उन नर-नारियों की है जो कि संसार में रहते हुए भगवान्‌ की सेवा करते रहे, 
और दूसरी श्रेणी में वे चुने हुए शिष्य हैं, जिन्होंने उनकी वाणी का प्रचार, 
किया। 

पहले हम प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध में ही आलोचना करें । कारण, जो विश्या 
उदार मनोभाव रामकृष्ण को स्पन्दित कर रहा था, और उनका घरमे, अपने 
व दूसरों के लिये, मनुष्य-समाज के प्रति सबके कर्तव्यों के सम्बन्ध में कितना 
सचेतन था, वह इस श्रेणी से सम्बन्धित (तृतीत स्तर) शिष्यों व श्रोताओं 
के उदाहरण से ही आसानी से समझा जा सकता है। 

वे सद्भाव सम्पन्न व्यक्तियों को कभी भी सर्वस्व त्याग कर अपना अनु- 
करण करने के लिये प्रेरित न करते थे। इसके विपरीत जो व्यक्ति विवाहित 
जीवन व माता-पिता आदि के निकट सांसारिक बन्धनो में बंधे हुए थे, वे उन्हें 
“मोक्ष के लिये सवंस्व त्याग करो” यह कथन कहने से हमेशा विरत रहते थे। 

वह्‌ अपने शिष्यों को कहा करते थे, “वत्स! तुम अपने को साधु पुरुष 
बनाना चाहते हो, तो कभी किसी के उसके न्यायसंगत अधिकारों का वलि- 
दान मत करो।” बहुत बार वैयक्तिक मोक्ष केवल स्वार्थपरता थी, और 
इसलिये उसका परिणाम आत्मा की हीनतर मृत्यु था। 

“ . . . परमात्मा के प्रति हम ऋणी हैं। माता-पिता के प्रति हम ऋणो 


हैं। अपनी पत्नी के प्रति हम ऋणी हैं। . .. . जब तक कम-से-कम माता-पिता 


-< . तृतीय S : ate _सेण्ट लि i बर्ष 
प्राणित मनुष्यों के स्तर को, संसार में धर्मक q पुरुष 
सम्बन्ध रख सकते थे (और अब भी रखते हैं) यह नाम दिया था। 
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का ऋण अदा नहीं किया जाता, तब तक कोई भी कार्य संतोषजनक रूप से 
किया जाना संभव नहीं है। .... हरीश ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, 
और यहाँ रहता है। परन्तु यदि उसकी पत्नी के भरण पोषण की सुव्यवस्था 
न होती तो में उसे एक दुष्ट आदमी कहता।.. .. बहुत से व्यक्ति हमेशा 
सास्त्र-वाक्यों की दुहाई देते रहते हैं, परन्तु उनके कथन व कार्यो में कोई Aw 
नहीं है। रमाभ्रसन्न कहता है, मनु ने कहा है कि साधुओं की सेवा करो। 
परन्तु उसकी माँ भूखी मर रही है और अपने पेट की ज्वाळा को बुझाने के लिये 
दर-दर भीख माँगने को मजबूर है! .... यह देखकर मुझे गुस्सा आता 
है! माँ यदि पतित भी हो, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये ।. . . 
जब तक माता-पिता अभावग्रस्त व दुःखी हैं, तव तक भक्ति के अभ्यास से 
कोई लाभ नहीं'।” 

“स का भाई कई दिन से यहाँ आया हुआ था। उसने अपनी पत्नी 
व बच्चों को अपने साळे के पास छोड़ दिया था। मैने उसे बहुत वुरा-भला 
कहा. . . . क्या इतने बच्चों के पालन-पोषण का भार सिर पर होते हुए घर 
का त्याग एक जुर्म नहीं है? क्या यह राहगीरों का काम है कि वे उनको 
भोजन दें व उनका पालन करें? यह कितनी लज्जा की वात है! ... मैंने 
उसे वापस जाकर रोजगार करने की प्रेरणा की।....” 

“तुम्हें अपने बच्चों का पालन करना चाहिये, अपनी पत्नी का भरण- 
पोषण, व अपनी मृत्यु के वाद जिससे उसे अभाव का सामना न करना पड़े 
इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम हृदयहीनः 
हो! और वह मनुष्य जिसके दिल में दया नहीं है, मनुष्य कहलाने के योग्य 
नहीं है।” 

“मैं मनुष्यों को कहता हूँ कि भगवान्‌ की चिन्ता करते हुए भी उन्हें 
संसार में अपने कत्तंव्यों का पालन करना चाहिये। मँ सर्वत्यागी होने के 
लिये कभी उपदेश नहीं देता। (मन्द स्मित के साथ) एक दिन व्याख्यान 
देते हुए केशव ने कहा: है प्रमु! ऐसी sarge att कि हम भक्ति 
नदी में गोते लगाते हुए, सच्चिदानन्द के महासागर को प्राप्त कर सके!" 


-चिक के पीछे fer के पीछे स्त्रियाँ बैठी हुई थों। मैने उनकी तरफ संकेत करते हुए केशव 


१. श्री भीरामक्रष्ण कथामृत, द्वितीय भाग देखिये । 
२. थी श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग देखिये। 
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को कहा: यदि तुम सव एकदम गोता लगा जाओ तो उनकी क्या दशा होगी ? 
उ इसलिये तुम्हें वीच-वीच में पानी में से वाहर आना जरूरी है। गोता 
लगाओ और फिर वाहर आ जाओ!” यह सुनकर केशव व अन्य श्रोतागण 
हँसने लगे।....'” 

“विवाहित मनुष्य होने के नाते तुम्हारा यह कतंव्य है, कि एकया दो | 
सन्तान हो जाने के वाद अपनी पत्नी के साथ भाई-बहन की तरह रहो, और 
परमात्मा से प्रार्थना करो कि तुम्हें संयम के साथ पूर्ण आध्यात्मिक जीवन 
व्यतीत करने की शक्ति प्राप्त हो सके |” 

“जिस मनुष्य ने एक वार भगवान्‌ के आनन्द का स्वाद पा लिया है, 
यह संसार उसके सामने निःसन्देह नीरस वस्तु है। संसार में धामिक जीवन 
व्यतीत करना, प्रकाश की क्षीण किरण से आलोकित मकान में निवास करने 
के समान है। जो खुली हवा में रहने के अभ्यस्त हैं, वे एक कैदखाने में नहीं 


१. घनी केशव को अपेक्षा गरीव किसान का पुत्र रामकृष्ण जीवन की 


आवहयकताओं के वारे में अधिक जानकारी रखता था। वे जानते थे कि एक 
तिष्कमंभक्त के समान जीवन का सारा समय धार्मिक अनुष्ठानों में व्यतीत 
करने की अपेक्षा एक गरीब मजदूर का दिन के अन्त में एकबार हरि नाम का 
उच्चारण अधिक मूल्यवान्‌ है। 

एक दिन नारद. (उनको यह कथा जितनी ज्ञानगभित है उतनी ही तिक्त 
है) ने सोचा कि वह सब मनुव्यों से अधिक घर्मात्मा E भगवान्‌ ने उनसे कहा 
कि जाकर देखो कि एक किसान तुमसे भी बढ़कर घर्मात्मा है। नारद देखने 
के लिये गये । किसान प्रातः उठते समय, रात को सोने से पूर्व हरि का नाम 
लेता था, और वाकी सारे दिन वह अपने खेत में काम करता था। नारद कुछ 
समझ न सके । तब भगवान्‌ ने नारद से कहा कि एक प्याले में किनारे तक 
तेल भर लो और उसे हथेली पर रखकर इस प्रकार सारे शहर का चक्कर 
लगाकर आओ किन्तु एक बूँद भी तेल गिरने न पावे। नारद ने भगवान्‌ के 
आदेश का पालन feat और जब वह बिना एक qa भी तेल fired 
लौटकर आये, तो भगवान्‌ ने पुछा: ‘gua कितनो दफ मेरा ध्यान fear?” 
नारद ने उत्तर दिया: हे भगवन्‌ ! में आपका ध्यान कंसे कर सकता a? 
मेरा भन प्याले पर ही केन्द्रित था।' इस प्रकार भगवान्‌ ने नारद को समझाया 
कि किसान की भक्ति कितनी महान्‌ थी जो कि अपने कठिन कार्य के बावजूद" 
भी उनका नाम लेना न भूलता था।” (श्री श्रीरामकहृष्ण उपदेशावलि, प्रथमः 
भाग, ४५ पुष्ठ) । 

२. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथ मखण्ड, ४०३ पृष्ठ। 
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रह सकते । परन्तु यदि तुम एक घर में रहते हो तो उस घर के प्रति तुम्हारे 

कर्तव्य भी हैं। उस आलोक-रदिम का [उपभोग करने के लिये गृह-कार्यों को 

करना सीखो। उसका एक कण भी मत खोओ, और उसके स्पर्श से अपने- 

आपको वंचित न होने दो{। जब तुम कार्य में wT हुए हो तो केवल एक हाथ 

काम में लगाओ, और दूसरे हाथ से भगवान्‌ के चरणों का स्पर्श करते रहो। 

और जब तुम्हारा कार्य स्थगित हो जाय तो दोनों हाथों से प्रभु के चरणों का 
स्पर्श करो, और उन्हें अपने हृदय से लगा लो ! . .... संसार को त्याग कर 

तुम्हारे हाथ कया लगेगा ? पारिवारिक जीवन तुम्हारे लिये एक दुर्गे के समान 
है। इसके अतिरिक्त जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है--वह सवंदा मुक्त 
है। वह पागल है जो यह कहता है कि 'मैं der हुआ हूँ, उसका वही अन्त 
होता है।. . .. मन ही सब कुछ है। यदि यह स्वतन्त्र है तो तुम भी स्वतन्त्र 
हो। जंगल में या संसार में मैं कहीं भी der हुआ नहीं हूँ। में राजाओं के 
राजा परमात्मा का पुत्र हूँ। कौन मुझे बाँधने का साहस कर सकता 
TAS ” इस प्रकार वे प्रत्येक को उसकी मुक्ति का उपाय वतलाते थे, वे 
कहते थे कि अपनी भ्रकृति के विरुद्ध न जाकर, उसे व्याहत व बाध्य 
न करके, और सबसे बढ़कर जो व्यक्ति अपने भरण-पोषण के लिये तुम्हारे 
ऊपर अआश्वित हैं, उनके प्रति तिळमात्र भी अविचार व उनकी उपेक्षा न 
करते हुए, अन्तवंती निझंर धारा से अपनी तृष्णा को वुझाओ, और सब मनुष्यों 
के अन्त्व्यापी सार्वभौस भागवत सत्ता के आनन्द का उपभोग करो। मनुष्य 
को उसकी न्यायसंगत स्नेह-ममता से विरत करने के स्थान पर वे उस ममता 
को ज्ञान-प्राप्ति का साधन, तथा एक सरळ व पवित्र मनुष्य के लिये भगवान्‌ 
की ओर छे जाने वाला सुन्दर विचारों से युक्त शान्त मार्ग वतलाते थे। 
इसका एक सुन्दर उदाहरण देखिये :-- 

उनके एक शिष्य (मणिलाळ मलिक) की कन्या बहुत चिन्ता में व्याकुल 
थी। उसने रामकृष्ण से कहा कि जब वह ध्यान करने का प्रयत्न करती है 
उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। रामकृष्ण ने उससे पूछा: 
“संसार में तुम्हें सबसे प्रिय क्या वस्तु है?” 


१. त्रैलोक्यनाथ सान्याल के साथ मुलाकात । 
२. सन्‌ १८८२ में केशव व उनके feat के साथ मुलाकात । 
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उसने उत्तर दिया कि अपने भाई का छोटा लड़का उसे सबसे प्यारा है। 
स्नेहमय ठाकुर ने उत्तर दिया, “उसी पर अपने विचारों को केन्द्रित करो।” 
उसने वैसा ही किया और उस छोटे वालक के द्वारा ही वालमूति कृष्ण भगवान्‌ 
के प्रति उसकी भक्ति उदित हो गई'। 

रामक्ृष्ण की कोमलता का यह सुकुमार पुष्प मुझे कितना प्यारा है! 
इसमें कितना गूढ़ अर्थ छिपा है? हम में से प्रत्येक का हृदय चाहे रात्रि के 
समान भी अन्धकारमय क्यों न हो, तथापि हृदय की प्रत्येक सच्ची हीनतम 
स्नेह-प्रवुत्ति के अन्दर भी एक दिव्य स्फुलिंग विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति 
ऐसा नहीं है, जिसके अन्दर यह क्षुद्र दीप उसका मागं प्रदर्शन करने के लिये 
मौजूद न हो। और जो मनुष्य अपने व्यक्तिगत लक्ष्य व पथ का निष्कपट 
भाव से अनुसरण करता है, उसके निकट सभी पथ, यहाँ तक कि कुपथः भी 


१. यहाँ उसी प्रकार की एक और दन्तकथा है: 


एक बूढ़ी दादी वृन्दावन में जाकर धासिक जीवन व्यतीत करना चाहती 
थी। रामकृष्ण ने उससे कहा कि चूँकि वह अपनी पोती को बहुत अधिक प्यार 
करती है, और उसको याद के कारण उसकी घ्यान-सामना में विघ्न होगा, 
इसलिये उसका वृन्दावन जाना बेकार है। और फिर कहने छूगे:-- यदि तुम 
अपनी पोती में श्रीराधिका को भावना करके उसमें अपने स्नेह को ढाल दो 
तो वृन्दावन जाकर तुम जो धर्म प्राप्ति करना चाहती हो, वह सब तुम्हें यहाँ 
मिल जायेगा। तुम अपनी आदत के अनुसार उसका लाइ-चाव करो, मन 
भर कर उसे खिलाओ-पिलाओ, परन्तु यह सब कारय करते हुए हमेशा अपने 
भन सें यह विचार करो कि तुम वृन्दावन की देवी के चरणों में ही अपनी यह 
पूजा चढ़ा रही हो।” (आ श्रोरामकृष्ण उपदेशावलि, प्रथम भाग )। 

इस प्रकार अपने प्रियजनों को प्यार करते हुए शान्त व निर्दोष जीवन 
व्यतीत करो ! अर्थात्‌ उनके मधुर आवरण के बीच से भगवान्‌ के दर्शन करो, 
और उसका धन्यवाद करो। 

२. चाहे जिस पथ का भी अनुसरण करो, मुख्य वस्तु सत्य के लिये तुम्हारी 
अभिलाषा है। भगवान्‌ तुम्हारे मन के गुप्त रहस्यों को जानते हैं, और 
जब तक तुम्हारा मन शुद्ध व सच्चा है तव तक यदि तुम गलत सागं का भी 
आश्रय लेते हो तो वह एक अत्यन्त गौण वस्तु है। वह स्वयं तुम्हें सत्य ATT 
की तरफ ले जायेंगे । यह सर्वविदित है कि कोई भी मागं पूर्ण नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्ति सोचता है कि उसकी घड़ी ठोक समय दे रही है; परन्तु वास्तव में 
कोई भी ठीक समय नहीं बताती। तथापि इससे मनुष्यों के कार्य मं कोई बाधा 
नहीं gat...” (श्री श्रीरामकृष्ण लोला प्रसंग, पृष्ठ ६४७) | 
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सुपथ हो जाते हैं। वाकी भगवान्‌ का काम है। इसलिये विशवास रखो और 
आगे बढ़ो। 

Ure के मातृ' चक्षु किस गहराई व स्नेह के साथ अन्दर प्रविष्टः 
होकर अपनी सर्वापेक्षा पथम्रष्ट सन्तान के अन्दर की बात को भी जान लेते थे, 
और उसका पथप्रदर्शन करते थे, यह नाट्यकार गिरीशचन्द्र के साथ उनके 
सम्बन्ध के वारे में प्रचलित असिसी के फ्रांसिस की पौराणिक कथा के समान 
कहानी से स्पष्ट हो जाता है। 

यह विख्यात अभिनेता व नाटककार एक उच्छुंखल, व्यभिचारी व.कट्टर 
ईश्वरविरोधी व्यक्ति था। यद्यपि वह कभी-कभी अपनी प्रतिभा के वल से 

-वीच-वीच में कोई-कोई सुन्दर धामिक नाटक भी लिख देता था'। परन्तु 
वह उन नाटकों को एक खेल के समान समझता था। उसे कभी यह बात 
न सूझी, कि वह भगवान्‌ के हाथ का एक खिलौना मात्र है। परन्तुं रामक्ृष्ण 
ने पहली नजर में यह जान लिया। 
लोगों को परमहंस के वारे में बातें करते हुए सुनकर गिरीश के मन में. 
भी उन्हें देखने के fea उत्सुकता पैदा हुई; परन्तु यह उत्सुकता सर्कस में 
किसी विचित्र वस्तु को देखने की अभिलाषा से वढ़कर न थी। प्रथम साक्षा- 
त्कार के समय गिरीश ने मदिरा पी हुई थी, और उसने उस am में रामकृष्ण 
का अपमान किया। रामक्ृष्ण ने शान्त परिहास के साथ कहा: 

“कम से कम तुम्हें परमात्मा के नाम पर ही मदपान करना चाहिये। 
संभवतः वे भी मदिरापान करते हैं ।” 

नशे में घुत्त गिरीशचन्द्र खुले हुए मुंह से आश्चर्यपूर्वक देखता हुआ, 
वोला :— 

“आप यह कँसे जानते हैं?” 

“ate वह मदिरापान न करते होते तो यह अस्त-व्यस्त संसार किस 
भकार बनाते ?” गिरीश यह सुनकर अवोध की तरह चुप रह गया। और. 
उसके चले जाने पर रामकृष्ण अपने शिष्यों से कहने लगे: 

Eee 
१. मात्‌ : भागवत माँ। 


२: उनमं से कुछ का बंगला से अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। वह 


बंगाल का सर्वश्रेष्ठ नाटककार समझा जाता है। 
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“यह आदमी परमात्मा का वड़ा भक्त' है।” 

गिरीश के निमन्त्रण पर वे कलकत्ता में थियेटर में उसका अभिनय देखने 
के लिये गये। गिरीश अभिमानी व्यक्ति था, और आशा करता था कि वे. 
उसकी प्रशंसा करें। परन्तु रामकृष्ण ने उससे कहा: 

“amt! तुम्हें आत्मविक्ृति का रोग है।” 

गिरीश यह सुनकर करुद्ध हो उठा और उनका अपमान करने लगा। 
रामकृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए चले गये। अगले दिन गिरीश उनके 
पास आया, क्षमा-याचना करने लगा और उनका शिष्य हो गया। परन्तु वह 
मदपान की आदत न छोड़ सका। रामकृष्ण ने भी कभी उसे ऐसा करने के 
लिये नहीं कहा, परन्तु वाद में गिरीश ने स्वयं ही उस आदत को एकदम छोड़ 
fear कारण, रामकृष्ण ने उसे इस वात का सुअवसर -देकर कि वह TAIT 
स्वतन्त्र है, उसकी मानसिक इच्छा-शक्ति को दुढ़ बना दिया। परन्तु इतना ही 
पर्याप्त न था। रामकृष्ण ने उससे कहा कि दुष्कृत्यों से बचना एक सवंथा' 
निषेधात्मक गुण है; उसे परमात्मा कें निकट जाना चाहिये। गिरीश को यह 
असंभव प्रतीत होता था, कारण उसने कभी आत्म-संयम व अनुशासन का 
अभ्यास न किया था। वह निराश होकर कहने लगा कि ध्यान व प्रार्थना 
की अपेक्षा वह आत्महत्या को अधिक पसन्द करेगा। 

रामक्ृष्ण ने उत्तर दिया, “मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं चाहता। केवल एक 
प्रार्थना भोजन से पहले, और एक सोने से पहले कर लिया करो। क्या तुम 
यह नहीं कर सकते?” 

“नहीं ! मुझे नियम-बन्धन से घृणा है। में ध्यान व उपासना नहीं कर 
सकता। में तो एक क्षण भर के लिये ईश्वर का विचार तक भी नहीं कर 
सकता ।” 

रामकृष्ण ने उत्तर दिया, “अच्छा ! यदि तुम्हारी भगवान्‌ को देखने की 


सचमुच इच्छा है, परन्तु साथ ही उसकी तरफ एक कदम भी तुम आगे नहीं 


१. भक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर, और इस पुस्तक में अन्य स्थलों पर 
भी, ईश्वर के प्रति अनुरक्त' अर्थात्‌ जिसने अपने-आपको पूर्णरूप से ईइवरापंण 
कर दिया है, इस अर्थ मे किया गया है। 

२. सन्‌ १८८४ के अन्त में। चेतन्य लीला नाटक के प्रथम कुछ अभिनयों' 
में रामकृष्ण. उपस्थित थे। 
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बढ़ाना चाहते, तो क्या तुम मुझे अपना प्रतिनिधि बनाओगे ? म॑ तुम्हारी 
तरफ से प्रार्थना करूँगा; तुम अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना। 
'परन्तु ध्यान रखो कि तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि आज से तुम केवल 
भगवान्‌ की करुणा पर ही निर्भर करोगे !” : 
गिरीश ने परिणाम पर पूर्णतया विचार किये विना ही अपनी स्वीकृति 
दे दी। इससे उसका जीवन अःनी इच्छा के वशीभूत न रहकर, वायु में 
उड़ने वाळे एक पत्ते के समान, अथवा उस बिल्ली के वच्चे के सदृश जिसकी 
'माता उसे अपनी इच्छानुसार एक राजा की शय्या या कूड़े के ढेर पर जहाँ 
चाहे छे जाती है, उसकी आन्तरिक शक्तियों के अधीन हो गया।' उसे 
बिना किसी प्रतिवाद के उसे स्वीकार करना पड़ा, परन्तु यह आसान न था। 
ह ने निष्ठापूर्वक संघर्ष किया, परन्तु अन्त में वह यह कहने के लिये विवश 
हो गया: 
“हाँ! में यही करूँगा।” 
रामक्ृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, “क्या कहते हो? अब करने या न करने 
at अपनी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। याद रखो !... मै तुम्हारा प्रति- 
निधि हूँ। तुम्हारी चेष्टायें तुम्हारे अन्त्री प्रभु की इच्छा के अधीन हैं। 
में तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करता हैँ, परन्तु जब तक तुम अपनी इच्छा का 
'त्याग न करोगे उनसे कोई लाभ न होगा।” 
गिरीश ने हार मान ली; और इस संयम का यह्‌ फल हुआ कि कुछ 
"समय Te उसने अव्यक्तिगत आत्मा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया; 
'परमात्मा ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। 
परन्तु उसने नाटककार व अभिनेता का अपना पेशा नहीं छोड़ा। राम- 
कृष्ण को यह वांछित भी न था। इसके स्थान पर उसने इस पेशे को पवित्र 
बना दिया। बंगाली रंगमंच पर उसने ही सबसे पहले महिलाओं का प्रवेश 


१. “बिल्ली की तरह” (मार्जारी न्याय): भक्तिशास्त्र की यह एक 
प्राचीन प्रचलित उपमा है। बिल्ली अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाकर उनकी रक्षा करती है, परन्तु बच्चों को उसका कुछ बोध नहीं 
होता। दक्षिण भारत में कई घामक सम्प्रदाय मोक्ष के बारे से इसी प्रकार 
कल्पना करते हैं। उनका विचार है कि यह सर्वथा भगवान्‌ को इच्छा पर 
'निर्भर हे। (पाल Aaa skis कृत Sketch of the Indian His- 
tory of Indian Philosophy देखिये ।) 
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कराया, और इस प्रकार अनेक अभागी कन्याओं की रक्षा की व उनका उद्धार 
किया। वाद में रामकृष्ण आश्रम में भी उसने स्त्रियों को दीक्षा दिलाई। 
वह अपने गुरु का अन्यतम श्रेष्ठ धमंप्राण शिष्य बन गया । रामकृष्ण के श्रेष्ठ- 
तम संसारी शिष्यों में से वह एक था। गिरीशाचन्द्र में जबान की स्वच्छन्दता 
व तिक्त व्यंगोक्ति के होते हुए भी, रामकृष्ण की मृत्यु के बाद आश्रमवासी 
शिष्य उसका आदर व सम्मान करते थे। 

मरते समय उसने कहा थाः 

“प्रकृति का अज्ञान एक भयंकर आवरण है। हे रामकृष्ण! मेरे wat 
के आगे से इस आवरण को दूर कर aT” 

रामकृष्ण की घर्मानुभूति एक षष्ट इन्द्रिय के समान थी, और अन्य सव 
मनुष्यों की अपेक्षा उनमें वह अत्यधिक विकसित व समृद्ध अवस्था में थी। 
उसके द्वारा रामकृष्ण राह चलते मनुष्यों में से उन व्यक्तियों को जिनमें 
भगवान्‌ सुषुप्त अवस्था में रहते थे तथा जो भगवान्‌ के वीज बोने के लिये 
qifatase होते थे, ढूँढ़ निकालते थे। उनकी एक दृष्टि व एक संकेत ही 
उस सुषुप्त भगवान्‌ को जगाने के लिये पर्याप्त होता था। उनके प्रायः सभी 
शिष्यों ने प्रथम साक्षात्कार में ही इच्छा या अनिच्छापूर्वंक अपनी अन्तर्वर्ती 
सत्ता के स्पन्दनों को उनके अधीन कर दिया था। वह खूब अच्छी तरह 
उनकी सूक्ष्म परीक्षा करते थे। अन्य व्यक्तियों को केवल अपनी मुक्ति का 
ही सन्धान करना है, परन्तु सच्चे शिष्यों को नेता बनकर अन्य आत्माओं का 
दायित्व अपने ऊपर {लेना है। इसीलिये, जैसा में पहले भी कह चुका हूँ, जब 
उन्हें भर्ती किया जाता था तब उनके शरीर' व नैतिक आचरण की प्रीक्षा 
ली जाती थी, और प्रविष्ट हो जाने के वाद उन्हें स्नेहपूर्ण व सतकं संयम 
के जीवन में से गुजरना पड़ता था। 


१. इस विवरण में भी AA घनगोपाल मुखोपाध्याय के वर्णन का अनु- 


सरण किया है। 

२- पूर्ण स्वास्थ्य के सम्बन्ध में वे अत्यन्त सतकं थे। विवेकानन्द, ब्रह्मानन्द, 
झारदानन्द, तुरीयानन्द प्रभूति उनके श्रेष्ठ शिष्यां का शारीरिक गठन मह्ल- 
योद्धाओं के सदृ था, उनका कद रम्बा, छाती चौड़ी व शरीर से अद्भुत बल 
था। में फिर दोहराता हूँ कि किसी शिष्य को गंभीर योगिक साधना के अभ्यास 
की अनुमति देने से पुवं वे उसकी जिहवा, छाती, व अन्य इन्द्रियों को कार्य- 


क्षमता की पूरी-पूरी जाँच करते थे। 
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वे 'अल्पवयस्क' कभी-कभी अत्यन्त अल्पवयस्क, किशोर एवं अविवाहित 
“वासना और एइवयं के जाल से अनाबद़, वन्धनमुक्त. . . . - ” शिष्यों 


को ही अधिक पसन्द करते थे। ब्रह्मानन्द के समान किसी शिष्य के विवाहित 

होने पर वे उसकी पत्नी की भी परीक्षा करते थे और यह संतोष करते थे 

fe उसकी पत्नी अपने पति के आदर्श में वाधक न होकर उसकी सहायक 
होगी। इस अशिक्षित व्यक्ति के शिष्य प्रायः सव सुशिक्षित व्यक्ति थे, और 

वे संस्कृत के साथ साथ कम से-कम एक विदेशी भाषा भी जानते थे। परन्तु 
यह कोई आवश्यक नियम न था; छाटू का उदाहरण इस सम्वन्ध में महतत्व- 
पूर्णं है; यद्यपि यह कहा जा सकता है कि वह नियम को सिद्ध करने में एक 
अपवादस्वरूप है। एक गरीव, अशिक्षित, वंगाल में प्रवास करने वाला 
बिहारी भृत्य लाटू, रामकृष्ण के एक दृष्टिपात से ही शाइवत जीवन के सम्बन्ध 
में जागृत हो उठा। कारण, उसके अन्दर भी अज्ञात रूप में रामकृष्ण के समान 
प्रचण्ड शक्ति विद्यमान थी। 

स्वामी तुरीयानन्द ने कहा था, “हममें से अनेकों को भगवान्‌ के तट तक 
पहुँचने के लिये पहले ज्ञान के गेंदले पानी को पार करना पड़ा है, परन्तु 
लाटू हनुमान के समान उनके ऊपर से कूद गया है।” 
रामकृष्ण अपने हिष्यों को क्या शिक्षा देते थे? विवेकानन्द ने उनके 

Ren देने के तरीकों की मौलिकता पर, विशेषतः उस समय के भारत में, 
विशेष बल दिया है। उसके वाद उनके कुछ शिक्षा सम्वन्धी सिद्धान्तों को 
योरोप के नये शिक्षाशास्त्रयों ने भी ग्रहण व नियमवद्ध किया है। उस समय 
तक भारतवर्ष में गुरु का शब्द ही कानून था। एक गुरु का उसके शिष्य 
माता-पिता से भी बढ़कर आदर करते थे। परन्तु रामकृष्ण ऐसा कुछ न 
चाहते थे। वह अपने-आपको अपने दिष्यों के समान समझते थे। वह उनके 
साथी, उनके भाई थे। वे घनिष्ठ मित्र के समान उनसे वातें करते थे, और 
किसी प्रकार के बड़प्पन का भाव प्रदर्शित न करते थे। जो सलाह वे उन्हें 
देते थे, वह उनकी अपनी न होती थी। यह उनके मुख द्वारा माँ के निकट 
से आता था। “मेरा इससे क्या सम्बन्ध है?” इसके अलावा, शब्द तो केवल 
सहायक मात्र हैं, वे शिक्षा नहीं हैं। सच्ची शिक्षा किसी मत का प्रचार करने 


१- ठुरीयानन्द की आयु चौदह वर्ष थी, सुवोधानन्द सत्रह वर्ष के थे। 
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में नहीं है,* अपितु योग-साधन में है। पंरन्तु किसके साथ योग-साधन करना 
है? एक मनुष्य की आत्मा से? नहीं, केवल मनुष्य की आत्मा से नहीं, 
बल्कि उससे किसी अधिक वस्तु से-एक परमात्मा Fl अथवा हम इसे 


आध्यात्मिकता नाम से पुकारी जाने वाली आन्तरिक समृद्धि की अवस्था 


भो कह सकते हैं। और इसे इस प्रकार देना होता है, “जैसे एक पुष्प को 
"दिया जाता है”; अर्थात्‌ जिस प्रकार एक निपुण माली कलियों को विकसित 
करने के लिये उचित धूप व छाया की व्यवस्था करता है, ताकि वे खिल 
सकं और चारों तरफ अपनी सुगन्ध फैला सकें | इसी प्रकार आत्मारूपी कलियों 
के लिये यह योग सम्पादन करना पड़ता है। इतना ही पर्याप्त है। और 
सव उनके अन्दर से आप ही आ जाता है। “जव कमल खिलता है तव 
मधुमक्खियाँ आकर स्वयं मधु संचय करने गती हैं। चरित्र के कमल को 
स्वाभाविकरूप से विकसित होने दो ।” 

इससे यह स्पष्टतया समझा जा सकता है, कि रामकृष्ण इस वात 
का सदा ध्यान रखते थे कि वे महासूर्य व इन मानवोय पौधों के वीच में 
अपने-आप को लाकर उनके स्वाभाविक विक्रास के पय में वाधक़ न वन 
जायें । अन्य मनुष्यों के व्यक्तित्व के प्रति उनका स्नेह व आदर इतना अधिक 
था कि उन्हें यह भय रहता था कि उन्हें स्नेह करने के कारग कहीं वाद में 
वे उसके वशवर्ती न हो जायें। वे नहीं चाहते थे कि उनके शिष्यां को उनके 


प्रति स्नेह-ममता उनके बन्धन का कारण वन जाय। 


“मघुमक्षिकाओं को अपने हृदय का मधुपान करने दो। परन्तु इस 
बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय का सौन्दर्यं उनमें से किसी को अपना 
गुलाम न वना छे।” 

अपने विचारों को शिष्यों के ऊपर लादने का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं था। 
उनका कोई स्थिर मतवाद ही न था! में पहले भी उनके शब्द उद्धत कर' 


चुका हूँ :-- 
O सतवाद व सिद्धान्तों को लेकर मगजपच्ची मत करो! प्रत्येक मनुष्य 


के अन्दर सत्ता की सारवस्तु ही ग्रहण करने योग्य है; और उसी का नाम 
आध्यात्मिकता है। विवेकानन्द के अनुसार रामकृष्ण को शिक्षा का मूल सिद्धान्त 
था, “पहले चरित्र का निर्माण करो, आध्यात्मिकता को अजेन करो, बाद में 


“फल अपने आप ही सिल जायेगा।” (‘My Master’ wa देखिये।) 
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“पयाँ ! मेरी वाणी द्वारा मत-मतान्तर का प्रचार न करो ! ” 

और धार्मिक अनुष्ठान और भी.कम ! 

“ofa अनुष्ठानों से भगवान्‌ को वश नहीं किया जा सकता।” केवल 
सत्य और प्रेम से ही किया जा सकता है। 

अध्यात्मशास्त्र व ईइवरवाद पर निरर्थक विवादों के लिये वहाँ कोई स्थान 
न था। 

“मैं तकं को पसन्द नहीं करता। परमात्मा तकं की शक्ति से परे है। 
जो कुछ भी विद्यमान है मैं उस aad ईश्वर को देखता हूँ। तब तकं से क्या 
लाम है ?. . . . लोग वगीचे में जाते हैं, मीठे आम के फल खाते हैं, और फिर 
बाहर चले आते हैं ! वहाँ जाकर कोई आम के पेड़ के पत्तों को नहीं गिनता। 
तो पुनर्जन्म, अबतार व मूतिपूजा पर व्यर्थं विवादों में क्यों समय नष्ट करते 
हो १” 

तब आवश्यक वस्तु क्या है? व्यक्तिगत अनुभव। पहले परीक्षा करो, 
तब भगवान्‌ में विश्वास करो। भागवत अनुभूति के वाद विश्वास होना 
चाहिये, पहले नहीं। यदि वह पहले आता है, तो वह असंगत है। तथापि 
भगवान्‌ सव चरतुओं में व्याप्त हूं, वही सब वस्तु हैं, और इसलिये जो कोई 
नेत्र खोलकर अपने चारों ओर देखता है उसे अवश्य उसके दरशन होते हैं, यह 
विश्वास रामकृष्ण ने स्वयं आगे ही पा लिया था ! उनके लिये “परमात्मा के साथ 
मिलन” एक एसी गंभीर व अविराम अविच्छिन्न वास्तविकता थी, कि उन्हें 


१. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत' ग्रन्थ में अनेक स्थल पर। 

२. यह एक प्रकार के ऐन्द्रजालिक दृष्टि अम की तीव्रता तक हेच गया 
था। "क्या तुम जानते हो, में क्या देखता हूँ? में प्रत्येक बस्तु में उसे TE 
को) देखता हूँ। मनुष्य व अन्य प्राणी मुझे रक्‍तमांस को पोशाक धारण किये 
हुए छोटी-छोटी मूर्तियों के समान प्रतीत होते हैं। और उनके अन्तःअवस्थित 
भगवान्‌ ही उनके मस्तिष्क, पेर ब हाथों को गति देता है। एक बार AA 
भावाविष्ट अवस्था में देखा थाः--केवल एक ही वस्तु ने विश्व के नाना 
पदार्थों व जीवित प्राणियों का रूप धारण कर लिया है। . . .. . एक सोम का 
घर, मोम का बगीचा, मोस के मनुष्य, मोम को गाय, सब वस्तुं सोम की 
ही बनी हैं--भोम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। .... .. ” (शी श्रीरामकृष्ण 
हि नक लार र 

दन मुझे यह दर्शन हुआ कि प्रत्येक आत्मा है। मन्दिर, 
वेदी, मनुष्य, जानवर--सभी विशुद्ध आत्मा ह ae suk: के समानः 
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` उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही न प्रतीत होती थी, और इसे अन्यों के 


ऊपर लादने की वह कभी कल्पना भी न करते थे। उनका यह दृढ़ विइवास 
था कि प्रत्येक स्वस्थ-मन व निष्कपट जिज्ञासु अपने-आप ही, और केवल अपने 
ही द्वारा इस अनुभूति को प्राप्त कर लेगा। उनका कार्य केवल अपने शिष्यो 
को स्वस्थ-मन व निष्कपट बनाना था । 

परन्तु इस प्रकार भगवान्‌ से सर्वात्मना ओत-प्रोत व्यक्ति के नैतिक 
प्रभाव की थाह कौन ले सकता है? यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार शरद्‌ 
ऋतु के मधु में खजूर की गन्ब मिली रहती है, उसी प्रकार उनकी प्रशान्त 
व सुस्थिर दिव्यदृष्टि उनकी काया से मिश्रित थी, और उनके वह क्षुधातं 
युवक शिष्य, जोकि उनकी प्रत्येक अंगभंगी व गतिविधि को आग्नहपूर्वक 
पान करते थे, उनकी रसनाओं पर वह मधु चूता रहता था। परन्तु उन्हें स्वयं 
इस बात का कोई भान न था। उनकी यही धारणा थी कि उन्होंने उन्हें स्व 
तन्त्र छोड़ रखा है। उनका विशवास था कि जिस प्रकार चमेली का पुष्प 
वायु के द्वारा अपनी गन्ध चारों तरफ फैला देता है, उसी प्रकार उनके द्वारा 
भगवान्‌ अपनी सुवास चारों ओर फैला रहे Fl चमेली के पुष्प को विश्वास 
दिलाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तुम्हें केवल यही करना 
होता है कि उसकी ताजी सुगन्ध को सूँघो। 

इस प्रकार रामकृष्ण की शिक्षा का यही महत्त्वपूर्ण अंश था। मनुष्य को 
अपने देह, इन्द्रियों व आत्मा को, निष्कपट, पवित्र, निष्कलंक, अक्षुण्य व 
सृष्टि के आदिमतम व्यक्ति आदम की तरह तरुण रखना चाहिये। और 
इसकी सफलता के लिये सवसे पहले ब्रह्मचयं के नियम का पालन करना 
चाहिये । ` 

यह नियम, जिसे हमारे पाश्‍चात्य गिर्जा-विरोधी, सरल अज्ञता के साथ, 
रोम के चर्च का ही एकाधिकार बताते हैं, और जिसके विरुद्ध वे अपने पुराने 
व कुण्ठित वाणों का प्रहार करने से कभी विरत नहीं होते, इतना ही प्राचीन 
है जितना कि यह विशव (यद्यपि सारा संसार यदि कठोरतापूर्वेक इसका 
पालन करता, तो इसका अस्तित्व अधिक दिन तक न रह सकता) | समस्त 
श्रेष्ठ योगियों, अधिकांश उच्चकोटि के आदशवादियों, एवं आध्यात्मिक शक्ति 


मं प्रत्येक वस्तु पर पुष्प वृष्टि करने HIT जो वस्तु भी मुझे दिखाई देती थो, 


उसी की पुजा करने लगा।...... 
Pro १४ 
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के उत्कृष्ट स्रष्ठाओं ने स्वयं स्पष्टरूप से इस तथ्य का अनुभव किया है कि 
“दैहिक व मानसिक रूप से यौन शक्ति के क्षय के निरोधस्वरूप; एकाग्र व 
“नियंत्रित मन तथा संचित सूजन-शक्ति की कितनी भयानक ताकत पैदा 
हो जाती है। यहाँ तक कि वीथोवन, वालजक, और: Tera सदुश धर्म के 
सम्बन्ध में सर्वथा स्वतंत्र विचार रखने वाले व इन्द्रियवादी व्यक्तियों ने भी 
:हसका अनुभव किया है। 

जीथोवन ने एक दफे काम-वासना की प्रताइना का प्रतिरोध करते हुए 
कहा था, “उच्चतर उद्देश्य के लिये मुझे इसकी रक्षा करने दो।” (परमात्मा 
व सुजनात्मक कला के लिये) । भगवत्-प्रेमी व्यक्ति और भी दृढ़तर कारण 
से अपने अन्दर किसी प्रकार के विच्छेद को सहन नहीं कर सकते। क्योंकि 
वे जानते हैं कि वासना से आबद्ध व कलुषित घर में भगवान्‌ आने से इनकार 
कर देंगे। (न केवल दैहिक यौन संयम ही पर्याप्त है अपितु मानसिक रूप से 
काम-वासना का परित्याग और भी अधिक आवश्यक है। यदि मन : के अन्दर 
प्रबळ काम-वासना छिपी हुई है तो दैहिक ब्रह्मचर्यपालन सवथा अपर्याप्त है। 
कारण, यह स्वतन्त्रता नहीं है, अपितु एक प्रकार की दुर्बलता है, जोकि एक 
और पाप है।) हिन्दू संन्यासियों के लिये यह ब्रह्मचयं कां !तिय़म- अत्यन्त 
कठोर है। और रामकृष्ण के सदृश कोमल, प्रशान्त व प्रायः नारीप्रकृति व्यक्ति 
से लेकर विवेकानन्द के समान अदम्य उत्साही, आवेगमय, निर्वात निष्कम्प 
च पुरुंषकठोर व्यक्ति तक, सभी श्रेणियों के आध्यात्मिक पथप्रदशंकों ने इस 
सम्बन्ध में लेशमात्र भी शिथिलता प्रदर्शित नहीं की है। 

“यदि भगवान्‌ को पाना है तो पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन करना होगा। 
जो व्यक्ति बारह वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्यं का पालन करता है, उसे अतिमानव 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसके अन्दर एक नव इन्द्रिय का जन्म हो 
जाता है, जिसे बुद्धि-इन्द्रिय कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु को जान सकता है, 
और सब वस्तुओं का स्मरण रख सकता है। कामिनी-काञ्चन का परित्याग 
परम आवश्यक है।”' 

ata, पवित्रता, सेण्ट फ्रान्सिस-प्रवर्तित रहस्यवादी विवाह, गिर्जा 
और अन्य शास्त्रों के विधिनिषेध, यह सब गौण वस्तुयें हैं। कारण, पूर्व और 


१. शष भीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम व द्वितीय भाग देखिये। रामकृष्ण ने 
इस प्रदत्त पर मिश्या संकोच को त्यागकर सरल भाव से आलोचना कौ है। 
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परिचम की समस्त समभावापन्न आत्मायें एक ही सिद्धान्तों व परिणामों पर 
पहुँची हैं। साधारणतया इसे इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई 
व्यक्ति अपने-आपको आन्तरिक जीवन के प्रति समर्पण करता है (उसे शिव, 
SM, कला व दर्शन का विशुद्धविचार--आदि, किसी नाम से भी क्‍यों न कहें) 
“तो उसका अपनी इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार आवश्यक है ।”' 

किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो मनुष्य (उनकी ही संख्या अधिक , 
है) संसार में रहते हैं, और वहीं पर रहकर कार्य करते हैं, उनका भी अपने 
कार्य तथा उसका पोषण करनेवाली बौद्धिक भावनाओं पर वैसा ही पूर्ण 
आधिपत्य आवश्यक है। उन्हें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस कार्य 
के प्रति वे अनुरक्त हैं, वह चाहे कितना ही महान्‌ व पवित्र क्यों न हो, वे 
उसके गुलाम न हो जायें।* 

तुम कार्यं से भाग नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति तुम्हें कार्य करने के लिये 
वाध्य करती है। और जव कार्यं करना ही है, तो उसको उचितरूप में ही 
क्यों न किया जाय! यदि अनासक्त भाव से कार्य किया जाता है तो वह 
भगवान्‌ तक पहुँचा देता है, और लक्ष्य प्राप्ति का साधन वन जाता है 
और वह लक्ष्य भगवान्‌ ही है। 

“अनासक्ति का अर्थ” विवेकहीनता, उत्साहहीनता, . अथवा सत्कर्म के 
प्रति प्रीतिहीनता नहीं है, अपितु केवल निःस्वार्थपरता है। 

“अनासक्त भाव से कार्य करने का अर्थ इस लोक व परलोक में किसी 
पुरस्कार की आशा व दण्ड की आशंका को त्याग कर कार्य करना Sl...” 


किन्तु रामकृष्ण के अन्दर मानविकता इतनी प्रवल थी कि वे अच्छी 


१. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत। 

२. यहाँ तक कि संशयवादी अठारहवों शताब्दी में भी पश्चिम के कुछ 
श्रेष्ठतम कलाकारों व अभिमानी ईसाई पंडितों में अपनो कृतियों के प्रति यह 
अनासक्ति की भावना देखी जाती है। Ase ओर ग्लक सदुश अभिमानो 
एवं हेस और मोजातं के समान अनुभूतिशोल सहृदयता सम्पन्न व्यक्तियों से 
इस अनासक्ति की में प्रशंसा करता हूँ। उनमें से प्रत्येक अपनी मृत्यु के बाद 
अपनी रचनाओं के भाग्य के प्रति उदासीन थे और उन्होंने रेसीन के समान 
सृजन-शक्ति के पुवं प्रवाह में ही अपनी रचनाओं को नष्ट होने के लिये छोड़ 
दिया था। में यहाँ तक कहने का साहस करता हूं कि नदी व्यक्ति इस 
ऊंचाई तक पहुँचे बिना महान्‌ नहीं हो सकता। 
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तरह जानते थे कि दुर्ब मनुष्य के लिये इस आदश तक पहुँचना अत्यन्त 
दुलभ है। 
“अनासक्त होकर कार्य करना, विशेषतः आजकल के युग में अत्यन्त कठिन 
है, और केवळ कुछ चुने हुए ब्यक्ति ही उस आदर्श तक पहुँच सकते हैं। . . .” 
परन्तु इस अनाशक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की अभिलाषा करना 
सबके लिये एक सामान्य कतंव्य है, और उत्साहपूर्ण प्रार्थना और सच्ची 
दानशीलता उसके सहायक हैं। 
परन्तु ठहरिये। दानशीलता एक द्वयर्थक शब्द है। दानशीलता व मान- 
विकता (मानवप्रेम) प्रायः पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। 
परन्तु रामकृष्ण के मन में मानविकता के प्रति एक ऐसा अद्भुत अविश्वास 
भरा हुआ था, जो डिकैन्स व मीरावू सदुश पाश्‍चात्य व्यंगलेखकों को भी मात 
करता था। और वे उपहास व विद्रूपपूर्वंक कुछ मानवप्रेमियों की मक्कारी का 
भण्डाफोड़ किया करते थे; यद्यपि उनके इस कार्य से बहुत से सहृदय व्यक्तियों 
का मतिम्रम होने की भी आशंका थी। वे अपने विश्‍वस्त शिष्यां क्रो दिखा- 
बटी मानवप्रेम से वचने के लिये प्रायः उपदेश किया करते थे। मनुष्य के 
मन की गुप्त गतिविधियों के वारे में अपने स्वभावसिद्ध ज्ञान से उन्होंने यह 
आविष्कार कर लिया था कि मानवप्रेम के सम्बन्ध में किये जाने वाली घोष- 
णार्य व कार्यकलाप, प्रायः अहंकार, दम्भ, यशोलिप्सा, अथवा केवल एक एसे 
निरर्थक आन्दोलन, जिसके पीछे वास्तविक मानवप्रेम की कोई भावना न 
होकर केवल जीवन की उबा देनेवाली एकरसता को विनष्ट करने की भावना 
है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। जव कोई व्यक्ति किसी भिखारी की 
झोळी में पैसा डालता है, तो वास्तव में वह अपनी दुश्चिन्ता व दुःस्वप्न से 
बचने के लिये ऐसा करता है, उस अभागे की सहायता करने के लिये नहीं। 
मलिक महाशय ने जब रामकृष्ण से हास्पिटळ की प्रतिष्ठा व पीड़ितों की 
सहायता के वारे में कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया 
“हाँ ठीक है। परन्तु एक शतं है कि तुम्हें दूसरों की भलाई के कार्य 
करते समय अनासक्त (अर्थात्‌ सर्वंथा निःस्वार्थ) रहना होगा।” 
जब वे प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चँटर्जी, अथवा किसी पत्र के 
(हिन पैट्रियट के) व्यवस्थापक प्रभृतिः सांसारिक व्यक्तियों से बातचीत करते 
थे तो बे प्रावः उत्तेजित हो उठते थे। जिन मनुष्यों के मुख केवल सत्कायो-- 
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मार्ग निर्माण व जनहितकर कार्यों की तालिका से भरे रहते हैं, उनके इरादों, 
उनकी आत्मा की गम्भीरता और सवसे बढ़कर उनके कार्यों के सम्वन्ध में 
रामकृष्ण को धारणा बहुत नीची थी। वे कहा करते थे कि एक पतित आत्मा 
से किसी वास्तविक व स्थायी अच्छाई की आशा निरर्थक है। इसलिये सबसे 
पहले मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिये, और जब तक वह एसा 
नहीं करते तव तक वह संसार के लिये कोई मंगलकार्य नहीं कर) सकते। 

इस सम्वन्ध में रामकृष्ण के विचारों को ठीक तरह समझने के लिये, 
मैंने रामकृष्ण के जीवित शिष्यों ,में सवसे अधिक [प्रामाणिक स्वामी शिवानन्द 
और रामकृष्ण की शिक्षाओं और उनके areal के प्रचारक अशोकानन्द से - 
अनेक प्रश्‍न पूछे हैं, और उन्होंने बड़े यत्नपूवंक मेरे प्रइनों के उत्तर दिये हैं। 
परन्तु रामकृष्ण के सक्रिय मानवप्रेम के पक्ष में उपर्युक्त कुछ विच्छिन्न दृष्टान्तों 
को छोड़कर, कार्य के द्वारा जनहितसाधना उनकी शिक्षा में एक मुख्य स्थान 
रखती है, इस बात को वे प्रमाणित नहीं कर सके हैं। यदि हम यह स्मरण 
न रखें कि रामकृष्ण ने प्रथमतः स्वार्थरहित प्रेम के बिना मानविकता की 
तरह वैयक्तिक मोक्ष के अहंकार को त्याज्य बतलाया है, और द्वितीयतः उनका 
लक्ष्य प्रत्येक मानवहूदय में उदारता का दीपक प्रज्वलित करना है, तो उस 
पाइचात्य दृष्टिकोण के अनुसार जो कि उद्देश्य की अपेक्षा कार्य को और वैयक्तिक 
मोक्ष की अपेक्षा दूसरों की भलाई को अधिक महत्त्व देता है, उनकी शिक्षा 
के प्रति (यदि सत्यनिष्ठा के साथ कहा जाय) यह एक महान्‌ अभियोग है। 

तो आत्मप्रेम व उदारता में कया अन्तर है ?' हमारे अन्दर से विनिर्गत 
उस प्रेम का नाम उदारता है, जो व्यवहार में अपने व्यक्तित्व, परिवार, सम्प्र- 
दाय व देश तक सीमित न हो। अपने व्यक्तित्व, परिवार, सम्प्रदाय व देश 
के प्रति आसक्ति ही आत्मप्रेम कहलाता है। इसलिये उस उदारता की साधना 
व अभ्यास करना चाहिये जो मनुष्य को ऊपर उठाकर भगवान्‌ तक छे 
जाती है ।' 

रामकृष्ण की दृष्टि में उदारता, सब मनुष्यों के अचन्तर्व॑र्ती भगवानूके 


१. यह कहने को आवश्यकता नहीं कि “आत्मप्रेम” शब्द अपने प्राचीन 
रूढ़िगत अपने प्रति प्रेम' के अथं में प्रयुक्त हुआ है। 
२. श्री श्रोरामकहृष्ण कथामृत, प्रथम भाग। 
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रेम से न्यूनतर कोई वस्तु नहीं है। कारण, भगवान्‌ ही मनुष्य के रूप में अव- 
तरित होते gt 

मनुष्य के अन्दर निवास करने वाले भगवान्‌ को जव तक कोई व्यक्ति 

प्रेम नहीं करता, तव तक वह मनुष्य को भी सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं कर 
सकता, और इसलिये उसकी सहायता भी उसके द्वारा संभव नहीं। और 
इससे यह स्वाभाविक सत्य परिणाम भी निकलता है किं जब तक कोई व्यक्ति 
प्रत्येक मनुष्य में भगवान्‌ के दर्शन नहीं करता तव तक वह वास्तव में भग- 
वान्‌ को नहीं जान सकता I 

' रामकृष्ण मठ के वतमान प्रधानाध्यक्ष, व उनके आदर्शों की सत्य भावना 
के प्रचारक स्वामी शिवानन्द ने मुझे वह पंक्तियाँ लिखी' हैं, जिनका आध्या- 
त्मिक अर्थं पास्कल की रचनाओं का अध्ययन करनेवाले पाठकों को परिचित 
प्रतीत होगा: 

“ऐसा प्रतीत होता है कि आप मनुष्य के अन्तवर्ती भगवान्‌, और उसकी 
सेवा के लिये प्रेरित "करनेवाली |सार्वभौम वेदना की चेतना में एक पार्थक्य 
की कल्पना करते हैं। परन्तु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यह मॅन की एक 
ही अवस्था की दो विभिन्न 'दिशामात्र हैं, विभिन्न अवस्थाए नहीं हैं। मनुष्य 
के अन्तवेर्ती भगवान्‌ की उपलब्धि द्वारा ही मनुष्य की दुःख-वेदना की गंभीरता 
का सम्यक्‌ अनुभव हो सकता है। कारण, उसके विना मनुष्य की आध्यात्मिक 
दासत्व की अवस्था, और उसकी पूर्णता व दिव्य आनन्द के अभाव की अवस्था 
हमारी आत्मचेतना को स्थूल साक्षी के रूप में प्रभावित नहीं करती। मनुष्य 
के मध्यस्थित देवत्व और मनुष्य की वर्तमान अज्ञता व इसके परिणामस्वरूप 


१. “तुम भगवान्‌ ese हो? ठीक है, तो मनुष्य के अन्दर ही उसकी 
खोज करो। भगवान्‌ जिस प्रकार मनुष्य के अन्दर अपने-आपको प्रकट करते हैं, 
उस प्रकार अन्य किसी पदार्थं में नहीं करते। परन्तु अन्य पदार्थों में भी कमो- 
बेश उसकी शक्ति का प्रकाश विद्यमान है। मनुष्य के अन्दर प्रकट होकर 
भगवान्‌ ने रक्त-मांस में अपनी शक्ति का सबसे अधिक प्रकादा किया है।..« 
mer अन का सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है।” (शी श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम 
_ २. प्रत्येक मनुष्य के अन्दर भगवान्‌ का दर्शन ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति 
है।' (शो ीरामक्कष्ण कथामृत, द्वितीय खण्ड) । a 

३. ७ दिसम्बर, सन्‌ १९२७। 
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कष्टों के वीच दुःखदायक WT का अनुभव ही हमें मनुष्यजाति की सेवा 
के लिये प्रणोदित करता है। अपने व दूसरों के बीच इस दिव्य आत्मा का 
अनुभव किये विना सच्ची सहानुभूति, सच्चा प्रेम, और सच्ची सेवा असंभव है। 
इसी कारण से रामकृष्ण अपने शिष्यों को आत्मोपलब्धि प्राप्त कराना चाहते 
Tl अन्यथा वे अपने-आपको कभी मानव-जाति कीं सेवा में उपयुक्त रूप से 
अपित नहीं कर सकते थे।' परन्तु इस वीच में मानव-समाज यंत्रणा भोग रहा है; 
परित्यक्त होकर, मृत्यु के मुख में जा रहा है। क्या उसे बिना सहायता के 
छोड़ देना चाहिये ? नहीं, कदापि नहीं। कारण, रामकृष्ण जिस कार्यं को स्वयं 
न कर पाये, और वास्तव में अपने क्मंवन्धन की सीमा व अपने जीवन की 
परिधि में (जो जीवन efter ही समाप्त होने वाला था), जिसे वह कभी पूर्ण 
न कर सकते थे, वह कायं उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य, और अपनी वाणी के 
उत्तराधिकारी, विवेकानन्द के ऊपर--उस मनुष्य के ऊपर जिसे मनुष्य-जाति 
के उद्धार के लिये, मनुष्य-जाति के अन्दर से ही खोजकर लाना रामकृष्ण के 
जीवन का एक विशेष लक्ष्य था--छोड़ दिया था। प्रायः अपनी इच्छा न 
होने पर भी उन्होंने उसके ऊपर संसार में कार्य करने और “दुःख व 
दारिद्रग्पीड़ित मानवता के कष्टों को दूर करने का भार” सौंप दिया था।' 
और विवेकानन्द ने इस कार्ये में अपनी सवंग्रादी तीव्र भावना और कर्म- 


शक्ति पूर्णरूप से लगा atl कारण, उ .की प्रकृति अपने गुरु की प्रकृति से 


१. SNENA पुनः स्वामी अला H लिखा : “साधारण स्तर ane aye 
TETAN USRI Set कोश ae जब हम वेदना-पीड़ि 
मानव-समाज को भगवान्‌ के ही विभिन्न रूपों में लगते हैं, तब हम मनुष्य 
के अन्दर भगवान्‌ की चेतना को ही सेवा के प्रेरक भाव के रूप में देख पाते हैं, 
और इस प्रकार की सेवा ईश्वरोपलब्धि का एक शक्तिशाली साधन बन जाती 
है।” (प्रबुद्ध भारत, फरवरी सन्‌ १९२८) परन्तु यहाँ में अपना यह विश्वास 
प्रकट करने का साहस करता हूँ कि मनुष्य में देवत्व को भावना को भूलकर, 
पीड़ित मनुष्य के प्रति केवल उसकी वेदना के कारण, सहानुभूति या उसकी 
सेवा क्या कहीं अधिक सुन्दर, पचित्रतर व उच्चतर seg नहीं है? निरन्तर 
देवत्व का चिन्तन करने की अपेक्षा, उसे भूल जाना संभवतः देवत्व के अधिक 
निकट है। कारण, ऐसा करने में, आसक्ति का--जिस अर्थ में उसका रामकृष्ण 
ने प्रयोग किया है, लेशमात्र भो नहीं पाया जाता। 

२. सन १८८६ को सुन्दर जीवंत घटना, जो प्रत्यक्षदशो स्वामो शिवानन्द 
ने मुझे बताई थी, आगे वर्णन FETT! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२४ | रामकृष्ण 


सर्वथा एक विभिन्न नमूने की प्रकृति थी; जो दीन-दुःखियों की सेवा के ,लिये 
एक दिन व एक मुहं की भी प्रतीक्षा न कर सकती थी। वह अपने TR- 
मांस में उस पीड़ा का अनुभव करते थे। दुःस्वप्न के समान दिन-रात वह 
उनको बेचैन किये रखती थी। उसके कारण वह निराश होकर क्रन्दन करने 
लगते थे। रामङ्कष्ण की आत्मा अपने अन्तिम दिनों में जिस शान्ति के अन्दर 
तैरती थी--वह शान्ति विवेकानन्द के अन्दर विद्यमान न थी। रामक्ृष्ण की 
वेदेही आत्मा पाप-पुण्य के से अतीत, परात्पर के इन्द्वातीत क्षेत्र में विचरण 
करती थी। 

“परमात्मा अच्छे व वुरे दोनों के प्रति समानरूप से अनासक्त है। वह 
प्रदीप के आलोक के समान है। तुम इसके प्रकाश में जिस प्रकार पवित्र 
घर्म-पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हो, उसी प्रकार जाली दस्तावेज का भी 
निर्माण कर सकते हो।. . .संसार में हम जो कुछ भी पाप, अमंगल व दुःख- 
दारिद्रय देखते हैं वे हमारी दृष्टि में ही पाप, अमंगल व दुःख हैं। परम ब्रह्म 
इन सबसे ऊपर व अतीत है। इसका प्रकाश अच्छे व बुरे दोनों को एक 
समान प्रकाशित करता है।' संसार के तथ्यों को उनके वास्तविक रूप भें ही हमें 

ग्रहण करना चाहिये। भगवान्‌ की लीला को स्पष्टरूप से समझने की क्षमता 
मनुष्य की शक्ति से बाहर है।` में देखता हूँ और अनुभव करता हूँ कि वलि- 
पशु, यूपकाष्ठ व जल्लाद तीनों ही वस्तु एक ही पदार्थं हैं। . . .आह ! यह कैसा 
अद्भुत दशंन है || ny 
हाँ, यह दिव्य दर्शन समुद्र की सकरुण दिव्यच्छटा के समान है। और यह 
अच्छा ही है कि समस्त सृजनकारी महान्‌ आत्मायें समय-समय पर इसमें 
गोता लगाकर एक नवीन शक्ति प्राप्त करती हैं। रामकृष्ण ने अपने कोमल 
हृदय के तलदेझ में समुद्र का यह शक्तिशाली गर्जन व लवणाक्त शैवाल संचित 
किया हुआ था, यह भी अच्छा ही है। परन्तु साधारण मनुष्यों के लिये यह 
संभव नहीं है। उन्हें भय से पागल व जड़ हो जाने का खतरा है। उनकी 
दुर्बलता परमात्मा के साथ आत्मा का समन्वय घटाने में असमर्थ Sl उनका 
जीवन-स्फुलिंग जिससे निर्वापित न हो जाय, इसके लिये “सच्चिदानन्द 
— 


१ शी श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग। 


२. श्री भ्रोरामक्ृष्ण कथामृत, प्रथम. भाग । 
३- भी श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग । 
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समुद्र के ऊपर अहंकार की जादूयष्टि सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।” 
यद्यपि यह जल के ऊपर खींची गई रेखा' से अधिक और कुछ नहीं है, परन्तु 
“यदि तुम इसे हटा छेते हो तो एक निरवच्छिन्न महासमुद्र के अतिरिक्त 
और कुछ न रहेगा।”' इसलिये भँवर के विरुद्ध रक्षा के तौर पर इसे कायम 
रखो। परमात्मा ने अपनी सन्तानों के लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा देने 
के लिये स्वयं ही इस यष्टिका की व्यवस्था की है। यह भी भगवान्‌ के ही हैं। 
Taso से जो शिष्य उत्सुकतापूर्वक पूछते थे: “प्रभु! आप हमें उनकी कथा 
कहते हैं जिन्होंने 'सोऽहम्‌' (मेँ वह हूँ) इस ऐक्य की उपलब्धि कर ली है। .. . 
परन्तु जिन्हें यह एकत्ववोध प्राप्त नहों हो सकता, और जो कहते हैं तुम में 
नहीं हो, तथापि मैं तुम्हारी तलाश में हुँ ?' उनका कया होगा?” उन्हें वे 
निझ्चयोत्पादक मुदु हास्य के साथ उत्तर देते थे: “तुम भगवान्‌ को 'तुम' कहो 
या “मै वह हूँ कहो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो मनुष्य 'तुम' के द्वारा 
उसकी उपलब्धि करते हुँ, भगवान्‌ के साथ उनका एक अत्यन्त मधुर सम्वन्ध 
स्थापित हो जाता है। यह एक पुराने विश्वस्त भूत्य के साथ स्वामी के सम्वन्ध 
के समान है। उनकी आयु ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों स्वामी अपने 
भृत्य के ऊपर अधिकाधिक निर्भर होता जाता है।. . . और वह प्रत्येक गंभीर 
मामले में उसका परामर्श लेता है। और एक दिन. . .स्वामी उसे अपने हाथ 
से पकड़ कर ले जाता है, और अपनी गही पर लाकर बैठा देता है। नौकर 
चवराकर पूछता है, मेरे मालिक यह क्या कर रहे हो?' परन्तु स्वामी उसे 
अपने सिंहासन पर अपने निकट वैठाकर कहता है, मेरे प्यारे! तुम और मे 
एक ही et" 

रामक्ृष्ण अपने प्रत्येक व्यक्तिगत शिष्य के दृष्टिक्षेत्र के अनुसार अपने 
विचार को उसके अनुकूल बना केते थे, और मानवीय आत्मा के ATC संतुलन 
को विनष्ट करने के स्थान पर वे उस संतुळून के उपादानों की उचित परिमाण 
में बुद्धि करके उसे सावधानी से प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते थे । विभिन्न 
व्यक्तियों के मानसिक गठन के अनुसार वे अपनी शैली को इंतनी जल्दी परि- 
वर्तित कर लेते थे कि अनेक बार उनके विचार परस्पर विरोधी प्रतीत होने 
लगते थे। 

१. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग। 

२. धनगोपाल मुखोपाध्याय रचित पूर्वोक्त ग्रंथ, पृष्ठ १६१ । 
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उन्होंने देवतावृत्ति योगानन्द को, जिसकी अति साधुता उसे गलत मार्ग पर 
ले जाती थी--शक्ति संचय का उपदेश दिया :--- 
“मक्त को मूर्खे नहीं होना चाहिये।” 
रामकृष्ण ने आत्मरक्षा का उपाय न जानने के कारण उसकी तीव्र भत्सना 
की। किन्तु दूसरी तरफ उन्होंने जोशीले निरंजनानन्द को, जो कि हर समयः 
अपने शत्रुओं व अपना अपमान करने वालों पर आक्रमण करने के लिये तत्पर 


रहता था, उत्तेजक परिस्थिति में भी विनयशील व सहिष्णु होने का उपदेश दिया। . 


aaa ही, वे अपने वीरश्रेणी के शिष्यों की कुछ दुर्वलताओं को fers कि वे 
दुर्बेलतर शिष्यों में वरदाइत न कर पाते थे किसी अंश तक सहन कर लेते थे। 
कारण, पूर्वोक्त श्रेणी के शिष्यों में gion हर समय नहीं रह सकती। वे 
प्रत्येक मनु य के अन्दर विद्यमान प्रतिक्रिया की शक्ति का सही-सही अन्दाजा 

कभी न चूकने वाले कौशल के साथ्‌ ऊगा लेते थे । 
एक एसा व्यक्ति जो निरन्तर, साधारण मनुष्यों की जीवन-यात्रा को 
नियंत्रित करने वाळे नियमों से अतीत, परम पुरुष के अविच्छिन्न सान्निध्य में 
रहता है, उसके प्रति यह आशंका की जा सकती है कि वह दैनिक कर्मों के 
असंख्य THAT को समझने व उनका नेतृत्व करने में असमर्थ सिद्ध हो 
सकता है। परन्तु रामकृष्ण के वारे में सत्य सवंथा इसके विपरीत था । माया 
के बन्धनों से मुक्त हो जाने के कारण, उनके दृष्टिरोधक कुसंस्कार व धामिक 
असहिष्णुता के आवरण तथा मन और हृदय की संकुचितता पहले ही दूर 
हो चुके थे। और उनके स्वतन्त्र व उदात्त विचार के मार्ग में कोई रुकावट 
न रहने के कारण वे प्रत्येक वस्तु व प्रत्येक मनुष्य के बारे में सहास्य सरल 
बुधि के साथ विचार करते थे। उनकी सुकरात की शैली से की हुई एक भी 
आलोचना आजकल के श्रोताओं को आश्चर्य में डाल सकती है। वे गैलिली- 
वासियों की अपेक्षा मोण्टेने व इरेस्मस के अधिक निकटतर हैं। उनकी व्यंग- 
भंगी व आनन्ददायक विनोद मनुष्य को ताजगी व सजीवता प्रदान करते हैं। 
बंगाल की उष्ण आवोहवा ने स्वभावतः अतिभावुक नवयुवकों के मस्तिष्क 
पर उनके प्रभाव को अवश्य ही द्विगुणित कर दिया होगा। यहाँ मैं उनके 
केवर दो दृष्टान्त देता हूं : हाथी और साँप की कहानियाँ। पहली कहानी में 
 रामढृष्ण ने मनोरंजक व्यंग के साथ अपने fret को हिसा व सर्वथा अप्रति- 
- रोध की दो सर्वथा विरोधी चरमावस्थाओं के प्रति सतर्क किया है। दूसरी 
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कहानी में वे अपने प्रति ही कटाक्ष करते प्रतीत होते हैं: उन्होंने नीति-विरोधिता 
च कर्म के प्रति उदासीनता के खतरों को देखा था, जिनसे युवक मस्तिष्को 
को विश्वव्यापी भगवान्‌ के आतपाघात होने का भय है। और उन्होंने व्यंग- 


` परिहास के साथ हमारे चारों ओर व हमारे अन्दर भगवान्‌ की सत्ता व 


उसके विभिन्न रूपों व निश्रमों की व्यापकता की थाह ली थी। 


sett “एक बार का जिक्र है कि एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके 

अनेक शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को निम्नलिखित 
उपदेश दिया: उन्होंने कहा, 'परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में बसते हैं। इसलिये 
हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के आगे भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिये।' एसा 
मौका हुआ कि उनका एक शिष्य जंगल में समिधायें चुनने के लिये गया। 
अचानक उसने यह शोर सुना, 'हट जाओ ! हट जाओ! एक पाग हाथी 
आ रहा है!” तत्काल सब इधर-उघर भाग गये, परन्तु वह अकेला इस प्रकार 
तर्कं करने लगा, हाथी भी परमात्मा का ही एक रूप है। तो मुझे क्यों भागना 
चाहिये ?” इसलिये वह वहीं पर खड़ा रहा और हाथी को भगवान्‌ के रूप' 
में प्रणाम करके उसका स्तुतिगान करने VAT महावत ने चिल्लाकर कहा,. 
अपने आपको बचाओ! वचाओ!'.....- परन्तु शिष्य वहाँ से एक कदमः 
भी न हटा। हाथी ने उसे अपनी सूँड से ऊपर उठाकर दूर फेक दिया। 
बिचारा चोट खाकर व लहूलुहान होकर बेसुध व निरचेष्ट पड़ा रहा। 


जब उसके गूरु ने यह संवाद सुना तो वह अपने अन्य शिष्यों के साथ 
भागे हुए उसकी सहायता के लिये घटना-स्थल पर पहुँचे। वे उसे उठाकर 
घर के अन्दर ले गये और उसके घावों की मरहम-पट्टी की । जब उसे होश 
आया, तो उन्होंने उससे पूछा, 'जब तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना था, 
तो बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया?” युवक शिष्य ने उत्तर दिया, हमारे 
गुरु ने हमें अभी शिक्षा दी थी, कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्य- 
मान है। इसलिये मैने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को 
छोड़ना उचित न समझा?।'ड गुरुरने उससे [कहा, वत्स! यह ठीक है कि 
हाथी में भी परमात्मा प्रकट हुआ था। परन्तु क्या महावत-परमात्मा ने 
तुम्हें बचने के लिये नहीं कहा था ? यह बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक 
वस्तु में विद्यमान है। परन्तु यदि वह हाथी में विद्यमान है तो क्या वह यदिः 
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अधिक में नहीं तथापि उतने ही परिमाण में महावत में विद्यमान नहीं है? 
'तो तुमने उसकी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया? . . . .।””! 


और नीचे तरुण विवेकानन्द के साथ ठाकुर के एक शरारतपूर्ण वार्ता- 
राप का सार देता हूँ : 


ट श्रीरामकृष्णः (स्मितिपूवंक) . . . नरेन्द्रः तू क्या सोचता है ! संसारी 
व्यक्ति प्रायः ईरवर-भक्त पुरुष के बारे में अनेक कटू वातें कहते हैं। 
किन्तु देख! जव हाथी चलता है, तो उसके पीछे कितने जीव-जन्तु चीत्कार 
करते हुए भागते हैं। परन्तु वह एक वार भी पीछे फिर कर नहीं देखता, 
और सीधा अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। वत्स! यदि तेरी पीठ के 
पीछे, मनुष्य तेरी निन्दा करें तो तू क्या करेगा?” 
नरेन्द्र: (घृणापूर्वक): “मैं उन्हें सड़क में मेरे पीछे भौकने वाले कुत्तों 
की तरह. समझूंगा।” 
श्रीरामकृष्ण : (हँसते हुए): “नहीं, नहीं, बेटा! इतनी दूर तक नहीं ! 
याद रखो जड़ व चेतन सभी भूतों में fax का वास है। इसलिये प्रत्येक 
चस्ठु सम्मान के योग्य है। . . . तथापि मनुष्यों से सम्वन्ध स्थापित करते 
समय हमें यह देखना चाहिये कि हम साधु पुरुषों की ही संगति करें, दुष्टों 
की नहीं। यह ठीक है कि ईश्वर व्याघ्र के अन्दर भी विद्यमान हैं। परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं कि हम व्याध्य को अपने आरिगन-पाश में बाँधकर 
हृदय से लगा ळें! ” (शिष्य हसने लगे) 
नरेन्द्र: “यदि दुष्ट लोग अपमान करें तव भी क्या चुप ही रहना 
चाहिये ?” 
श्रीरामकृष्ण : “एक समय कुछ ग्वाले एक मैदान में गायें चरा रहे थे। 
उस मैदान में एक भयानक जहरीला साँप रहता था। एक दिन एक महात्मा 
उस रास्ते से गुजर रहे थे। लड़के दौड़ कर उनके पास आये और facet 
कर कहने लगे, “महात्मा जी इधर से मत जाइये, उधर साँप रहता है!" 
महात्मा ने कहा, 'बच्चो। मै तुम्हारे साँप से नहीं डरता। में बह्‌ मंत्र जानता 


१. भ्री शीरामकष्ण कथामृत, प्रथम खण्ड। 
२- Ra विदेकानन्द का ही पहला असली नाम है। 
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हैँ जिससे मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती।' यह कहकर वहः 
अपने रास्ते पर आगे बढ़ चले। . . साँप ने उन्हें देखा, और फण उठाकर: 
उनकी तरफ लपका । महात्मा ने धीरे-धीरे एक वशीकरण मन्त्र पढ़ा, और 
साँप aaa के समान निस्तेज व शक्तिहीन होकर उनके चरणों में गिर पड़ा | 
महात्मा ने उससे कहा : 'तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरों को क्यों तकलीफ 
देते हो ? में तुम्हें एक पवित्र मन्त्र (भगवान्‌ का नाम) देता हूँ, इसका जाप 
करो, इससे तुम्हारी भगवान्‌ में भक्ति होगी, और अन्त में तुम उसके दर्शनः 
कर सकोगे, और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की इच्छा तुम्हारे अन्दर से दूर 
भाग जायेगी ।' यह कहकर उन्होंने साँप के कान में पवित्र मंत्र का उच्चारण 
किया। साँप ने प्रणाम करके पूछा. हे गुरु ! मं आत्मरक्षा के लिये fer 
प्रकार साधना करूँ?” महात्मा ने उत्तर दिया, “पवित्र मंत्र का जप करो, 
और किसी जीवित प्राणी की हिसा मत करो! में कुछ दिन वाद यह्‌ देखने 
के लिये कि तुम कैसे काम कर रहे हो, फिर आऊंगा।' इतना कहकर महात्मा 
विदा हो गये। . . .इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हो गये। ग्वाळ बालकों ने देखा 
कि साँप ने काटना छोड़ दिया है। उन्होंने उसकी तरफ पत्थर फेंके । वह 
एक केंचुवे की तरह शान्त व अहिंसक बना रहा। एक शैतान ग्वाले ने उसे 
पूँछ से पकड़कर अपने सिर के चारों तरफ घुमाया, और एक पत्थर पर 
कई वार पटक-पटक कर मारा। साँप के मुँह से खून निकलने oat, और 
उसे मरा समझ कर ग्वाले ने उसे एक तरफ फेंक दिया । रात्रि के समयः 
उसे होश आया, और धीरे-धीरे किसी तरह fae कर वह अपने बिल तक 
पहुँच गया। उसका शरीर चोटों से चकनाचूर हो गया था। अनेक दिन 
बाद, अच्छा होने पर जव वह अस्थिचर्मावशेष मात्र रह गया, वह भोजन की 
खोज में बाहर निकला । ग्वालों के भय से वह केवल रात में ही बाहर निक- 
लता था। महात्मा से दीक्षा लेने के वाद से उसने हिसावृत्ति का त्याग करः 
दिया था। और जहाँ तक भी बन पड़ता था वह पत्तियाँ, फल व मिट्टी 
IS खा कर ही अपनी जीवन-यात्रा करता aT एक दिन महात्मा फिर 
उसी मार्गे से वापस आये और इधर-उधर साँप की खोज करने ST | AST 
ने बताया कि वह मर गया है। महात्मा को यह सुनकर बड़ा आश्चयं हुआ, 
क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो मंत्र लिया है, उसमें यह आध्यात्मिकः 
शक्ति है कि जब तक जीवन की समस्या हल नहीं हो जाती, अर्थात्‌ Hae 
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के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक मृत्यु असंभव है। उन्होंने साँप का नाम छे- | 
लेकर जोर से आवाजें लगाकर पुनः उसकी खोज प्रारंभ की। गुरु की आवाज 
सुनकर साँप अपने बिल से बाहर निकल आया और गुरु को प्रणाम किया। | 

महात्मा ने पूछा : “वत्स! कँसे हो ?” 

साँप ने उत्तर दिया: “गुरुजी! ईश्वर की कृपा से अच्छी तरह हूँ ।” 

गुरु: “तो तुम्हारी हड्डी-पसली क्यों निकल रही हैं? कया वीमार हो? 

at: “qe! मैने आपके आदेशानुसार प्राणि-हिसा त्याग दी है। और 
केवल घास-पात खाकर ही जी रहा हूँ, संभव है इसीलिये में पहले से कमजोर 
दिखाई देता हूँ।” 

गुरु: “नहीं, केवल भोजन के परिवर्तेन से यह हालत संभव नहीं। कुछ 
A कुछ और कारण अवश्य है। मुझे साफ-साफ बताओ ! ” 

सर्प : “ओह्‌! . . . . शायद. . .  हाँ,. . . . मुझे याद आ गया अवश्य और 
भी कारण है। एक दिन ग्वालों ने मुझे मारा था। उन्होंने पूंछ से पकड़कर 
मुझे कई बार जोर से पत्थर पर पटका था। गरीब वाळक! नहीं जानते 
थे कि मेरे अन्दर क्या परिवर्तन हो गया है! उन्हें क्या पता था कि मैं 
आयन्दा किसी को न काटूंगा ?” 

गुरु: “परन्तु क्या पागलपन की वात है! क्या बेवकूफी है! तुम इतने 
मूर्ख हो कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते ! . . .. मैंने तुम्हें दूसरों को काटने 
से मना किया था; परन्तु जो तुम्हें मारना चाहते हैं, उन्हें डराने के लिये 
फुंकारे मारने से तो मना नहीं किया ?..... a 


. और यह कहकर रामकृष्ण चमत्कृत नेत्रों से अपने शिष्यों की ओर देखने 

लगे। “इसलिये अपना फण उठाकर फुंकार करो. .- . परन्तु काटो नहीं।” 

. समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक विशेषतः एक परिवार के पिता को 

FA आत्मरक्षा के लिये हिसा के विरोध का वाह्मप्रद्शन आवश्यक है। परन्तु साथ 

| ही उसे इस बात से सावधान रहना चाहिये कि वह हिसा के लिये प्रतिहिसा 
को जागृत न होने दे।” 

इस अन्तिम सूत्र में “यदि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के लिये तत्पर रहो” 

इस प्रचलित कहावत की गन्ध विद्यमान है; परन्तु इस कहावत में जो हेत्वा- 
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भास है उसे वतँमान सन्तति को अपने-आपको हानि पहुँचाकर व्यक्त करना 
'पड़ा है। इसलिये मैं इस सूत्र के व्यावहारिक व नैतिक उत्कर्ष को प्रगणित 
'नहीं करता। परन्तु इस आध्यात्मिक कहानीकार के व्यंग-मिश्रित मुदु हास्य 
'को, जोकि वरबस ला फौण्टेने' की याद दिला देता है, में सदा स्मरण रखूंगा। 
इसके अतिरिक्त हमें रामकृष्ण की उस शैली पर भी जो कि विरोधी झंझा- 
वातों के आघातों से एक तट से दूसरे तट की तरफ बहते हुए, व निरन्तर 
भयंकर रूप से दोलायमान, कर्म के महापोत में दो चरम मार्गों के बीच सहज- 
बुद्धि को स्थापित कर सन्तुलन स्थापित करती है, आवश्यक रूप से विचार 
करना चाहिये । 

यह स्पष्ट है कि वह अहिंसा (किसी को कष्ट न पहुँचाओ) का उसी 
अकार पालन व प्रचार करते थे; जिस प्रकार महात्मा गाँधी करते हैं। उनकी 
यह अहिसा न केवल मनुष्यों तक ही सीमित थी, वल्कि उसमें प्राणिमात्र का 


समावेश art 


पूछा--'भाई तुम्हें इध किसने पिलाया है ?' संन्यासी ने क्षीण स्वर सें 
T दिया-- भाई, जिसने मुझे मारा था, उसने ही मुझे qa पिलाया 
(Posoncad 
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परन्तु वह गाँधी की अपेक्षा अधिक विनोदप्रिय व सर्वतोमुखी व्यक्ति à r 
वह कभी कोई कठोर नियम बाँधने के लिये उत्सुक न दिखाई देते थे। परन्तु 
एक ही दृष्टि में किसी प्रइन के पूर्वापर को तोल छेते थे। इसी का यह परि- 
णाम था कि परमात्मा के इस व्याकुल प्रेमी ने इस माया-जगत्‌ में भी सव 
“eit के समाधान के लिये एक सुन्दर उत्कृष्ट बुद्धि प्राप्त की थी। जगन्माता 
के समान वह आत्मारूपी पतंगों को आकाश के स्वर्गीय क्षेत्र में विचरण करने 
के लिये ऊपर उड़ा देता था, परन्तु यदि अभी उनका दूर उड़ने का समय नहीं 
आया है तो वह उन्हें Teale की डोरी द्वारा पुनः पृथ्वी पर खींच लाता था। 


एक और क्षुद्र कहानी : (भी शीरामक्कष्ण लीला प्रसंग में देखिये) : 

ý युवक काली प्रतिदिन मछली पकड़ने जाता था। रामछुष्ण ने उससे 
पुछा--'तू इतना निष्ठुर क्यों है ?” काली ने उत्तर दिया--में कोई पाप-कार्य 
नहीं कर रहा हैँ । हम सब आत्मा हैं, और आत्मा अमर है, इसलिये में वास्तव 
में मछलियों को हत्या नहीं करता प्रभु ने उससे कहाः-“वत्स ! तुम अपने- 
आपको धोखा देते हो। जिस मनुष्य ने भगवान्‌ की उपरूब्धि कर ली है 
(अर्थात्‌ जिसने अपने अन्दर भगवान्‌ का दर्शन किया है) वह कभी दूसरों के 
प्रति निर्दय नहीं हो सकता। उसके' लिये यह कार्य असंभव है। वह Tat 
इसका विचार भी नहीं कर सकता।....” (श्री श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग 
एवं श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग २७० पृष्ठ देखिये--रामकृण स्वयं 
इस अवस्था में पहुंच गये थे कि वे पुजा के लिये पुष्प भी न तोड़ना चाहते थे ।) 


अन्त .में निम्नलिखित हृदयग्राही दृश्य उपस्थित हुआ, जिसका स्वामी 
शारदानन्द ने उल्लेख किया है:-- 

“एक दिन (सन्‌ १८८४ में) रामकृष्ण अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहे 
थे । वह उनके सम्मुख वेष्णव घम के F सिद्धान्तों की व्याख्या कर रहे थे जिनमें 
“संभूत दया' भी एक मूल सिद्धान्त है। 'यह समस्त संसार कृष्ण का है। इस 
सत्य को अपने हृदय के अन्तरतम में अनुभव करो, और सब प्राणियों पर दया 
करो।' सब प्राणियों पर दया करो' उन्होंने यह वाक्य दोहराया और समाधिस्थ 
हो गये। बाद में प्रकृतिस्थ होने पर अस्फुट स्वर में कहने लगे . . . सर्व भूत 
दया। - . . . दया . . . दया ! ओ ! क्षुद्रादपि क्षुद्र जीव ! तुझे रूज्जा नहीं आती ! 
तुम दया करनेवाले कोन होते हो ? नहीं ! नहीं ! दया असंभव है । उन्हें शिव 
समझकर उनकी सेवा करो।..... र 

“पर नरेन्द्र (विवेकानन्द) ने अन्यान्य शिष्यों के साथ बाहर आकर, उन्हें 
इन शब्दों का गंभीर अर्थ, जिसे वह पुरी तरह न समझ पाये थे, समझाया! 

उसने सेवा के सिद्धान्त के प्रकाश मे उन्हें उनका अर्थ बतलाया । लोकोपकारी 
सेवा द्वारा ही भगवान्‌ के उत्कृष्ट प्रेस की प्राप्ति होती है।” 
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वह्‌ संसार को शिक्षा देने के लिये, उन्हें संसार में रखते थे। परन्तु 
पहले उन्हें स्वयं शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता थी, उन्हें अपनी तथा 
अपने चारों ओर रहने वाले मनुष्यों की प्रकृति और उन सबके अन्दर व्याप्त _ 
रहने वाळे भागवत तत्त्व की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना जरूरी था। उनमें 
से अधिकांश ने निरन्तर क्रमिक कठिन परिश्रम द्वारा ही उस ज्ञान को प्राप्त 
किया था। कारण यह ज्ञान उन्हें अपने ही परिश्रम द्वारा प्राप्त करना था; 
यद्यपि आवश्यकतावञ वे गुरु की स्नेहमय सहायता भी छे सकते थे। परन्तु 
गुरु अपनी इच्छा को कभी उन पर जवदंस्ती न लादते थे, वे केवल मागंप्रदर्शनः 
ST ही उनकी सहायता करते थे । 

प्राथमिक मंजिलों में जव शिष्यगण स्वयं अपने चरित्र का निर्माण करते 
थे तव केवल कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर' वे उनकी इच्छा ' में किसीः 


१. यद्यपि सवंदा नहों, तथापि साधारणतया वे एसा करने से इनकार कर 
देते थे । (उन्होंने विवेकानन्द पर किस प्रकार विजय प्राप्त की इसका विवरण 
आप आगे देखेंगे, परन्तु उस समय उस राजसिक शिकार को अपने वझ में करनाः 
अत्यन्त आवश्यक था; इसके अतिरिक्त विवेकानन्द ने काफी विरोध भी किया; 
जैसा कि हम आगे देखेंगे) । किन्तु जब रामकृष्ण अपने शिष्यो की स्वतन्त्रता को 
अक्षुण्ण रखना चाहते थे, उस समय भी क्या वे ऐसा करने में सफल हो पाते थे ? 
चे असाधारण व अद्भुत योगिक शक्तियों के अधिकारी थे। परन्तु वह उनका 
कम से कम प्रयोग करते थे, क्योंकि वे रहस्यमय तरीकों को घुणा की दृष्टि से देखते 
थे, और अलौकिक चमत्कारों के पूर्ण विरोधी थे । अलोकिक चमत्कारों को वे 
असंभव न मानते थे, परन्तु उन्हें निरर्थक व हानिकारक समझते थे । ईसा के 
समान ही बे उनसे घृणा करते थे। तथाकथित अलौकिक झक्तियां उनकी दृष्टि 
में आध्यात्मिक पुर्णता के मागं में बाधक at यह आध्यात्मिक War उनके 
अनुसार हृदय के विकास का स्वाभाविक फल होना चाहिये परन्तु क्या उनका 
उपर्युक्त शक्तियों पर इतना आधिपत्य था कि वे कभी भी उन योगिक शक्तियों 
का प्रयोग न करते ? तुलसी ( निर्मलानन्द ) के साथ उनका तब तक साक्षात्कार 
न हुआ था। बह बरामवे में बंठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था; उसने देखा 

उसके पास से एक आदमी अस्थिर गति से तन्मय अवस्था में गुजर गया है। 
इस आदमी ने (यह रामकृष्ण थे) बिना रुके ही उसकी तरफ एक दृष्टि-निक्षेप 
किया। तुलसी के हृदय में एक सरसराहट. का अनुभव हुआ, और चह एक 
क्षण के लिये जड़वत्‌ रह गया। तारक (शिवानन्द) ने जब रामकृष्ण को देखा 
तो वे एकदम निश्च च शान्त थे; अभु को दृष्टि उसपर पड़ते ही वह फूट- 
फूटकर रोने लगा और उसका अंग-अंग काँपने लग। प्रथम साक्षात्कार के ससय 

फा १५ 
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प्रकार का दखल न देते थे। वे केवल अपने अन्तवर्ती सूर्यालोक से उन्हें पुष्ट 
करते थे और इस प्रकार उनकी शक्ति की दसगुनी वृद्धि कर देते थे। साधा- 


कालीप्रसाद (अभेदानन्द) ने रामकृष्ण को स्पर्श किया, और उन्हें छूते हो 
उसके समस्त देह में शक्ति को एक लहर दौड़ गई। si 
अन्यात्य अनेक समय ठाकुर अपनी इच्छापुर्वंक अपने शिष्यों के अन्दर 
आन्तरिक शक्तियों को जागृत व उद्बुद्ध करते प्रतीत होते थे। जब वह यह 
देखते थे कि शिष्य अपनी esis एर प्रयत्न कर रहे हैं तो Ag (उनकी सहायता 
करते थे। इसीलिये जब उन्होंने देखा कि लाटू (अद्भुदानन्द) भक्ति की 
प्रबलता में अपने-आपको निःशेष किये दे रहा है तो उन्होने माँ से प्रार्थना की 
कि बह उसकी पवित्र इच्छा पूर्ण कर दे और उसके कुछ ही दिन बाद ध्यान करते 
हुए wre समाधिस्थ हो गया। जब सुबोघ (सुबोधानन्द) ने दूसरी बार उनके 
` दर्शन किये, तब उन्होंने उसके वक्ष को स्पशं करते हुए कहा--“जागो, माँ, 
जागो ! ” और अपनी अंगुलि से उसकी जिह्वा पर कुछ लिख दिया। सुबोध 
ने अनुभव किया कि जैसे उसकी अन्तवंती सत्ता से कोई ज्योतिष्तरंग उसके 
मस्तिष्क की तरफ उठ रही है; देवी-देवताओं की मूर्तियाँ विद्युत्‌ रेखा के समान 
एक क्षण के लिये चमक कर अनन्त में विलीन हो गईं। उसे अपने व्यक्तित्व 
का कोई बोध न रहा। परन्तु दुसरे ही क्षण रामकृष्ण ने उसे पुनः जागृत कर 
दिया, और वे स्वयं भी उसकी इस आकस्मिक प्रवल प्रतिकिया को देखकर 
विस्मित रह गये। गदाधर (अखण्डानन्द) का हाथ पकड़ कर TAHT उसे 
काली के मन्दिर में ले गये और बोले--“जीवित शिव के दर्शन करो ! ” और 
गदाधर को साक्षात्‌ शिव के दर्शन हो गये । 
परन्तु पाठकों को किसी भ्रान्त धारणा से बचने के लिये सावधान रहने को 
आवश्यकता है। रामकृष्ण कभी अपने झिष्यों में किसी ऐसे विचार व कल्पना 
को जबरदस्ती न waa थे, जो कि पहले से उनके अन्दर मौजूद न होते थे, 
अपितु वह केवल उन्हें उद्बुद्ध कर वेते थ। जिनकी बुद्धि वृत्ति प्रबळ होती थी, 
उन्हें दिव्य दृष्टि लाभ करने की चेष्टा से वे स्वयं पहले ही विरक्त कर देते थे। 
जब बाब्राम (परमानन्द) ने, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, उनसे समाधि- 
सिद्धि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की, तो जगन्माता ने उन्हें सावधान कर 
दिया कि बाबूराम को ज्ञानयोग की प्राप्ति हो सकती है, भावयोग की AMT | 
बालक शरच्चन्द्र से (शारदानन्द) जो कि उनका एक महान्‌ बुद्धिवृत्ति सम्पन्न 
Ra ay था, उन्होंने पूछा: “तुम परमात्मा को किस भाव में देखना 
चाहते हो । जब तुम ध्यान करते हो तो क्या वृद्य देखते हो ?” शरत्चन्द्र ने 
उत्तर दिया: “दृश्य देखने के लिये मेरा कोई आग्रह नहीं है। जब में ध्यान करता 
d तो परमात्मा के किसी विशेष रूप व मूर्ति का ध्यान नहीं करता। में पृथ्वी 
के प्रत्येक प्राणी में उसे ही प्रकट हुआ देखता हूँ।” रामकृष्ण ने मुस्कराकर 
कहा: किन्तु यह तो आध्यात्मिकता का अन्तिम शब्द है। तुम प्रारम्भ से ही 
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रणतया जब शिष्यगण अपने स्वतन्त्र प्रयत्नों द्वारा वीरतापूर्वक सारी चढ़ाई 
पार करके शिखरवर्ती मंजिल के आनन्द को प्राप्त कर छेते थे, केवल तभी 


"इसे प्राप्त नहीं कर सकते ।” शरच्चन्द्र ने उत्तर दिया--“में इससे लेशमात्र भी 
कम से सन्तुष्ट नहीं हो सकता Vagt तक कि, अत्यन्त अनुभूतिशील व्यक्तियों 
के लिये भी दृष्टिगत उपलब्धि एक मंजिल मात्र यी, जिसे अतिक्रम करके उन्हें 
आगे बढ़ना था। अभेदानन्द ने ध्यानावस्था में देवी-देवताओं के दर्शन करने के 
बाद, एक दिन उन सब मूर्तियों को एक ज्योतिम॑य मूर्ति में विलीन होते हुए 
देखा। तब रामकृष्ण ने उससे कहा कि अब भविष्य में उसे दृश्य दृष्टिगोचर 
न होंगे; उसने उस मंजिल को पार कर लिया है और वास्तव में ही उस दिन के 
बाद से अभेदानन्द को एक असीम व अनन्त चेतना के अतिरिक्त और कुछ 
उपलब्ध न होता था, और इस चेतना द्वारा ही बह अन्त में निराकार ब्रह्म तक 
पहुँच गया। एक दिन जब रामकृष्ण ने सुना कि कोई एक व्यक्ति बाबूराम को 
गुरु से कुछ विशेष सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर रहा है तो रामकृष्ण 
ने बावूराम को अपने पास बुलाकर तिरस्कारपुवंक कहा: “तुम मेरे पास से 
और क्या चाहते हो! क्या जो कुछ मेरे पास है, वह तुम्हारा नहों है? मेने 
जो कुछ भौ उपलब्धि के'रूप में प्राप्त किया है, वह सब तुम्हारे ही लिये है। यह्‌ 
लो चावी, ताला खोल लो, और सब कुछ ले लो।” 

परन्तु उन्होंने वेदान्ती हरिनाथ (तुरीयानन्द) को कहा: “यदि तुम सोचते 
हो कि तुम मुझसे दर रहकर परमात्म! को ज्यादा अच्छी तरह प्राप्त कर सकते 
हो, तो जाओ ! मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि तुम इस पाथिव दुःख यंत्रणा 
से अपने आपको ऊँचे उठाकर स्वर्गीय आनम्द का उपभोग करो ।” 

ओर इस प्रकार रामकृष्ण हजारों तरीकों से अपने तरुण शिष्यों को सत्य 
घर्मानुभूति के पथ पर चलाने, व उनके अन्दर सत्यतम व उच्चतम व्यक्तित्व 
का विकास करने के लिये अपने समस्त प्रभाव का उपयोग करते थे। वे उन्हें 
अपने वश में करने व छलबद्ध होने की बात कभी स्वप्न में भी न सोचते थे । 
वे अपने आपको उन्हें सौंप देते थे। “तुम्हें मेरे प्रति आत्मसमर्पण कर देना 
चाहिए” यह बात वे कभी सोचते ही न थे। ईसा और रामकृष्ण के पथ-प्रदर्शन 
में यही एक मुख्य अन्तर है। 

(ata प्रसंग के लिये भी श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग” ग्रन्थ के विभिन्न 
स्थल di 

रामकृष्ण अपने परिपाइवंस्थ व्यक्तियों पर किस प्रकार अपनी वेयक्तिक 
चेष्टाओं द्वारा प्रभाव डालते थे इसकी आश्‍्चर्थजनकता पर मेने अपने पाश्चात्य 


पाठकगण के लिये ही जोर देने की आवश्यकता अनुभव की है। पुर्वदेशीय पाठकों 
के लिये उनका जो महत्त्व है वह में यहाँ नहीं दे रहा हूँ। इस सम्बन्ध में में भो 


थोड़े से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।” आत्मा के प्रकट होनेवाली साक्षी के 
मुकाबिले में आँखों को साक्षी अत्यन्त तुच्छ iy 
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रामकृष्ण उनके ऊपर अन्तिम आलोक पात करने के लिये तैयार होते थे। 
उस समय एक छोटी सी वस्तु, एक शब्द, एक दृष्टि, एक स्पश, ही पर्याप्त 
होता था, जो करुणा की विद्युत्‌ धारा के समान कार्य करता था, परन्तु केवल 
उन्हीं आत्माओं पर जो कि पहले ही ऊर्ध्वलोक में पहुँच चुकी होती थीं। 
किसी नये ज्ञान का आविष्कार न होता था,' परन्तु इससे पूर्व ही वे जो कुछ 
जान चुके होते थे, जो ज्ञान का भण्डार उन्होंने घीरे-घीरे संचित किया होता 
था, वही एक क्षण में स्पशंगोचर एवं जीवित सत्य में परिणत हो जाता था। 
“उस समय तुम यह उपलब्धि कर सकते हो कि तुम्हारे अपने व्यक्तित्व की 


१. जिन सब शिष्यों को यह अनुभव प्राप्त हुए हैं--उनमें से कुछ श्रेष्ठतम 
मनीषी इस समय भी जीवित हैं--ओर वे इस बात के साक्षी हैं कि उसमें उस 
सम्मोहन शक्ति का लेशमात्र भी कोई आभास नहीं या, जोकि इच्छा-शक्ति 
के ऊपर किसी बाहिरी चेतना द्वारा शर्तों का .आरोप करके इच्छा-शक्ति को 
विनष्ट कर देती है। अपितु यह एक पुष्टिकारक व उत्तेजक औषधि के समान 
प्रभावकारी था। इसके प्रभाव से मनुष्य अपने ही आदर्शों को स्पष्टतर रूप 
से देखने लगते थे। वर्तमान मठाध्यक्ष स्वामी शिवानन्द ने मुझे रिखा:-- 

“रामकृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दूसरों के अन्दर संचारित करके 

उन्हें ऊर्ध्वतम चेतना तक पहुँचा देते थे। वह अपने विचार व स्पशं द्वारा यह 
परिवर्तन कर देते थे। हमम से अनेकों को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार 
चेतना के ऊध्वंतर स्तरों पर पहुंचने का सुयोग प्राप्त हो चुका है। यह जिस 
प्रकार सम्मोहनावस्था न थी उसी प्रकार एक गंभीर निद्रा की अवस्था भी न ATI 
स्वयं मुझे भी उनकी इच्छा व स्पर्श की सहायता से तीन वार उच्च आध्यात्मिक 
चेतना लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। उनकी महान्‌ आध्यात्मिक 
शक्ति को साक्षी देने के लिये में अब भी जीवित हूँ।” 
_ योरोप के जो विद्वान्‌; रहस्यपणं मनोविश्लेषण की समस्याओं के अध्ययन 
में व्यस्त हैं, उन्हें समय रहते इन जीवित साक्षियों के सम्पर्क में आना चाहिये। 
में फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे इन सब घटनाओं के सम्बन्ध में जिनकी 
व्यक्तिगत सत्यता HAT है, कोई कौतृहल नहीं है, तथापि में अपना कत्तव्य 
समझ कर ही उनका यहाँ वर्णन करता Fl कारण, वे सब सच्चे विइवास व 
विइलेषणात्मक बुद्धि को यथासंभव प्रतिश्रुति की बाड़ के अन्दर सुरक्षित हैं। 
महान्‌ घामिक अन्तः Aue (Intuition) के तथ्य में ही मेरी अधिक दिल- 
चस्पी है, जो गुजर चुका है' उसकी अपेक्षा जो हो रहा हैः और जो कुछ थोड़े 
से चुने हुए व्यक्तियों को ही सुप्राप्य है उसकी अपेक्षा जो सभी व्यक्तियों के 
अन्दर विद्यमान है व हमेशा विद्यमान रह सकता है, उसमें ही मेरी अधिक 
रुचि व कौतृहल है। 
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तरह प्रत्येक वस्तु परमा.मा में ही रहती है। जो कुछ भी विद्यमान है, तुम 
उसकी इच्छा-शक्ति व अभिज्ञता में परिणत हो जाते हो। तुम्हारी इच्छा- 
शक्ति ही विश्व की इच्छा-शक्ति बन जाती है।...... i 

यह Water, अन्तिम मंजिल है। कारण, इस सामयिक अभिव्यक्ति के 
परे ही परम उपलब्धि, परमात्मा के साथ एकात्मकता, जो निर्विकल्प समाधि 
में प्राप्त होती है, विद्यमान रहती है। परन्तु वह अवस्था केवळ उन्हीं मनुष्यों 
के लिये सुरक्षित है जिन्होंने जीवन में अपने आदश को पा लिया है। परन्तु 
यह सबसे अन्तिम तथा निषिद्ध आनन्द है कारण रामकृष्ण जैसे केवल 
कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर उस अवस्था से पुनरावृत्ति नहीं होती। 
अपने हिष्यों के अनेक आग्रह व अनुरोध करने पर भी वे उन्हें इस अवस्था का 
आस्वाद न लेने देना चाहते थे, क्योंकि वे अभी इसके अधिकारी न थे। वे 
खूब अच्छी तरह जानते थे कि यह सव लवण मतियाँ' समुद्र की प्रथम लहर 
के स्पर्शं में ही उसमें विलीन हो जायेंगी । जो परम सत्ता के साथ एकात्मता 
प्राप्त करना चाहता है उसे वापसी का टिकट मिलू जाना एक आचर्य की 
ही वस्तु है। इसलिये उनके शिष्यों को उस अन्तिम मंजिल से पूर्व जिसमें कि 
समस्त सत्ता के साथ एकत्व का वोध होता है, पूर्ववर्ती मंजिल में ही इस संसार 
में रहना पड़ा।' ठीक-ठीक कहा जाय तो यह प्रकाशलाभ करने की मंजिल है, 
जिसके लिये हम सव इच्छा कर सकते हैं, व अपने प्रयत्नों द्वारा उसे प्राप्त 
कर सकते हैं, और अन्य व्यक्तियों का भी उसकी प्राप्ति के लिये पथप्रदर्शन 
कर सकते हैं। 

और हमारे पश्‍चिम की उन स्वतन्त्र विचारक महान्‌ आत्माओं ने ही, 
जिन्होंने कि तकं व प्रेम द्वारा प्राणिमात्र के साथ एकत्व की उपलब्धि की है, 


१. इसका यह अर्थ है कि हम विशव की इच्छा-शक्तति को स्नेहपुर्वक अपनी 
इच्छा-शक्ति मानें, माली को उसके ऊपर लादने की चेष्टा 
करें। 

२. “यह संसार कमंभूमि है, जिसमें मनुष्य उसी प्रकार काम करने के लिये 
आता है, जिस प्रकार आस-पास के गाँवों से कलकत्ता नगरी में लोग काम 
करने के लिये आते हैं।” (श्री भोरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग), (स्वामी 
विवेकानन्द ने गुरु के जीवनकाल में ही निविकल्प समाधि अवस्था प्राप्त कर 
ली थी। ओर उनके अन्य शिष्यों ने यह सिद्धि प्राप्त न को थो, यह भी कहना 
संभव नहीं है-- (अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशक का मन्तव्य) । 
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इसके अतिरिक्त और क्या प्राप्त किया है? कया हमारे उन सब प्रयत्नों, हमें 
प्रेरणा देने वाले उन सब मानसिक आवेगों, और हमारे उस गंभीर विश्वास 
का जिसके द्वारा कि हम जिन्दा हैं, और घृणा तथा हिसा के रक्त-समुद्र से 
अपने चरणों के तळदेश को भी बिना डुवाये पार हो रहे हैं, यही अविराम 
लक्ष्य नहीं है? FAT हमारी यही एक मात्र कामना, व एकमात्र दृढ़ धारणा 
नहीं है, कि जल्दी व देर से कभी न कभी वह अवस्था--जिसमें सब राष्ट्रों, 
जातियों व धर्मों की एकता स्थापित होगी, अवश्य आएगी ? और क्या इस बारे 
में हम सच, अज्ञातरूप में ही सही, रामकृष्ण के शिष्य नहीं हैं? 
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परन्तु रामकृष्ण के ऊपरळी मंजिल के इन भारतीय शिष्यों में, जिन 
wat ने बाद में, जैसा कि मैं आगे दिखाऊंगा, अपने विशवास व कर्मों द्वारा 
ख्याति प्राप्त की थी, एक असाधारण शिष्य था; जिसके साथ रामकृष्ण ने भी 
असाधारण ही व्यवहार किया। इस युवक के रामकृष्ण को जानने से पूर्व 


. ही, रामकृष्ण ने प्रथम दृष्टिपात में ही यह समझ लिया था, कि वह कोन है, 


और क्या हो सकता है, उसे मानव-जाति के आध्यात्मिक नेता के रूप में चुन 
लिया atl वह था नरेन्द्रनाथ दत्त, विवेकानन्द । 

रामकृष्ण की प्रतिभा अन्तः अनुभूति द्वारा आत्माओं का निरीक्षण कर 
लेती थी। उसके लिये काल का कोई व्यवधान न था। वह एक पलक में ही 
भविष्य की धारा को जान छेते थे। इसलिये विवेकानन्द को चमंचक्षुओं से 
देखने से पूर्व ही उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उन्होंने भविष्य के गर्भे 
में निहित निर्वाचितों में उस महान्‌ शिष्य को देख पाया था। 

मँ यहाँ उनके इस सुन्दर दिव्य दर्शन का वर्णन देना चाहता हूं। निःसन्देह 
में साधारण तरीकों व किसी मनोवैज्ञानिक की रेली से भी इसकी व्याख्या 
करने का प्रयत्न कर सकता हूं, परन्तु ऐसी व्याख्या frais है। हम जानते 
हैं कि एक शक्तिशाली दिव्य दर्शन जो कुछ वह्‌ देखता है उसे उत्पन्न कर देता 
है, व उसका निर्माण कर लेता है। गंभीर अथो में भविष्यद्रष्टागण, जिसका 
अभी तक जन्म नहीं हुआ है, परन्तु जोकि जन्म के तट पर स्पन्दित हो रहा 
है, उसी के जन्मदाता होते Fl जो प्रचण्ड स्रोत घारा विवेकानन्द के विलक्षण 
भविष्य का निर्माण कर रही थी, वह पृथ्वी के गर्म में ही विलीन हो जाती, 
यदि रामङ्ष्ण की दृष्टि कुदाल के समान उसके गतिरोधकारी प्रस्तर को चूर- 
चूर करके उसकी आत्मा की नदी के प्रवाह के लिये प्रशस्त मार्ग का निर्माण 
न कर देती। “एक दिन मैंने समाधि में देखा कि मेरा मन एक आलोकित 

२३९ 
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पथ पर ऊपर ही ऊपर उड़ा चला जा रहा है। वह जल्दी ही ग्रहनक्षत्र लोकों 
को पार करके विचारों के सूक्षमतर क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। वह जैसे-जैसे 
ऊचे-ऊंचे चढ़ने लगा, मार्ग के दोनों तरफ देवी-देवताओं की भावात्मक मूर्तियाँ 
देखीं, तब मेरा मन उस क्षेत्र की बाह्य सीमा पर पहुँच गया, जहाँ पर एक 
ज्योति प्राचीर परम” सत्ता के क्षेत्र से सापेक्ष सत्ता के लोक को पृथक्‌ करती 
Wl उस ज्योतिर्मण्डल को पार करके मन उस परात्पर लोक में पहुँच गया, 
जहाँ पर किसी शरीरधारी व्यक्ति का अस्तित्व न था। देवतागण भी उस 
उत्कृष्ट लोक में झाँकने का साहस न करते थे, और अपने निम्नवर्ती आसनों 
पर ही बैठने में संतोष का अनुभव करते थे। परन्तु अगले ही क्षण मैंने देखा 
कि वहाँ पर सात पूज्य ऋषिगण समाधि लगाये बैठे हैं। हठात्‌ मेरे मन में यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि यह ऋषिगण ज्ञान में, शुद्धि में, त्याग में व प्रेम में न 
केवल मनुष्यों को ही अतिक्रान्त कर गये हैं, [अपितु देवताओं से भी आगे ag 
गये हैं। में उनकी शक्ति से मुग्ध होकर उनकी महानता पर विचार कर ही रहा 
था, कि मैने देखा कि इस अपृथकीकृत आलोकित लोक का एक अंश घनीभूत 
होकर एक देवशिशु में परिणत हो गया। उसके बाद वह देवशिशु एक ऋषि 
, के समीप गया, और अपनी सुन्दर सुकोमल बाहुओं से उसके कण्ठ का आवेष्टन 
कर मुदु कण्ठ से बातें करता हुआ समाधि अवस्था से उसके मन को नीचे 
लाने छगा। इस जादू-स्प्ं ने शीघ्य ही ऋषि को अतिचेतन अवस्था से जगा 
दिया, और वह अपने.अद्धं उन्मुक्त नेत्रों से उस आकचयंजनक शिशु को देखने 
ळगा। ऋषि के चेहरे से ऐसा प्रतीत होता था कि यह वाळक उसकी आँखों 
का तारा है। खुश होकर इस विचित्र वालक ने ऋषि से कहा: 'मैं नीचे जा 
रहा हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होग़ा।' ऋषि चुप रहे, परन्तु उनके चेहरे 
. से यह स्पष्ट था कि वह उससे सहमत Fl वाळक की तरफ देखते ही देखते 
वे पुनः समाधिस्थ हो गये। मैने आश्चर्यंचकित होकर देखा कि उनके शरीर 
और मन का एक खण्ड एक उज्ज्वल प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो 

रहा है। नरेन्द्र को देखते ही मैने पहचान लिया कि यही वह ऋषि है।”' 
WHS के यह न बतछाने पर भी कि वह वाळक कौन था, हम उसका 
अनुमान कर सकते हैं। निःसन्देह उन्होंने अपने शिष्यों के* सम्मुख यह स्वीकार 

R धी भौरामकृष्ण लीला प्रसंग | 
२. झारदानन्द। 
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किया था कि वह वाळक वे स्वयं ही थे । और निचय ही वे अपने समस्त जीवन 
भर वैम्बिनों' ही बने रहे, जिनके ओष्ठाधर निरन्तर माता का स्तन्यपान करते 
थे, और जिन्होंने अपनी नियति को पूरा करने के लिये--जो नियति उनकी 
अपनी ही धारणा के अनुसार मनुष्य-जाति का नेतृत्व करने के लिये अपनी 
अपेक्षा एक योग्यतर व्यक्ति को संसार में आने के fed प्रेरित करना था, 
केवल कुछ क्षण के लिये माता के बाहुवन्धन से अपने को मुक्त किया था। 
उनका विचार सर्वथा उपयुक्त था। उसके लिये एक बलिष्ठ देह, पृथ्वी 
को कर्षण करने में समर्थ वाहु, पर्यटन करने के लिये ताकतवर टाँगों, कार्यकर्ताओं 
की रक्षकसेना तथा उसको नियन्त्रण में रखने वाळे मस्तिष्क और समस्त विइव 
के प्रेम से परिपूर्ण विराट्‌ हृदय की आवश्यकता थी। रामकृष्ण के ज्वलन्त विइवास 
ने जो मूते रूप धारण कर छिया इससे न केवल उनकी दूरदाशिता व उनकी 
इच्छा-शक्ति की समर्थता ही सिद्ध होती है अपितु उससे यह भी सिद्ध होता है 
कि बंगाल देश की भूमि भी उद्यत होकर व्याकुल मन से उनके आह्व.न की 
प्रतीक्षा कर रही थी। प्रकृति ने स्वयं शिशु विवेकानन्द को जन्म देकर इस 
शताव्दी के वक्ष में डाल दिया था। कारण उस मानसमूर्ति के जन्मग्रहण का. 
उपयुक्त अवसर उपस्थित हो गया था। 
और नरेन्द्र जैसे एक हठी, अशान्त और झंझा-विताड़ित नवयुवक में, जैसा 
कि वह उस समय था, एक भविष्यत्‌ नेता व अपनी आशा! के सर्वथानुकूल प्रचार- 
दूत का एकदम दर्शन भी रामकृष्ण की असाधारण बुद्धिमत्ता का ही सूचक है। 
रामक्कष्ण और विवेकानन्द की प्रथम मुलाकात की कथा विस्तारपूर्वक 
वर्णन करने लायक है। अपनी इच्छा न होने पर भी जो दुनिवार आकर्षण 
नरेन्द्र ने अनुभव किया था, ओर जिस आकर्षण के फलस्वरूप अपने शत-शत 
प्रतिरोध के बावजूद भी वह रामकृष्ण की इच्छानुसार उनसे मिलने के लिये 
TET हुआ था, इसे पढ़कर पाठकगण स्वयं भी उसका अनुभव कर सकते हैं। 
परन्तु इससे पूवं जिस समय यह धूमकेतु रामकृष्ण के मार्ग में प्रविष्ट होकर 


उसमें विलीन हो गया, उस समय की उस तरुण प्रतिभा का चित्रण आवश्यक है।' 


१. इटैलियन नवजागति के युग में मेरी माता की गोदी में शिशु ईसा के 
चित्र को बेस्विनो' नाम से पुकारा जाता है। 2 

२. विवेकानन्द के प्राच्य व पाइचात्य शिष्यों ने हिमालयस्थ अद्वत आश्रम 
से चार खण्डों में “स्वामी विवेकानन्द को जोवनो' नामक जो वृहत्‌ जीवनो 
प्रकाशित की है, उसी के आधार पर में यह विवरण दे रहा हूँ। 
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विवेकानन्द एक कुलीन क्षत्रिय परिवार के सदस्य थे। उनके समस्त जीवन 
में युद्ध-परायण क्षत्रिय जाति की छाप पाई जाती है। १२ जनवरी सन्‌ १८६३ 
को कलकत्ते में उनका जन्म दुआ। उनकी माता एक उच्चशिक्षिता व राजकीय 
आनवान की महिला थो, जिनकी बीर आत्मा महान्‌ हिन्दू: महाकाव्यों हारा 
परिपुष्ट हुई थी।' विवेकानन्द के पिता विलासवैभव के बीच एक अस्थिर 
जीवन व्यतीत करते थे। उनकी मनोवृत्ति, अठारहवीं शताव्दी के एक फ्रांसीसी 
जागीरदार के समान, स्वच्छन्द थी, जोकि बहुत कुछ वोल्टेयर से मिळती-जुळती 


शारदानन्द ने स्वरचित रामकृष्ण की जीवनी में जो विशद वर्णन दिये हैं, 
अप्रकाशित स्मृतिकथाओं के BIG मुझे उपयोग 
लिये दी RR मेंने यहाँ कुछ अंश दिया है। 

१. न्द के ऊपर उनकी माता का प्रभाव सवंदा स्मरणीय है। वह 
एक बड़ा जिद्दी व हठी लड़का था, जिसके पालन-पोषण में उसकी माँ को बहुत 
कष्ट उठाना पड़ा था। तथापि विवेकानन्द के हृदय में मृत्युपर्यन्त अपनी माता 
के लिये एक सुकोमल अद्धा का स्थान बना रहा। सन्‌ १८९४ के अन्त में उन्होंने 
अमेरिका में भरी सभा में अपनी माता के प्रति श्रद्धांजलि अपित को थी। बे 
भारतीय नारी के सम्बन्ध में व्याख्यान देते समय प्रायः अपनी माता के आत्मसंयम, 
पवित्रता, व उनके चरित्र की प्रशंसा किया करते थे। वे कहते थे: “मेरी 
साता से ही मुझे अपने जीवन व कमं की निरन्तर प्रेरणा मिली है।” 

भगिनी क्रिस्टाइन की अप्रकाशित ars से हम विवेकानंद के 
चरित्र की कुछ विशेषताओं को जान सकते हैं, जोकि विवेकानन्द की अमेरिका 
में उसके साथ हुई बातचीत के सिलसिले में उसने संगृहीत किये थे। 

अपनी माता से विवेकानन्द ने राजकीय शानशौकत, अनेक बौद्धिक गुण, 
असाधारण स्मृति-शक्ति, और चरित्र की पवित्रता प्राप्त की थी। 
अपने पिता से उन्होंने विचार-शक्ति, कलात्मक अनुभूति, और दया का 
सबक सीखा था। उनके पिता उस युग के मनुष्य थे, जबकि पाइचात्य प्रत्यक्षवाद 
(Positivism) ने भारतीय नवयुवकों के हृदयों को अपनी बाढ़ में बहा दिया 
था। उसके फलस्वरूप घमं में उनका विश्वास नष्ट l चुका था। वह उसे 
अन्धविदवास के अतिरिक्त और कुछ न समझते थे। हाफिज को कविता 
और बाइबिल की कलात्मक रचना के कारण प्रशंसा करते थे। उन्होंने विवेकानन्द 
cere च ओल्ड टेस्टामंण्ट की तरफ निर्देश करते हुए यह विचित्र 
बात कही थी: “यदि कोई ent है तो वह इस पुस्तक में है।” परन्तु वे आत्मा 
और परलोक मे विशवास न करते थे। उनकी उदारता व दानशीलता फिजूल- 
खर्ची की सीमा तक पहुँच जाती थी, और वे एक मुस्कराते और संसारी संशयवाद 
के समर्थक प्रतीत होते थे । ; 
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थी ।. उनके हृदय में जात-पाँत के प्रति उदासीनता का भाव था, कारण, उनकी 
मनोवृत्ति उदार थी, और अपनी उच्चता के प्रति उनके हृदय में एक हास्यमय 
चेतना थी । परन्तु उनके दादा ने जो कि एक समृद्धिझाली सुसंस्कृत व्यक्तिः 
थे, पच्चीस वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी, बाळबच्चों, ऐश्वर्ये व मान-मर्यादा 
सबको लात मारकर जंगल की शरण ली थी और संन्यास का व्रत धारण किया 
था। और उस दिन के वाद वे फिर कभी दिखाई नहीं दिये ।. . . - नवजागृति 
के कलाकार राजकुमार के समान विवेकानन्द का शैव व किशोर काल 
व्यतीत हुआ था।' उसे जन्म से ही अनेक गुण प्राप्त हुए थे, और उसने अभ्यास. 
द्वारा उन सब को विकसित किया था। उसके देह में सिंह का सौन्दर्ये व मृग 
शावक की चञ्चलता थी। उसके देह का गठन मल्लयोद्धा कें सदृश हृष्टः 
पुष्ट था और वह असीम साहस से भरा हुआ था! वह सब शारीरिक 
व्यायामों का सिद्धहस्त मास्टर था। वह मुष्टियुद्ध करने, तैरने व नाव चलाने 
में कुशल था और घुड़सवारी का भी उसे शौक था। वह्‌ युवकों का प्रिय और 
फैशन का निर्णायक था । वह संकीतँन में सुन्दर कळापूर्ण नृत्य करता था। 
उसका कण्ठस्वर ATCT, इसी ने बाद में रामकृष्ण को मुग्ध कर लिया था! 
उसने चार-पाँच वर्ष तक प्रसिद्ध हिन्दू व मुसलमान उस्तादों से गाने और बजाने 
की शिक्षा प्राप्त की थी। उसने स्वरलिपि की रचना की थी और भारतीय 
संगीत के विज्ञान व दर्शन के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक प्रवन्ध भी प्रकाशित 
किया था। वास्तव में वह संगीत के बारे में संत्र एक प्रामाणिक विचारकः 
समझा जाता था। उसके निकट संगीत मन्दिर? प्रवेश का तोरण द्वार था और 
उच्चतम व्यक्तियों के प्रासादों में प्रवेश करने का पथ था। कालेज में वह अपनी 
तीज़ बुद्धि के लिये विख्यात था। भौतिक विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र; गणित 
विद्या, दर्शनशास्त्र एवं भारतीय अथवा पाश्चात्य भाषायें सभी के लिये उसका 
उत्साह एक समान था। उसने अंग्रेजी व संस्कृत कवियों का अध्ययन किया था। 
ग्रीन और गिबन के ऐतिहासिक ग्रन्थों का अच्छी तरह मनन किया था। फ्रांसीसी 
राजक्रान्ति एवं नैपोलियन की जीवनी ने उसके अन्दर एक नया जीवन भर 
दिया था। अन्यान्य अनेक भारतीय बालकों के समान उसने ध्यान करने का 


१. अर्थात्‌ इटैलियन नवजागृति के युग में। 


hJ 


२. देवी सरस्वती का मन्दिर । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४४ | रामकृष्ण 


भी अभ्यास किया था। ag रात-रात भर जागकर 'इमिटेशन आफ जीसस 
क्राइस्ट' नामक पुस्तक व वेदान्त का अध्ययन किया करता था। तकं, समा- 
लोचना; एवं विचार विभेद करने का उसे एक प्रकार का नशा था; इसीसे वाद 
में वह विवेकानन्द नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह ग्रीक सौन्दर्य के साथ भारतीय 
व जर्मन विचारों का एक समग्र संगीतपू्ण मिलन घटाना चाहता था। उसका 
सार्वभौमवाद, जीवन के सव रूपों के ऊपर आध्यात्मिक साम्राज्य विस्तार 
करने की दृष्टि से लियोनादों' और एलबर्टी' के स्तर पर पहुँच गया था। यहीं 
तक नहीं, इस सार्वेभौमवाद को एक धार्मिक आत्मा तथा पूर्ण विशुद्धता का 
मुकुट भी पहना दिया गया था। इस तरुण युवक ने, जिसे कि जीवन की सब 
सुखसुविधायें व विलास-सामभ्नियाँ प्राप्त थीं, और जोकि स्वभावतः स्वच्छन्द 


व आवेगशील था, जानबूझकर कठोर ब्रह्मचयं का ब्रत ग्रहण किया था। किसी 


सम्प्रदाय से बद्ध हुए विना ही, किसी धर्मविशवास को ग्रहण करने से पूर्व ही 
उसके अन्दर यह भावना थी (यह भावना क्यों थी, इसके वारे में मैं गंभीर 
युक्ति बाद में दूंगा) कि देह और आत्मा की पवित्रता एक आध्यात्मिक शक्ति 
है--जिस आध्यात्मिक शक्ति की अग्नि जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रविष्ट 
होती है, परन्तु अल्पमात्र अशुद्धि से ही वह अग्नि qa जाती है। इसके अतिरिक्त 
एक महानु नियति की छाया उसके ऊपर पड़ रही थी। और यद्यपि वह इस 
नियति व उसके लक्ष्य से अभी अनभिज्ञ था तथापि वह उसके उपयुक्त होने व 
उसकी उपलृन्धि करने व उसे कार्य में परिणत करने के लिये प्रयत्नशील था। 


गुणों की अनेकता एवं विरोधी भावों की प्रबलता के कारण उसे अपने 
व्यक्तित्व के सुनिदिष्ट होने से पूर्व अनेक वर्षों तक आत्मा के कठिन ga में 
से गुजरना पड़ा। सत्रह वषं की आयु से इक्कीस वर्ष की आयु तक (सन्‌ १८८० 
से १८८४ तक) विवेकानन्द को निरन्तर तीव्रतर मानसिक व वौद्धिक संकटों 
Meer A X गुजरना पड़ा था। अन्त में धामिक सुनिरिचितता द्वारा ही इन 
संकटों का अन्त हुआ। 


FR. 

१. लियोनारदों: इटो का विख्यात चित्रकार (१४५२-१५१६) । 
--अनुवादक 
ह २. एलबर्टो :-_( १४०४-१४७२) इटली का विख्यात स्थपति, चित्रकार 
. कवि, दार्शनिक एवं संगीतज्ञ। —_अनुवादक 
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पहले पहल वह जान स्टुअर्ट मिल के (Essays on Religion) (धर्म 
पर निवन्धों) को पढ़कर प्रभावित हुआ था। उससे फैशनेवुरू ब्रह्मसमाजी 
क्षेत्र में उसने जिस नींवरहित आशावादी ईश्वरवाद का महल खड़ा किया 
था वह चकनाचूर हो गया। उसे प्रकृति में पाप का चेहरा दृष्टिगोचर होने 
लगा और वह उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। परन्तु वह (अलब्रेरुतड्यूरर' के 
समान) उवा देने वाले नैराइ्य, एवं पुरातन विषण्णता' से आत्मरक्षा करने में 
असमर्थं था। उसने हवेंट स्पेन्सर से पत्र-व्यवहार किया. परन्तु उसके सिंद्धान्तों 
से भी उसे सन्तोष न हो सका। उसने अपने कालेज की उच्चकक्षा के छात्रों 
से विशेषतः ब्रजेन्द्रनाथ शीळ से शंका समाधान का प्रयत्न किया।* उसने अपनी 


१. अलब्रेरत ड्यूरर--एक जर्मन चित्रकार व नककाश (१४९१-१५२८) 

अनुवादक 

२. अलब्नेस्त ड्यूरर रचित 'विषण्णता' के एक उत्कीर्ण चित्र की तरफ 
निर्देश है, जिसमें एक निराश देवदूत विज्ञान की fejan के बीच खड़ा हुआ 
विषाद की मूर्ति का प्रतिनिधत्व करता है। उसके विषाद का भाव असाधारण 
है oe बौद्धिक अनुसंधान से क्लान्त, विरक्त व विषण्ण एक आत्मा 
का इंगित है । 

३. एसा कहा जाता है कि स्पेन्सर विवेकानन्द की दुःसाहसिक समालोचना 
को पढ़कर विस्मित रह गया ओर उसने उसकी अकाल विकसित दार्शनिक बुद्धि 
व्ली बड़ी प्रशंसा की । झारदानन्द के मतानुसार नरेन्द्र ने सन्‌ १८८१ में अपनी 
प्रथम परीक्षा से लेकर सन्‌ १८८४ मं अपनी अन्तिम परीक्षा तक, जो कि हमारे 
यहाँ की लाइसन्सियेट की डिग्री के समान है, पाइचात्य दर्शन का खूब अध्ययन 
किया। उसने दकातें, कान्ट, Glee, स्पिनोजा, हीगल, शोपनहार, आगस्ट कोम्त 
और डाविन आदि सब दार्शनिकों के विचार पढ़े । परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसने इन सब लेखकों के विचार उनके सम्बन्ध में लिखित अगंभीर साधारण 
पुस्तिकाओं द्वारा ही पढ़े थे, उनकी असली मूल पुस्तकों का उसने अध्ययन नहीं 
किया। उसने कुछ दिन तक चिकित्साशास्त्र का भी अध्ययन किया, जिसमें 
मस्तिष्क व नाड़ी-संस्यान की रचना को विशेष रूप से पढ़ा। पाइचात्यों की 
विइलेषणात्मक एवं वैज्ञानिक शैली ने उसे अपने वश में कर लिया था, और 
इसलिये वह उसी शेली को हिन्दू धामिक विचारों के अध्ययन सें भो प्रयुक्त करना 
चाहता था। a 

४. यह विख्यात मनीषी इस समय (मूल Tey रचना कें समय--अनुवादक) 
Hat विश्वविद्यालय में वाइस Seen वह भारतवर्ष के अन्यतम श्रेष्ठ 
पण्डित व दानिक हैं। उन्होंने सन्‌ १९०७ में प्रबुद्ध भारत पत्रिका सें 
प्रकाशित एक लेख में अपनी स्मृति से विवेकानन्द के सम्बन्ध में अनेक संस्मरण 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४६ | रामकृष्ण 


सब imi बृजेन्द्र के सम्मुख खोलकर रख दीं, और सत्य की खोज में उससे 
पथ-प्रदशंन के किये प्रार्थना की। वुजेन्द्रनाथ शील की ही प्रेरणा से उसने शैली 
का अध्ययन किया और अपनी जलती हुई आत्मा को कवियों के निरीशवरवाद' 
की हवाई लहरों में स्नान कराया। इसके वाद विवेकानन्द के इस तरुण परा- 
मशेदाता ने उसे 'युक्ति-भगवान्‌--परब्रह्म--की सेवा के लिये आमंत्रित किया। 
THe की यह धारणा बृजेन्द्र की अपनी ही निराली ge थी। उसके युक्ति- 
वाद (Rationalism) में एक अद्भुत विशेषता थी। वह कहता था कि 
उसमें वेदान्त के विशुद्ध अद्वैतवाद, हीगल के परम विचार के तर्क (Dialectic 
of absolute idea) और फ्रान्सीसी क्रान्ति के सन्देश--समता, स्वाधीनता, 
व प्रातृत्व का समावेश है। उसका विशवास था कि “वैयक्तिकता” या “व्यष्टि- 
वाद” का सिद्धान्त ही “पाप” है और “सार्वभौम मुक्ति” ही “पुण्य” है। 
इसलिये यह परम आवश्यक है कि विशुद्ध युक्ति को प्रकट किया जाए। 
यह एक महान्‌ आधुनिक समस्या है, और वृजेन्द्रकान्ति के द्वारा इसका 
समाधान करना चाहता था । वृजेन्द्र का क्रान्तिकारी शाही युक्तिवाद 
(Imperial Rationalism) विवेकानन्द की शासक प्रकृति के कुछ अंशों को 
अपील करता था। परन्तु उसके प्रचण्ड विक्षुब्ध व्यक्तित्व को ऐसी सीमाओं 
में रद्ध रखना संभव न था। यद्यपि उसकी वुद्धि निःसन्देह सार्वभौम युक्ति की 
अखण्ड प्रभुता को स्वीकार करने और बर्या तवाद की अपरिहायं अस्वीकृति को 
नैतिकता का आधार बनाने के लिये तत्पर थी, परन्तु उसका जीवन उससे 
सहमत न था। वह विश्व के सौन्दर्यं और उसके आवेगों से अत्यन्त उन्मत्त था। 
उसे उनसे पृथक्‌ करने का प्रयत्न एक जंगली हिल पशु को निरामिषाहारी 
चनाने के प्रयास के समान था। उसकी विषण्णता और वेदना और भी बढ़ 
TÈL उसे विश्वव्यापी युक्ति, व एक रक्तहीन परमात्मा को भोजन के रूप में 
देना एक परिहास के अतिरिक्त और क्या अर्थ रखता है? एक वास्तविक 
हिन्दू होने के कारण, उसके लिये प्राण सत्य की सारवस्तु न होने पर भी, वह 


दिये हैं। यह लेख वाद भे स्वामी विवेकानन्द का जीवन' नामक ग्रन्थ के प्रथम 

खण्ड म॒ १७२-१७७ पृष्ठ पर उद्घृत हुए हैं। कालेज में वे विवेकानन्द से ऊँची 

भणी में पढ़ते थे, परन्तु आयु में विवेकानन्द इनसे बड़े ये। 

` १. उसने चर्ड सवर्थ का भी अध्ययन किया था। समस्त अंग्रेज कवियों सें 
चड.सवर्थं ही सुदूर प्राच्य कवियों के निकटतर प्रतीत होता है। 
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सत्य का सर्वप्रथम गुण था। इसलिये उसे परमात्मा के एक जीवित प्रकाश 
की, परब्रह्म के स्थूररूप की, विधाता निमित पुरुष की--एक ऐसे घर्मात्मा 
गुरु की आवएयकता थी, जो उसे यह कह सकता :“मैंने उसे (भगवान्‌ को) 
देखा है। मैंने उसे छुआ है। में उसके साथ एकरूप हूँ।” तथापिं योरोपियन 
विचारधारा में पली हुई उसकी वुद्धि, और अपने पिता से विरासत में प्राप्त 
की हुई उसकी आलोचक मनोवृत्ति ने उसके हृदय और haat की आकांक्षा 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रामकृष्ण के साथ उसके प्रथम साक्षात्कार की 
प्रति क्रियाओं से वह विद्रोह स्पष्ट प्रकट हो जाता है। 

अपने समकालीन समस्त युवक मनीषियों के समान वह भी केशवचन्द्र 
सेन के विशुद्ध प्रकाश से आकृष्ट हुआ था। वह उस समय अपने उच्चतम 
शिखर पर था, और नरेन्द्र उससे ईर्ष्या करता था। वह भी केशव के समान 
बनना चाहता था। केशवचन्द्र के नवविघान के प्रति उसकी सहानुभूति स्वा- 
भाविक ही थी, और उसने भी उसमें सहयोग fear नूतन ब्रह्मसमाज के 
सदस्यों की सूची में उसका भी नाम दर्ज हो गया।' रामकष्ण मिशन के अनुयायी 
प्रायः यह कहते हैं कि विवेकानन्द ब्रह्मसमाज द्वारा प्रचलित ऐसे ऐकान्तिक 
सुधारों से जोकि सनातन हिन्दूधर्म के अत्यन्त श्रद्धेय विश्‍वासों के भी सर्वथा 
विरोधी हैं, कभी पूर्ण सहमत न हो सकते थे। परन्तु में इस वारे में उनसे सहमत 
नहीं हूँ। युवक नरेन्द्र के दायित्वहीन चरित्र के लिये सामूहिक विध्वंस में 
एक विशेष आनन्द का अनुभव करना सर्वथा संभावित था, और वह ऐसा व्यक्ति 
न था जो अपने नये साथियों का इस मूर्तिखण्डन के लिये तिरस्कार करता। 
केवल परवर्तीकाल में ही, और वह भी बहुत अंश तक रामकृष्ण के प्रभाव के 
कारण वह हिन्दूधर्मं के उन प्राचीन आचार व्यवहारों व विश्वासों को मानने 
व स्वीकार करने तथा उनके प्रति श्रद्धा व स-मान का भाव प्रकट करने लगा 
था जोकि दीर्घकालीन परम्परा से चले आ रहे थे, और हिन्दू जाति के जीवन 


१. caret विवेकानन्द नाम से विख्यात होने के बहुत दिन बाद तक भो 


ब्रह्मसमाज की सदस्य सूची में लिला रहा। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा 
था कि उन्होंने अपना नाम कभी भो उक्त समाज की सूची से कटाया नहीं है। 
बाद में जब उनसे मा मम के विरुद्ध per 
हैं?” उन्होंने उत्तर दिया" VY बह ब्रह्मसमाज को हिन्दू-धमं 
का ही एक उच्चरूप समझते थे। (स्वामो विवेकानन्द को जीवनी, प्रथम 
खण्ड, ब्रह्मसमाज के सम्बन्ध में लिखित ३८ परिच्छेद देखिये) । 
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में घुछमिल गये -थे।' परन्तु मेरा विश्वास है कि विना कठिन संघर्ष के यह्‌ 
संभव नहीं हुआ। और रामङृष्ण से शुरू में उसके पीछे हटने में यह बौद्धिक 
अविश्वास ही कारण था। जो भी हो, उस समय तरुण ब्रह्मसमाजियों ने 
जाति और घमं के विचार को ताक में रखकर, समस्त हिन्दू जनता की शिक्षा 
व एकता के लिये वंगाल में जो आन्दोलन चलाया उसने उसमें पूर्ण सहयोग 
दिया। उनमें से कुछ नौजवान सनातन हिन्दू ध्म के विरुद्ध कठोर आक्रमण 
करने में ईसाई मिशनरियों से भी आगे बढ़ गये थे। परन्तु नरेन्द्र की स्वतन्त्र 
व सजीव वुद्धि ने विक्त atte जोश से पागल उन सव समालोचकों की 
qing संकीर्णता को ater ही अनुभव कर लिया, और उसकी आत्मा और 
उसके जातीय अभिमान को इससे ठेस पहुँची । वह अध॑पक्व परिचिमीय ज्ञान 
के आगे भारतीय विद्याबुद्धि को सिहासनच्युत करने के लिये सहमत न हो 
सका। तथापि वह ब्रह्मसमाज की गोष्ठियों में सम्मिलित होता रहा, परन्तु 
उसके हृदय में शान्ति न थी। 
इसके बाद उसने एक तपोमय जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया। 
वह एक अंधेरे व सीलदार कमरे में रहने लगा, जमीन पर विछौना: डालकर 
उस पर सोने रूगा। उसके विछौने पर चारों तरफ पुस्तकें बिखरी पड़ी रहती 
थीं। बह फर्श पर ही स्वयं चाय बना लेता था और दिन-रात पढ़ने व ध्यान 
करने में मशगूल रहता था। उसके सिर में असह्य, घातक पीड़ा होती थी, 
परन्तु वह अपनी प्रकृति के उन विरोधी आवेगों में सामंजस्य स्थापित न कर 
सका जिनका पारपरिक संघर्ष नींद में भी उसका पीछा न छोड़ता था। ag 
कहता है, “मेरी जवानी के शुरू से ही प्रतिदिन रात्रि में जब में सो जाता था 
मुझे दो स्वप्न आते थे। पहले स्वप्न में मै अपने-आपको पृथ्वी के उन Iw- 
तम मनुष्यों में जिन्हें सब प्रकार के trad, सम्मान, शक्ति, और यश प्राप्त हैं, 


l अपनी शक्तियों के परिपक्व हो जाने के बाद वे प्रायः कहा करते 
थे कि उनका सन्देश हिन्द धर्म की अस्वोकृति नहीं है, अपितु उसकी परिपूर्णता 
है। वे आम्‌ सुधारों के पक्ष में थे। तथापि थे चाहते थे कि यह सुधार 
अध्वसात्मक श ली से ही अमल में लाये जायें। (पूर्वोक्त पुस्तक देखिये) 

केशव के यह वास्तविक शब्द &—“ferg सनातनता (Conservatism) 
का उदार भावना द्वारा प्रचार करो।” (इंडियन एम्पायर, १८८४) 

२- इससे यह प्रकट होता है कि नरेन्द्र ब्रह्मसमाज को अनिवार्यं सुधार 
योजना से पूर्णतः सहमत न थे।--प्रकाशक 
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बैठा हुआ पाता था और मैं अनुभव करता था कि मेरे अन्दर इन सब वस्तुओं 
को प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है। परन्तु अगले ही क्षण दूसरे स्वप्न में 
में देखता था कि मैं सव सांसारिक ऐश्वर्यों का त्याग कर, एक कौपीन घारण 
कर भिक्षावृत्ति द्वारा अपना पालन करता हूँ और एक वृक्ष के नीचे मेरी शैया 
है। और मैं सोचता था कि प्राचीन ऋषियों की तरह इस प्रकार भी जीवन 
व्यतीत कर सकता हूँ। इन दोनों चित्रों में से दूसरा चित्र विजयी रहता था। 
में अनुभव करता था कि इसी के द्वारा मनुष्य को परमानन्द की प्राप्ति हो 
सकती हूँ।. . . . और उसका पूर्वास्वाद लेकर मैं फिर सो जाता था.... प्रत्येकः 
रात यही स्वप्न पुनः नया होकर मेरे सामने आता ar..." 

जिस समय वह अपने भावी गुरु से मिलने के लिये जा रहा था, जोकि 
उसके समस्त आगामी जीवन का अधिनायक था, उस समय नरेन्द्र की ऐसी 
मानसिक दशा थी। उस महानगरी में जहाँ भारत और योरोप का मेळ होता 
है, उसने सब धार्मिक महापुरुषों से एक-एक करके साक्षात्कार किया था, परन्तु 
उसे उससे शान्ति fre सकी। उसने व्यर्थ खोज की, आस्वाद लिया और 
फिर छोड़ दिया। इस प्रकार वह भटक रहा था.... 

.उस समय उसकी आयु अटूठारह वर्ष की थी, और वह विश्वविद्यालय 
की प्रथम परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सन्‌ १८८० के नवम्बर मास में, 
अपने अन्यतम मित्र सुरेन्द्रनाथ भित्र के घर पर (जोकि एक घनी मचचविक्रेता 
थे और जिन्होंने भारतीय ईसाई धर्म में दीक्षा ली थी) एक छोटे-मोटे उत्सव 
में नरेन्द्र ने एक सुन्दर गाना गया। इसी स्थान पर रामकृष्ण की बाञ्ज-दृष्टि 
ने नरेन्द्र की अतृप्त आत्मा की गंभीरता को भेद करके देखा और अपने-आपको 


उस पर गाड़ दिया।' उसने नरेन्द्र को दक्षिणेश्वर आने के लिये निमंत्रित किया : 


१. शारदानन्द लिखित रामकृष्ण की जीवनी का (दिव्य भाव) अन्तिम 
खण्ड, तृतीय परिच्छेद । 

२. ऐसा कहा जाता है कि देवेन््रनाथ ठाकुर के साथ उसने सबसे अधिक 
प्रयत्न किया था। देवेन््रनाथ ने उसके महान्‌ गुणों को स्वीकार किया है। 

३. TART ने वाद में कहा--“मेने उसके अन्दर देह के प्रति किसी प्रकार 
की सनोयोगिता, कोई दंभ व अहंकार तथा वाह्य वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण 
नहीं देखा । और उसके नेत्र ! .... .. ऐसा प्रतीत होता था.क्ति उसकी अन्तरात्मा 
कोई शक्ति बश में किये हुए है .. और सेने सोचा--'ऐसे सनुष्य का कलकत्ते 
सें रहना केसे संभव है।'..... 3 

फा० १६ 
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युवक नरेन्द्र अपने उदण्ड व छिछोरे मित्रों के एक दल के साथ वहाँ 
पहुँच गया। वह अन्दर आकर उपस्थित हुआ। उसके चारों तरफ क्या हो 
रहा है, इसकी तरफ कोई दृष्टिपात न करते हुए, अपने ही विचारों में मग्न 
रहते हुए वह आसन पर बैठ गया। रामकृष्ण ने गौर से उसकी तरफ देखते 
हुए उसे गाने के लिये कहा। नरेन्द्र ने आज्ञा का पालन किया। उसके गाने 
का “स्वर इतना आकर्षक था कि रामकृष्ण जोकि नरेन्द्र के सदृश ही संगीत- 
प्रेमी थे भावाविष्ट हो गये। अव में नरेन्द्र के ही शब्दों में आगे की घटना 
का वर्णन करता हूँ: 

“मेरा गान समाप्त होने पर वे एकदम उठ खड़े हुए, और मुझे हाथ से 
पकड़कर उत्तर की तरफ के वरामदे में ले गये, और हमारे पीछे का दरवाजा 
बन्द कर दिया। हमारे समीप और कोई न था। हमें कोई देख भी न सकता 
था,..... मेरे आश्चयं का ठिकाना न रहा, जव मैंने उन्हें आनन्दविभोर होकर 
रोते देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर, जैसे मेरा पहले से ही उनसे दीर्घकाल 
से काफी घनिष्ठ परिचय हो ऐसा भाव दशति हुए स्नेहपूवंक कहा : ओह ! 
तू इतनी देर करके आया है! तू इतना निर्दय क्‍यों था जो मुझे इतने दिन तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी? मेरे कान और मनुष्यों की निरर्थक वातें सुनते-सुनते 
पक गये हैं। ओह! मेरी कितनी साध है कि मैं अपने मन की कथा किसी 
ऐसे योग्य व्यक्ति के हृदय में डाळ सकूँ, जो कि मेरे आन्तरिक अनुभवों को 
ग्रहण कर सके ! . . .. ' कुछ देर तक सुबकियाँ लेने के वाद वे फिर मेरे सम्मुख 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये और फिर कहने लगे : प्रभु ! मैं जानता हूँ कि तुम 
वही नारायण के अवतार प्राचीन ऋषि नर हो, और मनुष्यों के दुःखों को दूर 
करने के लिये फिर पृथ्वी पर आये हो।'' मैं विस्मित रह गया। मैने सोचा 
यह मैं क्या देख रहा हूँ ?' इसे होश में लाना चाहिये।' में विश्वनाथ दत्त 
की सन्तान हूँ, यह मुझे कंसे इस प्रकार कहने का साहस करता है?..... ¢ 
परन्तु में जाहिरा तौर पर चुप रहा, और उन्हें अपनी बात जारी रखने दी। 
वे फिर मेरा: हाथ अपने हाथ में लेकर वोले प्रतिज्ञा कर कि तू फिर जल्दी 
ही मुझे देखने के लिये अकेला आयेगा ! ?.. . . ” 


१. इस प्रकार अपने प्रलाप के प्रथम शब्दों में ही उन्होंने विवेकानन्द के feat 
समाज-सेना का आदर निर्धारित कर दिया जिसमें उसे अपना समस्त जीवन 
अर्पण करना था। यही आदश उसे भारत के अन्य ऋषियों से पुथक्‌ करता है। 
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इस अद्भुत आतिथेय के हाथ से ater मुक्ति पाने के विचार से नरेन्द्र 
ने आने का वायदा कर लिया, परन्तु अपने दिल में उसने फिर कभी उधर 
न आने का निश्‍चय किया। इसके वाद वे वैठक में लौट आये जहाँ और सव 
बैठे थे। नरेन्द्र एक तरफ वैठ गया और ध्यानपूर्वक रामकृष्ण की तरफ देखने 
लगा। उसे उनके शब्दों व कार्यों में कुछ भी विचित्र न मालूम हुआ; उसने 
उनके Te में एक अन्तरतर तकं को देखा, जिसे उसने यह अनुभव किया 
कि यह पूर्णत्याग और विस्मयकर सचाई के गम्भीर जीवन का फल है। 
उसने उन्हें कहते सुना (और ये शब्द नरेन्द्र के रात्रिकालीन arades ar 
उत्तर थे) :— 

“परमात्मा की उपलब्धि की जा सकती है। उसे उसी प्रकार देखा जा 
सकता है और उसके साथ उसी तरह वाते भी की जा सकती हैं जिस प्रकार 
मैं तुम्हें देल रहा हूँ और तुमसे बातें कर रहा हूं। परन्तु कौन ऐसा करने का 
कष्ट उठाता हू? मनुष्य स्त्री, वच्चे और अन्य सांसारिक पदार्थों के लिये 
आँसू वहाते हैं। परन्तु ईश्वर के प्रेम के लिये कौन रोता है। किन्तु यदि 
कोई सचमुच उसके लिये रोता है तो वह अवश्य उसे दर्शन देगा ।'” 

और यह सर्वथा स्पष्ट था कि जो व्यक्ति यह कथा कह रहा है, उसके 
निक- वह एक अर्थहीन प्रलापमात्र नहीं है उसने उसके सत्य को स्वयं प्रमा- 
णित कर देखा है। कुछ क्षण पूर्व नरेन्द्र ने जो दुश्य देखा था, उसके साथ 
वह अपने सम्मुख स्थित इस सरळ शान्त ऋषि के चित्र का मेल न मिला सका । 
वह मन ही मन कहने लगा : “वह एक पागल है, परन्तु फिर भी साधारण मनुष्य 


नहीं है। संभव है वह पागल हो, परन्तु फिर भी श्रद्धा के योग्य |” विवेका- 


१. विवेकानन्द ने अपनी A गुरुदेव' (My master) शीर्षक वक्तता में 
(स्वामी विवेकानन्द का जीवन, प्रथम खण्ड, २१२ पृष्ठ देखिये) जो विवरण 
दिया है उसमें कहा है कि उ.होंने ही पहले रामकृष्ण से बात प्रारम्भ की थी, 
और उन्होंने जो सनातन प्रशन एक-एक करके अन्य साधकों से पुछा था वही उनसे 
भी पूछा--- क्या आपने भगवान्‌ के दर्शन क्रिये हैं?” इस पर erage ने 
उत्तर दिया-- वत्स ! aR भगवान्‌ को देखा है। में उसे इसी प्रकार देखता 
gua कि में तुम्हें अपने सम्मुख देख रहा gl केवल में भगवान को एक तीब्रतर 
अर्थ में देखता हूँ ओर में तुम्हें भो उसके दशन करा सकता हूँ ।” यह संभव है कि 
यह वार्तालाप विवेकानन्द के रामकृष्ण से अच्छी तरह परिचित हो जाने के 
किसी बाद की तारीख में हुआ हो। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ | रामकृष्ण 


नन्द इस fared अवस्था में ही दक्षिणेरवर से वापिस आ गया, और यदि 
उससे उस समय यह प्रश्‍न पूछा जाता कि उसका रामकृष्ण से क्या सम्वन्ध 
होगा, तो ag निश्चय यही उत्तर देता कि वह यथापूर्त ही रहेगा । 
>) ; परन्तु इस विचित्र दर्शन! ने उसके ऊपर अपना असर प्रारंभ कर दिया। 
एक महीने बाद वह पैदल चलकर दक्षिणेश्वर आया | 
“मैंने उन्हें अकेला अपनी छोटी सी शय्या पर बैठे देखा। मुझे देखकर 
वे प्रसन्न हुए और मुझे स्नेहपूर्वंक अपने विछौने पर एक तरफ अपने समीप 
बैठा लिया। परन्तु एक ही क्षण वाद मेने उन्हें आवेग से कम्पित होते देखा। 
उनकी आँखें मेरी तरफ ott हुई थ । और ag निरुद्ध निःश्वास के साथ 
अस्फुट स्वर में कुछ कहते हुए मेरे निकटतर आते जा रहे थे । मैंने सोचा 
कि वे पहले की तरह ही कुछ पागळपने की वात कहेंगे। परन्तु इससे पूर्व कि 
में उन्हें रोक सकूँ, उन्होंने अपना दायाँ पैर मेरे शरीर पर रख दिया। वह ETT 
कितना भयानक था ! में आँखें खोले-खोले ही देख रहा था, कि कमरे की दीवारें 
व उसके अन्दर की अन्य सव sega चक्कर लगा रही हैं, और धीरे-धीरे | 
शून्य में विलुप्त होती जा रही हैं।. . . समस्त संसार, और मेरा अपना व्यक्तित्व | 
भी उसी समय एक नामरहित शून्य में लीन हो गया। यह शून्यता, मानो | 
जिस किसी वस्तु का भी अस्तित्व था उसे ही अपना ग्रास वना रही थी । मैं 
भयभीत हो गया और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मत्यु मेरे सामने खड़ी 
है। में भय से चिल्ला उठा, आप क्या कर रहे हैं? घर पर मेरे माँ-वाप 
ह; ” तब वे हँसने लगे और मेरी छाती पर अपना हाथ SW हुए 
उन्होंने कहा: अच्छा! ठीक है। आज यहीं तक रहने दो ! समय आने 
पर वह आ जावेगा।' उनके यह शब्द कहने के साथ ही वह सव विस्मयकर 
दृश्य लुप्त हो गया। में अपने-आप में आ गया, और बाहर ओर भीतर सब 
चीजें पूर्ववत्‌ हो गई'।” 
मेने यह आ₹चयंजनक विवरण बिना किसी निरर्थक टीका-टिप्पणी के 
उद्धृत कर दिया है। पाश्चात्य विद्वान्‌ चाहे कुछ भी क्यों न सोचें, परन्तु वे 
भारतीय आत्माओं की इस संमोहन-शक्ति से चकित हुए बिना नहीं रह सकते, . 
जोकि शैक्सपीयर के आवेगमय स्वप्नद्रष्टाओं का स्मरण कराती है। यहाँ 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस घटना में स्वप्नद्रष्टा एक दुर्बल, सहजः 
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विश्वासी, या आळोचनाशक्ति से शून्य आत्मा न थी। उसने स्वयं ही अपने 
इस दिव्यदशँन के विरुद्ध विद्रोह किया। उसका प्रवल व्यक्तित्व, विपत्ति 
की गन्ध पाकर, सब प्रकार की संमोहन क्रियाओं का घोरतर विरोधी हो गया 
था। और उसने अपने-आपसे सबसे पहला यही प्रइन पूछा कि कया वह किसी 
प्रकार के मँस्मरिज्म (वशीकरण) का शिकार तो नहीं हो गया है ? परन्तु 
उसके ऊपर उसके कोई लक्षण दिखाई न देते थे। उसके ऊपर से जो तूफान 
अभी गुजर चुका था, उसके आघात से अभी तक काँपते हुए भी वह आत्म- 
रक्षा के लिये सतकं हो गया। परन्तु केवल इस एक प्रचण्ड आघात के बाद 
शेष सब मुलाकात सामान्यरूप में हुई। रामकृष्ण ने अपने अतिथि के साथ 
इस तरह सरल व स्नेहपूर्ण घनिष्ठता का व्यवहार किया, मानो कोई विशेष 
घटना घटित ही नहीं हुई। 

संभवतः इसके एक सप्ताह वाद जब नरेन्द्र तीसरी वार उनसे मिलने 
के लिये आया तो उसने आत्मरक्षा की दृष्टि से अपनी समस्त विचार-शक्ति 
को जागृत किया हुआ था। उस दिन रामकृष्ण उसे एक पाइवंवर्तो उद्यान 
में ले गये। कुछ देर इधर-उधर टहलने के वाद वे एकान्त गोष्ठी भवन में 
बैठ गये। शीघ्र ही रामकृष्ण भावाविष्ट हो गये । नरेन्द्र उनकी तरफ गौर से 
देख रहा था, कि अकस्मात्‌ ही रामकृष्ण ने उसे छू दिया। तत्काळ ही नरेन्द्र 
की समस्त बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। कुछ देर वाद जब वह होश में आया 
तो उसने देखा कि रामक्ृष्ण उसकी तरफ देख रहे थे, और उसकी छाती पर 
धीरे-धीरे प्रहार कर रहे थे । 

बाद के दिनों में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा :-- 


“जब वह उस अवस्था में था, तो मैंने उससे अनेक प्रइन Sl 
मैंने उससे पूछा कि वह पहले कोन था, अब उसकी क्या अवस्था 
है, इस पृथ्वी पर उसका क्या लक्ष्य है; और वह कब तक जीवित 
रहेगा ? उसने गभीर में निमग्न होकर मेरे wedi का यथोचित 
उत्तर दिया, मैंने उसके बारे में जो कुछ देखा व अनुमान किया 
था, इन उत्तरों से उसकी पुष्टि हो जाती थी। यह गोपनीय वस्तु 
है। किन्तु मुझे मालूम हो गया कि वह एक ऋषि है, जिसे पूर्ण सिद्धि 
प्राप्त है और उसकी ध्यान की शक्ति असाधारण है। जिस दिन वह 
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अपनी सच्ची प्रकृति को जान जायेगा, वह अपनी इच्छा से ही शरीर का 


त्याग कर देगा।. . . . ” 
परन्तु उस समय रामकृष्ण ने नरेन्द्र को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। 
अलवत्ता ! वह्‌ इस विशेष ज्ञान के आधार पर उससे व्यवहार करने लगे और 
नरेन्द्र को उनके शिष्यों में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया । 
परन्तु नरेन्द्र ने अभी तक शिष्य की उपाधि धारण न की थी। वह 
किसी का शिष्य न होना चाहता था | वह रामकृष्ण की अनधिगम्य शक्ति 
से चकित हो गया था। चुम्वक जिस प्रकार लोहे को अपनी तरफ खींच 
लेता है उसी प्रकार इसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, परन्तु वह स्वयं 
एक सुदृढ़ घालु का वना हुआ था । उसकी युक्ति हार न मानना चाहती थी। 
जवकि कुछ ही दिन पूर्व वृजेन्द्रनाथ शील के साथ उसके सम्पर्क के समय उसके 
हृदय ने उसके मस्तिष्क के विरुद्ध विद्रोह किया था, वहाँ अब उसका मस्तिष्क 
उसके हृदय को सन्देह की दृष्टि से देखने लगा। वह अपनी स्वतन्त्रता को 
कायम रखने और जो वस्तु उसकी दृढ़ युक्ति द्वारा नियन्त्रित.थी,. उसके 
अतिरिक्त गूरु की अन्य किसी वात को भी न मानने के लिये दृढ़-संकल्प AT | 
अन्यान्य मनुष्यों का विचारशून्य विश्वास उसके हृदय में घृणा उस्न कर 
देता था। 
अव इस नवीन शिष्य और प्राचीन गुरु' में जो सम्वन्ध स्थापित हुआ, 
उससे विचित्र अन्य सम्वन्धों की कल्पना नहीं की जा सकती। नरेन्द्र अश्रुन 
प्रवाह आदि स्त्रीसुलभ दुर्वलता से युक्त भावप्रवण भक्ति से घृणा करत 
था। वह हरेक वस्तु को विचारपूर्वक देखता था। वह एक क्षण के लिये भी 
अपनी युक्ति को सिंहासनच्युत न देख सकता था। अकेला वही ऐसा शिष्य 
था, जोकि रामकृष्ण के प्रत्येक शब्द को तोलता था, सन्देह की दृष्टि से देखता 
था। परन्तु रामकृष्ण भी उत्तेजित + He होने के स्थान पर इस बात के 


१. att औरासक्ृष्ण लीला प्रसंग, ४३९ पृष्ठ। 
_ २. नरेन्द्र रामङृष्ण के साथ पाँच वर्ष तक रहा, परन्तु इस काल में कलकत्ता 
में भी उसका अपना एक घर था। वह सप्ताह में एक यादो वार दक्षिणेश्वर 
जाता थ ओर कभी-कभी चार-पाँच दिन तक भी अपने गरु के पास ठहर 
जाता था। यदि वह कभी एक सप्ताह तक बाहर रहता तो रामकृष्ण उसे 


5 _ बुला भेजते। 
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कारण उसे उतना ही अधिक चाहते थे। नरेन्द्र से मिलने से पूवं रामकृष्ण 
को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुना गया था :-- 

“at मैंने जो कुछ उपलब्धि की है, उसमें सन्देह करने वाले किसी व्यक्ति 
को मेरे पास भेज दे।” 

माँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली । नरेन्द्र जिस प्रकार हिन्दू देवी- 
देवताओं को अस्वीकार करता था, उसी प्रकार वह अद्वैतवाद का भी विरोधी 
था। वह अद्वेतवाद को अनीइवरवाद कहकर पुकारता था'। वह हिन्दू TH- 
शास्त्रों के आदेशों का खुळे तौर पर मजाक उड़ाता AT | उसने रामकृष्ण से 
कहा: “यदि लाखों मनुष्य भी आपको परमात्मा कहें, परन्तु यदि मुझे स्वयं 
उसका प्रमाण नहीं मिलता तो मैं कभी आपको वैसा न कहूँगा।” 

रामकृष्ण ने हास्यपूर्वक नरेन्द्र का समर्थन किया, और अपने शिष्यों से 
कहा : 

“किसी भी वस्तु को केवल मेरे कहने के कारण स्वीकार न करो। स्वयं 
प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करो ।” 

नरेन्द्र की तीव्र आलोचना, और उसके आवेगमय तकं उन्हें आनन्द से 
मरन कर देते थे। नरेन्द्र की उज्ज्वल तकंबुद्धि, और सत्य के अनुसन्धान 
के लिये उसकी अथक निष्ठा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी, वे उसे शेव 
शक्ति का प्रकाश मानते थे और कहते थे कि यह शक्ति ही अन्त में माया 
को पराभूत करेगी । वह कहते थे :-- 

“देखो ! देखो! कैसी अन्तमेंदी दृष्टि है! यह एक प्रज्वलित अग्नि- 
शिखा है जोकि समस्त अपवित्रताओं को भस्म कर देगी । महामाय, स्वयं भी 
उसके पास दस कदम के अन्दर तक नहीं घुस सकती। उसने उसे जो 
महिमा दी है उसकी शक्ति ही उसे पीछे रोक रखती है।' 

नरेन्द्र का ज्ञान देखकर रामकृष्ण का आनन्द इतना तीव्र हो उठता था कि 
वे वीच-वीच में भावाविष्ट हो जाते थे। 

तथापि कभी-कभी जब उसकी आलोचना दूसरों का कोई ख्याल न 
करते हुए कठोरभाव से प्रयुक्त होती थी, तो उससे वृद्ध रामकृष्ण को दुख 
अनुभव होता था। नरेन्द्र ने रामकृष्ण के मुंह पर ही कहा :-- 


१. यह ब्रह्मसमाज की मनोवृत्ति है। 
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“आप केसे जानते हैं किं आप की उपलब्धियाँ केवल आपके अस्वस्थ 
मस्तिष्क की ही उपज या केवल दुष्टिस्म मात्र नहीं हैं?” 

रामकृष्ण खिन्न होकर सान्त्वना प्राप्त करने के लिये वहाँ से उठकर माँ 
के चरणों में नतजानु होकर प्रार्थना करने लगे । माँ ने उन्हें सान्त्वना देते 

इए कहा :-- 

“aq रखो! जल्दी ही नरेन्द्र की आँखें खुल जायेंगी।” 

कभी-कभी जब वे नरेन्द्र भ अन्य शिष्यों के वीच कभी समाप्त न होने 
वाले वाद-विवाद से तंग' आ जाते तो वे माँ से. प्रार्थना करते :--- 

“माँ! नरेन्द्र को अपनी थोड़ी सी माया दे दे, जिससे उसका वुद्धिविकार 
कुछ कम हो जाए और उसका हृदय भगवान्‌ को छू सके ।” परन्तु विवेकानन्द 
की यन्त्रणा-कातर आत्मा आतंनाद कर उठी--“मुझे भगवान्‌ की चाहना नहीं 
है। मुझे शान्ति की इच्छा है-अर्थात्‌ परम सत्य, परम ज्ञान, परम असीमता 
की इच्छा है।” वह यह नहीं देखता था कि उसकी यह इच्छा ही युक्ति की 
सीमा से परे है, और उसके हृदय की निश्चित अमौक्तिकता को प्रकट करती है। 
उसके मन को भगवान्‌ के सम्बन्ध में प्रमाण द्वारा सन्तुष्ट करना संभव न था। 
भारतीयों के समान ही वह कहता था: 

“यदि भगवान्‌ वस्तुतः सत्य है तो उसका प्रत्यक्ष करना भी संभव है ।” 

परन्तु धीरे-धीरे उसे यह मालूम हो गया कि भावावेशों का शिकार वह 
व्यक्ति, जिसे कि वह पहले पूर्णतया केवल उसके हृदय की ताडना के ही वशीभूत 
समझता था, बुद्धि के क्षेत्र में भी उससे कहीं अधिक बढ़कर अधिकार प्राप्त 
किये हुए है । वाद में उसने रामकृष्ण के सम्बन्ध में कहा था :-- 

“बाहर से देखने में वे पूर्ण भक्त हैं, परन्तु अन्दर से पूणं ज्ञानी हैं।. . . . मै 
waar उसके विपरीत हूँ ।” किन्तु इस वात को स्वीकार करने, और स्वेच्छा- 
पूर्वक रामकृष्ण के हाथ में अपनी साभिमान स्वतन्त्रता को सौंपने से पूर्वं वह 
बार-बार रामकृष्ण के निकट जाता था, और फिर वहाँ से भाग आता था। 


_ १, चे इन वाद-विवादों के सम्बन्ध में कहा करते थे--“शुन्य पात्र में जल 
भरते हुए भकभक आवाज होती है, परन्तु जब पात्र भर जाता है, कोई आवाज 
सुनाई नहीँ देती। जिस मनुष्य ने भगवान्‌ को नहीं पाया है वह केवल भगवान्‌ 
को ee ओर उसके प्रयोजन को लेकर निरंक तकं करता रहता है। परन्तु 

जिसने पा लिया है वह मोन रहकर ही दिव्य आनन्द का भोग करता है। 
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और उन दोनों के वीच आवेगमय आकर्षण एवं गुप्त संघर्ष का एक पारस्परिक 
खेल जारी था। नरेन्द्र के निष्ठुर स्पष्ट भाषण, जिन वस्तुओं में उसका विशवास 
नथा, उनके प्रति उसकी सहानुभूति के अभाव, सव प्रकार के ज्ञान के मिथ्या 
SFA के प्रति उसकी दुर्दम संग्राम की घोषणा, और दूसरों की सम्मतियों के 
प्रति उसकी अभिमानपूर्ण उदासीनता ने उसे अन्य लोगों की शत्रुता व निन्दा 
का पात्र बना दिया था। पर वह अपने अभिमान के नशे में उनकी कोई परवाह 
न करता था।' परन्तु रामकृष्ण अपने सम्मुख कभी नरेन्द्र की निन्दा न होने 
देते थे। कारण, उन्हें नरेद्र के बारे में पूर्ण निश्‍चय था। वह कहते थें कि 
यह युवक विशुद्धतम स्वर्ण का वना हुआ है, और संसार की कोई मिलावट उसे 
दूषित नहीं कर सकती।` रामकृष्ण को एकमात्र यही भय था कि ऐसी प्रशंस- 
नीय बुद्धि कहीं पीछे अपने मागं से स्पष्ट न हो जाये, और वह अपने अन्दर 
संघर्ष करनेवाली अनेक शक्तियों को ऐक्य साधन के शुभ कार्य में न लगाकर 


१. झारदानन्द ने, जो कि बाद में विवेकानन्द के अन्यतम मित्र व एकाम्त 
अनुगत अनुचर बन गये थे, और जिन्होंने रामकृष्ण के साथ उनके सम्बन्धो के 
बारे में सबसे श्रेष्ठ व विववसनीय विवरण दिया है, स्वीकार किया है कि जब 
पहुले-पहल उन दोनों के एक मित्र के घर पर विवेकानन्द के साथ उनका प्रथम 
साक्षात्कार हुआ, उस समय उनके भन में भो उनके प्रति सद्भावना विद्यमान 
थी। नरेन्द्र सज-घजकर, बढ़िया पोशाक पहने हुए एक घुणा का भाव लिये 
हुए अन्दर प्रविष्ट हुआ। वह धीमे-धीमे अस्फूट स्वर में एक हिन्दी भजन गुन- 
गुनाता हुआ बेठ गया, और उपस्थित व्यक्तियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता 
हुआ सिगरेट पीने BAT परन्तु जब समसामयिक साहित्य को आलोचना का 
प्रसंग छिड़ा, तो उसने भी वाद-विवाद में भाग लिया, और उससे उसको नेतिक 
य सौन्दर्य को भावना की महत्ता और रामक्कष्ण के प्रति उसका अनुराग प्रकट 
हो गया। उसने कहा कि रामकृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस जीवन सें 
अपने आन्तरिक आदश को बिना किसी समझोते के अमळ में ला रहे हैं। 
(शारदानन्द रचित रामकृष्ण की श्रेष्ठ जीवनी के दिव्य भाव' नामक अन्तिम 
खण्ड में “विवेकानन्द और रामकृष्ण' शीर्षक परिच्छेद हि \ 

२. वे नरेन्द्र के आत्मविइवास को कभी धक्का न पहुंचाते थे, अपितु उसे 
उत्साहित करते रहते थे। वे अन्य शिष्यों को अपेक्षा उसे विशेष सुयोग व सुविधा 
प्रदान करते थे । दृष्टान्त के तौर पर, उन्होंने नरेन्द्र को सब प्रकार के अशुद्ध 
पदार्थों के भक्षण को भी अनुमति दे दी थी । कारण, वे कहते थे कि नरेःख्र जसे 
व्यक्ति के लिये यह नितान्त गौण वस्तुयें हैं। 
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किसी नये सम्प्रदाय व नये दल के निर्माण में उनका दुरुपयोग न करने रूगे। 
उनके हृदय में नरेन्द्र के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था, परन्तु जब नरेन्द्र दीर्घकाल तक 
उनसे दूर रहता था तो उनका सस्नेह VET प्रकाश नरेन्द्र को परेशान व उत्तेजित 
कर देत! था। रामकृष्ण स्वयं भी उससे लज्जित होते थे परन्तु वे वैसा किये 
बिना रह भी न सकते थे। आम जनसमुदाय के वीच, जब रामकृष्ण उसकी 
अतिशय प्रशंसा करते थे, दृष्टान्त के तौर पर जब वह केशवचन्द्र की सुप्रतिष्ठित 
ख्याति के मुकाविले में तव तक कीतिहीन तरुण नरेन्द्र की भावी र्याति की 
संभावना को उच्च स्थान देते थे तो उससे नरेन्द्र उनके प्रति क्रुद्ध हो उठता 
था। वे कलकत्ते की गलियों में, और यहाँ तक कि साधारण ब्रह्मसमाज के 
मन्दिर में भी उसे खोजते फिरते थे। एक दफे वे इसी प्रकार साधारण ब्रह्मः 
समाजः की सभा में प्रार्थना के समय नरेन्द्र को ढूँढ़ते हुए घुस गये, और उन्हें 
उस हाळत में वहाँ देखकर लोग उनके विरुद्ध नाना प्रकार की कटु व निन्दा- 
पूर्ण आलोचना करने लगे । नरेन्द्र को इससे कष्ट भी हुआ परन्तु साथ ही क्रोध 
भी हुआ और उसने इस पीछा किए जाने से मुक्ति पाने के Foy: रामकृष्ण 
को कठोर शब्द भी कहे। उसने रामकृष्ण से कहा कि किसी भी मनुष्य को 
दूसरे मनुष्य के प्रति इस प्रकार पागल न होना चाहिये, और यदि वे उसे इतना 
अधिक प्यार करते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक महानता को गँवाकर उसके 


. (नरेन्द्र के) ही स्तर पर आ जायेंगे सरल व पवित्र रामकृष्ण ने भयपूर्वक 


नरेन्द्र के कथन को सुना, और लौटकर माँ से सलाह पूछने लगे । परन्तु वे 
सान्त्वना पाकर फिर लौट आये। और नरेन्द्र से कहा :--“ओ ! अभागे ! 
में तेरी वात नहीं सुन सकता। माँ ने मुझे कहा है कि मैं तुझे इसलिये प्यार 
करता हूँ, क्योंकि मं तेरे अन्दर भगवान्‌ को देखता हूँ। जिस दिन मैं तेरे अन्दर 
उसे न देख सकूगा, उसी दिन मेरे लिये तुझे देखना असह्य हो जायेगा ।” 
शीक्ष ही उन दोनों की हालत विपरीत हो गई । अब वह समय आ गया 


१. ब्रह्मसमाज का यह वर्ग केशवचन्द्र से अलग हो गया था, और जातीय 

दृष्टिकोण के साथ किसी प्रकार के समझौते का सर्वथा विरोधी था। 

यह उल्लेख योग्य है कि नरेन्द्र उन दिनों इस संस्था का सदस्य था। qag 

ने केशवचस्त्र के ऊपर अपने प्रभाव के कारण अनजाने में ही इस वर्ग में अपने 
पैक शत्रु पेदा कर लिये थे। 
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जबकि नरेन्द्र की उपस्थिति को रामकृष्ण एकदम निलिप्त भाव से देखने लगे । 
वे इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के साथ वातों में व्यस्त रहने लगे कि मानो 
उन्होंने नरेन्द्र को देखा ही नहीं Zl कई सप्ताह तक यही क्रम जारी रहा। 
तथापि नरेन्द्र धैर्यपूर्वक चुपचाप आकर फिर-फिर उनके पास बैठ जाता। 
रामकृष्ण ने उससे पूछा कि जव वे उसके साथ वात नहीं करते तो वह क्यों 
आता है। नरेन्द्र ने उत्तर दिया: “मैं आपके शब्द सुनने के लिये यहाँ नहीं आता | 
मैं आप से प्यार करता हँ--और इसलिये आपको देखने के लिये आता हूँ।” 

गुरु की आध्यात्मिक शक्ति ने धीरे-बीरे विद्रोही शिष्य को वश में कर 
लिया। नरेन्द्र ने व्यर्थ ही रामकृष्ण के विरवासों--विशेषतः दो सर्वथा विप- 
रीत विशवासों-मू्तिपूजा में निष्ठा और एक अद्वितीय में विइवास--का 
उपहास किया। भगवान्‌ का जादू धीरे-धीरे अपना कार्ये कर रहा था। 

रामङ्कष्ण ने उससे पूछा: “यदि तुम मेरी मां को नहीं मानते तो यहाँ 
क्यों आते हो?” नरेन्द्र ने उत्तर दिया: “क्या आने से ही मुझे उसे मानना 
होगा ? ” 

गुरु ने कहा: “अच्छा! अब से कुछ ही दिन वाद न केवल तुम उसे मानः 
ही लोगे अपितु उसका नाम मात्र सुनकर रोने लगोगे ।”' 


१. अन्धविशवास और मूर्तिपूजा के घोरतर विरोधी एवं मूतिभंजक नरेद्र 


को काली और उसके पुरोहित के सम्मुख नतजानु होते हुए देखकर ब्रजेन््नाथ 
झील को जिस विस्मयकारी मूढ़ता का सामना करना पड़ा उसे उन्होंने स्वयं 
स्वीकार feat है। स्वयं कौतूहल के वशवतों होकर दक्षिणेश्वर जाने से पूर्व 
तक उन्होंने इसके लिये नरेन्द्र की कठोर शब्दों में निन्दा करनी प्रारम्भ कर 
दी थी। केवल एक ATE दक्षिणेशवर में व्यतीत कर वे वहाँ से नेतिक व 
दैहिक विस्मय की दशा में वापिस आये। उनकी समस्त पु्वर्तो घारणाएं 
डगमगाने लगीं । अनजाने में ही वे उस आबोहवा के वशीभूत हो गये जो कि 
रामक्षष्ण के देह से निकलती प्रतीत होती थी। इस विख्यात युक्तिबादी विद्वान्‌ 
एवं विश्वविद्यालय के उच्चपदस्थ व्यक्ति के ऊपर, जिसने कि अभी तक 
अपने विचार-स्वातन्त्य की रक्षा की थी, जो अपूर्वभावित प्रतिक्रिया दिखाई दी 
उसका वर्णन नितान्त मनोरंजक है: 

“मेरे Aa के सम्मुख जो परिवर्तन घटित हो रहा था, में निहायत दिरूचस्पी. 
के साथ उसे देख रहा था। मेरे जैसे एक घोरतर वेदान्ती हीगेलियन व 
ऋम्तिकारी युवक की कालीपुजा ब धार्मिक भावावेश के प्रति क्या भावना हो 
सकती है, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है। परन्तु विवेकानन्द जो कि 
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यह वह समय था जवकि रामङ्कष्ण नरेन्द्र के लिये परम ब्रह्म के साथ 
एकत्वसम्पादक अद्वैत वेदान्त का द्वार खोलना चाहते थे। नरेन्द्र ने उनके 
इस विचार को घर्म का अपमान व पागलपन कहकर उड़ा दिया। वह इस 
विचार की हँसी उड़ाने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने देता था और एक 
दिन वह और एक अन्य शिष्य इसकी युक्तिशून्यता पर व्यंग करते हुए हो-हो 
करके हँस रहे थे। वे कह रहे थे :--“यह लोटा भगवान्‌ है! . . . यह मक्खियाँ 
भगवान्‌ हैं।. . . . ” पाइवंवर्ती कक्ष में रामकृष्ण ने हुँसते हुए लड़कों की ध्वनि 
सुनी। वे अधंचेतन अवस्था में चुपचाप कमरे के अन्दर आये और नरेन्द्र को 
स्पर्शं किया।' फिर एक आध्यात्मिक तूफान उसके ऊपर से गुजर गया। 


जन्म से ही एक मूति-विध्वंसक, स्वतन्त्र विचारक, निर्माण व शासन करनेवाली 
बुद्धि का स्वामी, ओर आत्माओं को वश्च में करनेवाला था, बह केसे इस अद्भुत 
अतिप्राकृतिक, रहस्यवाद की दलदल में फंस गया, यह दृश्य एक एसी पहेलो 
A जो उस समय मेरे विशुद्ध तकं के दर्शनशास्त्र के लिये gatea प्रतीत होती 
थी।.... 

“ (सग्ण कौतुहल के वशवर्तो होकर) अन्त में में विवेकानन्द के गुर को देखने 
व उसकी कथा सुनने के लिये दक्षिणेइवर wart वहाँ पर सन्दिर के घ्रांगणस्थ 
उद्यान में निजंन प्रशान्त वृक्षों की छाया में ग्रीष्म के सुदीर्घ दिन का अधिकांस 
व्यतीत कर जब घर लौटने लगा तो भयंकर घनघोर वर्षा ब आँधी-तुफान के बीच 
सूर्यं अस्त हों रहा था। में एक नेतिक व देहिक भान्ति अनुभव करने रूगा। 
मुझे इस प्रच्छन्न सत्य का भान होने झगा कि आपाततः उच्छू खल व अनियं- 
faa दिखाई देने वाले पदार्थों को भी नियम का शाही बन्धन अपने नियंत्रण 


में बाँधे हुए है, अनुभव-शक्ति अपनी समस्त भूल-भ्ान्तियों के साथ भी तकं का 


ही प्रारंभिक स्तर है। और किसी बाह्य रक्षक शक्ति में विशवास आत्सनिर्णय 
को प्रारंभिक क्रिया का ही एक अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र है। और विवेकानन्द 
केपरवर्ता जीवन में इससत्य का एक महत्वपूर्ण समर्थन दिखाई देता है। कारण, 
विवेकानन्द जिस दृढ़ निइचयता की खोज करता था, वह अपने गुरु के आझी- 
वाद व शक्ति से उसे प्राप्त करके, सार्वभोस मनुष्य और आत्मा की परम ब 
अविच्छद्य प्रभुता के सत का प्रचार करने के लिये बाहर निकल पड़ा!” (सन्‌ 
१९०७ में Nag भारत' पत्रिका में प्रकाशित ब्रजेन्द्रनाथ शील का लेख। यह 
'लेख aa विवेकानन्द की जीवनी' ग्रन्थ के प्रथम भाग में १७७ पृष्ठ पर 
उद्धृत gI 

१. जो वेज्ञानिकगण मनो-दैहिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं उनके 
लिये यह ध्यान देने योग्य है कि रामकृष्ण जिन स्पञ्ञों हारा अन्य व्यक्तियों के अन्दर 
'परिवतित अवस्थाओं का तात्कालिक अनुभव उत्पन्न करते थे चे प्रायः हमेशा 
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Use भर में नरेन्द्र की आँखों में हरेक वस्तु परिवर्तित हो गई। उसने विस्मय 
के साथ देखा कि sax के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं 
है। वह लौटकर अपने घर चला गया । परन्तु वह जिस वस्तु को देखता व 
छूता व खाता था वह सब कुछ भगवान्‌ ही था। . . . सावभौम शक्ति से उन्मत्त 
होकर उसने सव काम करना छोड़ दिया। उसके माता-पिता उसकी यह अवस्था 
देखकर चिन्तातुर हो गये और उसे वीमार याळ करने लगे । कुछ दिन तक 
वह इसी दशा में रहा। उसके वाद उसका स्वप्न लुप्त हो गया। परन्तु उसकी 
स्मृति, अद्वैतिक अवस्था के पूर्वास्वाद के रूप में नरेन्द्र के हृदय में बनी रही, 
और उसके वाद उसने फिर कभी उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया। 

उसके अनन्तर वह रहस्यमय तूफानों की Ce FAST A से गुजरा | वह एक 
पागल की तरह “शिव ! . . . शिव! . . . ” रटने छगा। रामकृष्ण करुणापूर्ण 
दृष्टि से उसे लक्ष्य करने लगे: 

“हाँ! मैं भी arg वपं तक इसी अवस्था में रहा हुं।” 

विवेकानन्द की प्रकृति सिह के सदूश थी, वह एक ही छलाँग में व्यंगपूर्ण 
अस्वीकार से उपलब्धि के क्षेत्र में पहुँच गया। परन्तु यदि अन्दर से वारूद की 
सुरंग न विछाकर केवल बाहर से ही उसके दुर्ग पर आक्रमण किया जाता, तो 
उसके स्वभाव में कभी ऐसा दीर्घस्थायी रूपान्तर न आ सकता। वेदना के तात्का- 
लिक तीब्र कशाघात ने उसे आरामदेह सन्देह और बुद्धिवादिता के विलास से, 
जिनका कि उसे अभिमान था, मुक्त कर दिया और उसे पाप व अस्तित्व की 
दुःखदायक समस्या के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया । 

सन्‌ १८८४ के प्रारंभ में उसके लापरवाह और अमितव्ययी पिता का 
अकस्मात्‌ हृदय की गति के रुक जाने से देहान्त हो गया और सारे परिवार के 
सःमुख विनाश आ खड़ा हुआ। छः-सात व्यक्तियों के लिये अन्न जुटाने का 
प्रशन था, इसके अतिरिक्त कर्जरूवाहों की भीड़ थी। उस दिन से नरेन्द्र को 


(यदि सबंदा नहीं) उस समय किये जाते थे जबकि रामकृष्ण अर्धचेतन या 
पूर्ण अचेतन अवस्था में होते थे। इसलिये इच्छा से शासित होने वाली शक्तियों 


- से स्वतन्त्र, इच्छा की पूर्वकल्पित किसी किया के साथ उसका लेश मात्र सी 


सादृश्य नहीं है। जिस गह्वर सें उन्होंने पहले अवतरण किया या, उसमें बल- 
प्रयोग पूर्वक किसी अन्य को भी उतार देने फे साथ उसकी बहुत-कुछ तुलना 
Bl जा सकती है। 
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दरिद्रता का स्वाद मिला, नौकरी के लिये निरर्थक खोज और भित्रों की 
विमुखता का ज्ञान हुआ | उसने अपनी इस विपत्ति का वर्णन कई पृष्ठों में किया 
हैं, जोकि अत्यन्त मामिक स्वीकारोक्तियाँ हैं:-- 

“मैं भूख से मरा जा रहा था। नंगे पैर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक 

दौड़ता, परन्तु सव तरफ से घृणा के अतिरिक्त और कुछ न भिळता। मैंने 
मनुष्य की सहानुभूति का अनुभव प्राप्त किया। जीवन की वास्तविकताओं के 
साथ यह मेरा प्रथम संपर्क था। मैंने देखा कि इस जगह gam, गरीब एवं 
परित्यक्तों के लिये.कोई स्थान नहीं है। वे व्यक्ति जो कुछ ही दिन पूर्वं मेरी 
सहायता करने में गवं का अनुभव करते थे, उन्होंने सहायता करने की शक्ति 
के विद्यमान रहने पर भी अपने मुख फेर लिये। यह संसार मुझे शैतान की 
सृष्टि दिखाई देने लगा। एक दिन ज:ती हुई दुपहरी में, जव में मुश्किल से 
अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, मैं एक स्मारक की छाया में बैठ गया। वहाँ 
पर मेरे कई मित्र भी थे, और उनमें से एक मित्र भगवान्‌ की अपार करुणा का 
गान करने लगा। यह गान मुझे अपने सिर पर जानवूझकर किये गये एक यष्टि- 
प्रहार के समान प्रतीत होने लगा। अपनी माता और भाइयों की असहाय अव- 
स्था को याद कर मै चिल्ला उठा : ‘Ag गाना वन्द करो! जो लोग अमीरों के 
घर में पैदा हुए हैं, और जिनके माता पिता भूख से नहीं मर रहे हैं, उनके कानों 
में यह गान सुधावषंण कर सकता हैं। हाँ! एक समय था, जवकि मँ भी इसी 
प्रकार सोचा करता था! परन्तु अव, जवकि मँ जीवन की निष्ठुरताओं के 
स मुख खड़ा हुआ हूँ, यह गाना मेरे कानों में एक भयानक उपहास के समान 
चोट करता है।' मेरे मित्र को इससे चोट पहुँची । उसे मेरी भयानक आपत्ति 
का कोई ज्ञान न था। अनेक वार जव मै देखता था £7 घर में खाने को पर्याप्त 
भोजन नहीं है, में अपनी माँ से यह वहाना करके कि मुझे एक दोस्त ने निमंत्रित 
किया है, भूखा रह जाता था। मेरे थनी मित्र मुझे अपने घरों पर गाने के लिये 
आमंत्रित करते थे, परन्तु उनमें से एक ने भी कभी मेरे दुर्भाग्य के वारे में कोई 
Rigas व चिन्ता प्रकट नहीं की। और मैं अपनी इ दुरवस्था को किसी पर 
प्रकट न करता था....” 


१. यह विवरण श्री भ्रीरामकृष्ण Stet saa’ ग्रन्य के ४२८ ब तत्पर- 
वर्तो पृष्ठ से उद्धृत किया गया है। 
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इन दिनों नरेन्द्र प्रतिदिन प्रातःकाळ ईश्वर से प्रार्थना किया करता था । 
एक दिन उसकी माँ ने, जिसको भक्ति व श्रद्धा अपनी इस महान्‌ विपत्ति के 
कारण बुरी तरह वितरित हो गई थी, नरेन्द्र को प्रार्थना करते सुना, और 
उसने उससे कहा : “भूखे ! चुप रहो! तुमने वचपन से लेकर आज तक भग- 
वान्‌ का नाम ले-लेकर अपना गला फाड़ लिया है! परन्तु भगवान्‌ ने तेरे लिये 
क्या किया है ?”. : . यह सुनकर नरेन्द्र का दिल भी भगवान्‌ के प्रति क्रोध से 
भर गया। वह उसकी आतं प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता ? उसने संसार में 
इतना कष्ट क्यों दिया है? और उस समय पंडित विद्यासागर के कटु शब्द 
उसे याद आ गये:-- 

“यदि भगवान्‌ इतने मंगलमय हैं, इतने करुणामय हैं तो आज एक-एक 
ग्रास अन्न के लिये लाखों आदमी क्यों भूखे मर रहे हैं।”' 

एक प्रचण्ड विद्रोह ने स्वर्ग के विरुद्ध सर उठाया। उसने भगवान्‌ के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 

उसने अपने विचारों को कभी किसी से छिपाने की चेष्टा नहीं की। और 
अव वह साफ तौर पर भगवान्‌ के विरुद्ध प्रचार करने लगा। वह सिद्ध करने 
wart किं या तो भगवान्‌ का अस्तित्व ही नहीं है, अथवा वह पापी है। निरीश्वर- 
वादी के रूप में सर्वत्र उसकी कुख्याति फेल गई। और जैसी कि घर्मेभीरु व्यक्तियों 
की सव जगह प्रकृति होती है, वे नरेन्द्र के अविश्‍वास को अकथनीय वुरी भावनाओं 


१. पंडित विद्यासागर (Jaam, १८२०-१८९१) एक समाज- 


` सुधारक थे। वे कलकत्ता के संस्कृत कालेज के डायरेक्टर थे। रामक्ृष्ण के साथ 


उनका परिचय था। उनको विद्या की अपेक्षा, उनके मानव-प्रेम के कारण ही 
लोग श्रद्धा के साथ उनका नाम स्मरण करते हैं। सन्‌ १८६४ के दुर्भिक्ष में एक 
लाख से ऊपर व्यक्ति काल के ग्रास वने थे, जिसे असहाय की तरह देखकर 
उनका विशवास ईश्वर से हट गया था, ओर उन्होंने अपना समस्त जीवन मानव- 
जाति की सेवा में लगा दिया था। सन्‌ १८९८ में काइमोर यात्रा के समय विजेका- 
नन्द ने विद्यासागर के सम्बन्ध में अत्यन्त श्रद्धा व सम्मान का प्रदशन किया 
था; उनके विरुद्ध उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। भगिनी निवेदिता 
ने स्वामी विवेकानन्द के साथ अपने आलाप के विवरण में इसका उल्लेख किया 
है। (स्वामी विवेकानन्द के साथ कुछ यात्राओं के नोट्स, उवूबोधन कार्यालय, 
कलकत्ता) 
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से प्रेरित तथा उसके कार्यों को विद्वेषयुक्त कहकर सर्वत्र उसकी निन्दा करने 
wit | इस बेईमानी से विवेकानन्द का हृदय और कठोर हो गया, और वह 
सबके सामने गरवेपू्वेक यह कहने लगा कि इस घृणित संसार में जो कोई व्यक्ति 
उसके समान दुर्भाग्य के शिकार हैं, उन्हें जिस किसी उपाय से भी वे प्राप्त कर 
सके मुहूर्त भर के छिये आनन्द प्राप्त करने का अधिकार है। और वह यह भी 
कहने लगा कि यदि वह स्वयं किसी उपाय को आनन्दप्राप्ति के लिये उपयोगी 
समझेगा तो वह किसी के भय से उसे ग्रहण करने से कभी न चूकेगा। रामकृष्ण 
के कुछ शिष्य, जिन्होंने उसके इन विचारों पर धर्म के भय से आपत्ति प्रकट की, 
उन्हें उसने उत्तर दिया कि केवळ कायर पुरुष ही भय के कारण, ईश्वर में 
विश्वास करते हैं। यह कहकर उसने उन्हें विदा कर दिया। उसी समय उसके 
मन में यह सोचकर पीड़ा होने लगी कि शायद रामकृष्ण भी उसे दोषी aaa | 
परन्तु उसके गवं ने पुनः विद्रोह किया: “इसकी क्या परवाह है! यदि किसी 
मनुष्य की ख्याति इतनी कमजोर बुनियाद पर प्रतिष्ठित है, तो मुझे उसकी 
दक्षिणेरवर आश्रम में रामकृष्ण को छोड़कर सबने उसकी आशा त्याग दी। 
किन्तु नरेन्द्र के लिये रामक्कष्ण का विश्वास नष्ट नहीं हुआ ।' पर वे एक 
मनोवैज्ञानिक मुहूर्त की प्रतीक्षा में थे। वे जानते थे कि नरेन्द्र की मुक्ति केवल 
उन्हीं के द्वारा संभव है। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई। नरेन्द्र आजीविका के 
लिये अपनी कष्टदायक खोज में लगा रहा। एक दिन सन्ध्या के समय, 
अनाहार के कारण अवसन्न देह के साथ रोते-रोते वह सड़क के किनारे एक घर 
के सामने वैठ गया। उसके भूलृण्ठित देह में ज्वरविकार प्रबल हो उठा। अचा- 
नक ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी आत्मा को ढकनेवाले पर्दे फट गये हैं, और 
एक प्रकाश का उदय हुआ Fl उसके समस्त अतीत संशय अपने-आप मिट 


१. परवर्ती समय सें विदेकानन्द ने कहा था, “रामकृष्ण ही एक ऐसे 
व्यक्ति थे, जिनका मेरे अन्दर अटूट विशवास था। मेरी भाता और मेरे भाइयों 


के दिल में भी मेरे लिये इतना विश्वास न था। उनके इस अटल विइवास . 


ने हो मुझे हमेशा के लिये उनसे मिला दिया। केवल वे ही प्रेम के असली 
अथं को समझते थे ।” 

Sa जिस समय. जीवनी-शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं 
और इच्छाश्क्ति के संघर्ष करने के अन्तिम सुरक्षित साबन भी समाप्त हो जाते 
हैं, उस समय एक यान्त्रिक प्रक्रिया द्वारा इस SAT प्रकाश का उद्घाटन होता zt 
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गये। अब वह सचमुच यह कह सकता था: “मैं देखता हूँ, में जानता हूं, में विश्‍वास 
करता हूं, मेरा HA दूर हो गया है।....” 

उसके देह और मन को शान्ति प्राप्त हो गई। उसने घर जाकर सारी रात 
ध्यान में व्यतीत कर दी। प्रातःकाल के समय उसका मन स्थिर हो गया । 
उसने निश्चय कर लिया कि अपने पितामह के सदुश वह भी संसार का त्याग 
कर देगा। कव करेगा, उसकी तिथि भी उसने निरिचित कर ली। 

उसी दिन रामकृष्ण इन सव बातों को बिना जाने ही, अचानक कलकत्ता 
आ गये और उन्होंने नरेन्द्र से उस रात के लिये अपने साथ दक्षिणेशवर चलने 
का आग्रह किया। नरेन्द्र ने भाग निकलने की काफी चेष्टा की पर सफल न॑ 
हो सका, औरं उसे गुरु के साथ चलना पड़ा। उस रात, नरेन्द्र के साथ एक ही 
बन्द कमरे के अन्दर रामकृष्ण भजन गाने लगे, उनके सुंदर मधुर स्वर को सुनकर 
नरेन्द्र के आँसू बहने ST | कारण, नरेन्द्र को मालूम हो गया था कि गुरुदेवः 
ने उसका अभिप्राय समझ लिया है। रामक्ृष्ण ने उससे कहा :--- 

“मैं जानता हूँ कि तुम संसार में नहीं रह सकते। परन्तु, जब तक में इस 
संसार में हूँ, मेरे लिये तुम भी इसमें रहो।” 

. नरेन्द्र घर लौट आया। उसे एक अनुवाद के दफ्तर व एक वकील के 
कार्यालय में कुछ काम मिल गया था, परन्तु उसे कोई स्थिर कार्य न मिला था; 
और इसलिये उसके परिवार का भविष्य एक दिन से अधिक के लिये अनिश्चित 
था। उसने रामक्ृष्ण से अपने व अपने परिवार के लिये प्रार्थना करने के लिये 
कृहा। रामकृष्ण ने कहा: “वत्स! में यह प्रार्थनायें नहीं कर सकता। तुम 
अपने-आप वैसा क्यों नहीं करते?” 

नरेन्द्र माँ के मन्दिर में गया। वह अपने-आप में अत्यन्त प्रसन्न व उत्साहित 
अनुभव करता था। उसके अन्दर प्रेम और विशवास की धारा बह रही थी। 
परन्तु जव वह छौटकर आया, और रामकृष्ण ने उससे पूछा कि उसने अपने 
कष्टों से मुक्ति के लिये प्रार्थना की या नहीं, तो उसने उत्तर दिया कि वह भूक 
गया था। रामहृष्ण ने उसे फिर जाने के लिये कहा। वह दुबारा और तिबारा 
भी जाकर लौट आया। ज्योंही वह मन्दिर के अन्दर प्रवेश करता था, त्योंही 
प्राथना करने का लक्ष्य उसकी आँखों के आगे से लुप्त हो जाता था। तीसरी 
बार उसे निःसन्देह अपने आने का प्रयोजन स्मरण रहा, परन्तु वह शर्म के मारे 

Po १७ 
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कुछ कह न सका। “ये कितने क्षुद्र स्वार्थ हैं! इनके लिये मैं माँ से प्रार्थना 
Tel” इसके स्थान पर उसने प्रार्थना की :-- 

“माँ! मैं जानने और विश्वास करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
चाहता।” उस दिन से उसके लिये एक नवजीवन का सूत्रपात हो गया। ag 
जान गया, और उसे विश्वास प्राप्त हो गया। उसके विश्वास का जन्म गेटे 
के वृद्ध वीणावादक' के सदृद्य वेदना के बीच हुआ था, इसलिये वह अश्ुसिक्त 
रोटी के स्वाद को और अपने उन यन्त्रणापीड़ित भाइयों को, जिन्होंने कि उन 
टुकड़ों में हिस्सा बटाया था, कभी न भूल सका। एक गंभीर आतंनाद ने विश्व 
के सम्मुख उसके विशवास की घोषणा कर दी :-- 

“जिस परमात्मा में मँ विशवास करता हूँ, वह केवल समस्त आत्माओं की 
समष्टि है, और सबसे बढ़कर मैं सव देशों और सब जातियों के पापी भगवान्‌ 
में, दरिद्र भगवान्‌ में और पतित भगवान्‌ में विश्वास करता हूँ।. ... ” 

गैलीलियन की ही विजय हुई है।' बंगाल के दयाळू ईसा (रामकृष्ण ) ने अपने 
भक्त के दपं के प्रतिरोध को चूर्ण कर दिया। भविष्य में रामकृष्ण को शासन 
करने के लिये उत्पन्न इस क्षत्रिय सन्तान की अपेक्षा और अधिक आज्ञाकारी 
व अनुगत कोई सन्तान न मिल सकी। उनका मेल इतना पूर्ण हो गया कि वे 
एक-दूसरे से सर्वथा अभिन्न प्रतीत होने लगे। इस उल्लसित आत्मा पर, जोकि 
यह्‌ न जानती थी कि थोड़ा-थोड़ा देने का क्या अर्थ है, एक नियामक प्रभाव की 
आवश्यकता थी। रामकृष्ण उसके खतरों को जानते थे। उसकी घोर रव- 
युक्त तुफानी गति युक्ति की सारी सीमाओं को एक छलाँग में लाँघकर ज्ञ.न से 
प्रेम और विचार की पूर्ण उपयोगिता से कर्म की पूर्ण उपयोगिता पर पहुँच 
Tel वह सारी चीजों को एक ही आकिंगन में आवद्ध करने के लिये व्याकुल 
हो उठी। रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम दिनों में हम नरेन्द्र को प्रायः उनसे 
यह अनुरोध करते हुए देखते हैं कि वे उसे उस sedan अतिचेतन दिव्यप्रकाश 
तक, उस निविकल्प समाधि तक पहुँचा दें जिससे कि पुनः संसार में नहीं लौटना 
पड़ता। परन्तु रामकृष्ण इसके लिये किसी प्रकार भी सहमत न हो? थे। 

_ १, "विल्हेम मौस्टर' में गेटे के सर्वोत्कृष्ट गानों की तरफ निर्देश है। Ted, 
ह्यो वुल्फ aa ति समस्त श्रेष्ठ योरोपियन संगीतज्ञों ने इन गानों को गाया है। 


९. ईसा के विरुद्ध वृथा युद्ध करने के बाद, मृत्यु-शय्या पर समाद जूलियन 
यह कह कर चिल्लाये थे। 
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शिचानन्द ने मुझे बतलाया कि एक दिन कलकत्ते के निकट कोसीपुर के 
उद्यान में नरेन्द्र को वास्तव में उक्त समाधि अवस्था प्राप्त हो गई। उस 
समय शिवानन्द भी वहीं मौजूद थे। “उसे अचेतन अवस्था में पाकर और उसके 
शरीर को शव की तरह ठंडा देखकर हम उत्तेजित होकर गुरु के पास भागे 
और उनसे सव समाचार कह सुनाया। गुरु ने कोई उत्सुकता न प्रकट की, 
केवल मन्द-मन्द मुस्कराने गे । और कहा : ‘aga अच्छा !” और फिर चुप 
हो गये। कुछ देर के वाद नरेन्द्र बाह्य चेतना को पाकर गुरु के पास आया । 
गुरु ने उससे कहा: अच्छा ! अव तो तुम समझते हो ?” यह (उच्चतम 
उपलब्धि) अव से तालाचावी के भीतर रहेगी । तुम्हें माँ का ant पूर्ण 
करना है। कार्य समाप्त हो जाने पर वे खुद ही ताला खोळ देंगी। ata 
ने कहा : गुरु! मैं समाधि में अत्यन्त सुखी था। अपने असीम आनन्द में 
मैं वाह्य संसार को एकदम भूल गया था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसी 
अवस्था में रहने दें! ' गुर ने चीत्कार कर कहा : “कितने शर्म की वात हैः! 
तुम कैसे इन चीजों को चाहत हा? मैं तो सोचता था कि तू एक विराट 
पात्र है! जो समस्त जीवनों को अपने अन्दर भरकर रखेगा। परन्तु q 
साधारण आदमी की तरह [वियक्तिक आनन्द में मस्त रहना चाहता है?.. 
जा तू देखेगा कि माँ के आशीर्वाद से तेरे लिये यह उपलब्धि इतनी स्वाभाविक 
हो जायेगी कि तू अपनी साधारण अवस्था में भी समस्त जीवों के बीच उसी 
एक भगवान्‌ को देखेगा। तू संसार में महान्‌ कार्य करेगा, तू मनुष्यों में 
आध्यात्मिक चेतना को लायेगा, और दीन व दुःखियों के कष्टों को दूर 
करेगा ।/”' 

विवेकानन्द के जीवन का क्या प्रयोजन है, रामकृष्ण ने उसे जान लिया 
था, और विवेकानन्द की इच्छा न होते हुए भी उन्होंने उसे उसी कार्य में 
लगाया था । 


उन्होंने कहा : साधारण आत्माएं संसार को शिक्षा देने का दायित्व अपने 
ऊपर लेने से डरती हैं। एक क्षुद्र तिनका अपने-आप तैर सकता है, परन्तु यदि 
कोई पक्षी उसके ऊपर बैठ जाता है, तो वह तत्काळ डूब जाता है। परन्तु 
नरेन्द्र भिन्न प्रकार की वस्तु है। वह एक महात्‌ वृक्ष के तने के सदृश है, जों 


१. ७ दिसंबर सन्‌ १९२७ का पत्र। 
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| गंगा के वक्ष पर मनुष्यों और पशुओं को अपने ऊपर लादकर पार ले जाता है।' 
| उन्होंने उस महापुरुष (Pree काय दानव) के माथे पर सेण्ट क्रिस्टोफर-- 
मनुष्यवाहक का चिह्न अंकित हुआ देखा था। 


, श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत। . 
A सेण्ट किस्टोफर के सम्बन्ध में प्रचलित एक ईसाई पौराणिक कथा की 


निर्देश क्रस्टोफर का अर्थ है, ईसा को ले जाने वाला, जो कि एक 
sone कन्धों पर मनुष्यों को नदी के पार ले जाया करता था। 
और एक दिन बालक ईसा उसके पास आया। (जान fata उपन्यास का 
अन्तिम पुष्ठ देखिये) । 
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इस प्रकार रामकृष्ण सन्‌ १८८१ से दक्षिणेश्वर में वास करते थे, जहाँ 
हर समय शिष्यगण उन्हें घेरे रहते थे । यह शिष्य पिता के समान उन्हें चाहते 
थे। और सुमधुर कलकल ध्वनि से गंगा उन्हें लोरियाँ देती थी। बल खाती 
हुई और उत्तर की तरफ बहती हुई, नदी में मध्याह्न के समय ज्वार की 
लहरें उसके दोनों कूलों को आप्लावित कर देती थीं। उस नदी का अवि- 
च्छिन्न अविराम संगीत इस सुन्दर साहचर्यं की अलक्षित अन्तर्धारा थी। प्रातः 
और सायंकाल के समय देवी-देवताओं के TAT" को लक्ष्य करके जो घण्टे बजते 


१. श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत पुस्तक के प्रति पद पर इस परिपाइबे व 
आबोहवा का वर्णन है। 

प्रभात होने से पुव ही मुदु घण्डा-घ्वनि के साथ प्रातः कृत्य की घोषणा 
होती थी। दोपावली जल उठती थी। नाद्यमन्दिर में बंशी, TIT ब करताल 
के साथ स्तोत्र पाठ होता था। Ry दिशा में आकाश के रक्तिम होने से पहले 
ही उद्यान से देवता के अर्ध्यं के लिये पत्र पुष्प चुने जाते थे। जो सब शिष्य रानि 
में ठाकुर के पास रहते थे वे उनको शय्या के समोप बेठकर ध्यान करते थे। 
रामकृष्ण अर्धनग्न अवस्था में ही उठकर इधर-उधर टहलते हुए सूर स्वर में 
गान गाते थे। और प्रेम के साथ कितनी ही देर तक बाते करते थे। इसके 
अनन्तर समस्त वाद्ययन्त्र एक साथ बजते थे। शिष्यगण स्नानादि से निवृत्त 

होकर बरामदे में खड़े हुए रामकृष्ण के समीप आ जाते थे और गंगा को तरफ 
HE करके उनमें कथोपकथन प्रारंभ हो जाता AT 

मध्याह्न में काली, विष्णु और बारह शिव के मस्बिरों में घण्टा ध्वनि के 
साथ पुजा की समाप्ति को घोषणा की जाती यो। आकाश से सुय तपने ूगता 
था। दक्षिण बयार बहने लगती थी, नदी में उवार की लहरें उठने लगती aT 
भोजन के बाद गुरु कुछ देर तक विश्ञाम करते थे। उसके बाद फिर वार्तालाप 
प्रारंभ हो जाता था। 

रात्रि के समय भन्दिर में रोशनी करनेवाला आकर मन्दिर कौ बत्तियों 
को जला देता था। एक SET रामकृष्ण के कक्ष में, जहाँ बेठकर वे ध्यान करते 
थे, वहाँ भी जला दिया जाता था। शंख ओर घण्टों को ध्वनि से सात्व्य कृत्य 
की घोषणा होतो थी। पूर्ण चन्द्रमा के आलोक में आलाप जारी रहता था। 


२६९ 
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थे, शंखध्वनि होती थी, वंशी व मृदंग की सुरीली तान उठती थी, खड़ताल ` 
वजते थे व मन्दिर में आरती गान होता था वह सव जाह्वंवी के कलरव के 
साथ मिल जाते थे। वायु के झोंकों के साथ पवित्र उद्यान से धूपगन्ध के समान 
मस्त करनेवाली सुगन्ध उड़कर आती थी। चन्दोये व झाळरों से सुसज्जित 
अर्वृत्ताकार वरामदे के खम्भों के बीच से सनातन की मूरति रूप नदी में से 
गुजरते हुए रंग-विरंगे जहाज तितळियों के झुण्ड के समान दिखाई देते थे। 
परन्तु मन्दिर का प्रांगण एक विभिन्न प्रकार की नदी की अविराम स्रोत- 
घारा से स्पन्दित रहता था। यह नदी, उन तीर्थयात्री, पुजारी, पण्डित, तथा 
सब तरह के घामिक व कौतूहलपूर्ण मनुष्यों की नदी थी, जोकि भारत के विभिन्न 
भागों से व समीपवर्ती नगरी से उस आरचर्यंजनक मनुष्य को देखने व प्रश्नों 
द्वारा परेशान करने के लिये आते थे, जोकि अभी तक अपने-आपको अत्यन्त 
साधारण आदमी समझता था। रामकृष्ण अक्लान्त धैर्य के साथ मधुर ग्राम्य 
भाषा में उनके सब प्ररनों का उत्तर देते थे उनकी वोली में एक घनिष्ठ सरकू 
सौन्दर्य था। साथ ही उसमें गम्भीर वास्तविकता के साथ आत्मीयता का भी 
पूर्णं समावेश था। उनकी दृष्टि के आगे कोई भी दृश्य या कोई भी व्यक्ति 
अलक्षित नहीं रह सकता था। वह बालक के समान क्रीड़ा कर सकते थे, और 
एक सन्त के समान विचार कर सकते थे । यह सम्पूर्ण रहस्यमय, स्नेहमय, 
अन्तमेदी स्वतः स्फूति ही उनकी सम्मोहन शक्ति थी। इसके सम्मुख कोई भी 
मानवीय वस्तु अपरिचित न रह सकती थी। वास्तव में वह सन्त हमारे पाश्‍चात्य 
ईसाई सन्तों से संथा भिन्न थे। उन्होंने दुःख का सन्धान किया था, दुःख को 
अपने अन्दर ग्रहण किया था, किन्तु दुःख उनके अन्दर जाकर विलुप्त हो गया 
था। उनके अन्दर कुछ भी विषादमय, विरस व विरूप वस्तु पैदा नहीं हो 
सकती थी। वे मनुष्यों के एक महान्‌ शुद्धिकर्ता थे। वे मनुष्य की आत्मा 
को उसके स्वेदानन्द आवरण से मुक्‍त करके, उसे नहला-धुलाकर निष्कलंक 
बना देते थे। क्षमा व स्नेहमय FE हास्य के बल से ही उन्होंने गिरीश के सदृश 
पापी मनुष्य. को सन्त बनाया था। दक्षिणेश्वर की गुलाब और रजनीगन्धा 
की सुवास से आमोदित सुन्दर उद्यान की आबोहवा में वे अपनी प्रशान्त व 
अन्त्ेदी दृष्टि से निळंज्ज पाप के रूण विचार को कभी प्रविष्ट न होने देते 
थे। वे कहते थे: 
“कोई-कोई ईसाई व ब्रह्मसमाजी पापबोध में ही धर्म का सार देखते हैं। 
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उनके विचार से वही व्यक्ति सब से बड़े धर्मात्मा हैं जोकि इस प्रकार प्रार्थना 
करते हैं कि “है प्रभु में एक पापी हूं! ' मेरे पापों को क्षमा कर a...” 
वे यह भूल जाते हैं कि पापवोध आध्यात्मिक उन्नति की प्रथम परन्तु सबसे 
निचली सीढ़ी है। वे अभ्यास की शक्ति को नहीं देखते। तुम यदि चिरकाल 
तक यही कहते रहोगे कि “में पापी हूँ।” तो तुम हमेशा के लिये ही पापी बने 
रहोगे ।. . .. इसके स्थान पर तुम्हें कहना चाहिये FT बद्ध नहीं हूँ। मँ बद्ध 
नहीं हूँ ।. . .. . मुझे कौन ate सकता है? में उस भगवान्‌ का पुत्र हूँ, जो 
कि राजाओं का महाराजा है। ....' अपनी इच्छा-शक्ति का उपयोग करो, 
और तुम स्वतन्त्र हो जाओगे ! वह मूर्ख आदमी जो निरन्तर यह कहता है 
कि “मँ एक गुलाम हूँ' वह अन्त में वास्तव में ही गुलाम हो जाता है। इसी 
प्रकार वह अभागा मनुष्य जो बरावर यह कहता रहता है कि 'में एक पापी 
हैं” वह वास्तव में ही पापी हो जाता है। परन्तु वह मनुष्य मुकत है जो यह 
“कहता है कि 'मै संसार के बन्षन से मुक्त हूं। मैं स्वतन्त्र Fl क्या भगवान्‌ 
भेरा पिता नहीं है?....” बन्धन मन का ही है। परन्तु स्वतन्त्रता भी मन 
की है।... .. 
चे-अपने चारों तरफ आनन्द और मुक्ति की वायु प्रवाहित होने देते थे। 
जहाँ उष्ण आकाश के भार से दवी हुई विषण्ण आत्माओं की मुरझाई हुई पत्तियाँ 


पुनः हरी-भरी हो जाती थीं । वे निराशतम को भी इन शब्दों से आइवासन 


१. यदि वे सत्रहवों शताब्दी के फ्रंकोयस दी क्लग्नी की रचनाओं को, जिल्हे 
Ua Favs ने पुनरुज्जीवित किया था--जानते होते तो वे क्या कहते ? फ्रंकोयस 
दी क्लग्नी पाप की अवस्था में आनन्दबोध करते थे ओर पापबोध को पूर्ण रूप 
से विकसित करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उन्होंने पाप की 
खोज करके तीन पुस्तकं लिखी हुं--परन्तु कया वे सर्वया निष्पाप ब निर्दोष 
अवस्था सें नहीं लिखी गई हैं। वे पुस्तकं निम्न हैं: 

(१) पापी लिखित पापियों का भक्तिभाव, (२) पापी लिखित पापियों 
क्ली हस्त-पुस्तक, (३) पापो लिखित पापियों का प्रार्थना प्रसंग। (हेनरी ब्रेमण्ड 


` रचित 'ला सेटाफिजिक्स दी सेण्द्स' ग्रन्थ से तुलना कीजिये। 


२. श्री भ्रीरामकृष्ण कथामृत; प्रथम भाग देखिये। E 
रामकृष्ण ने बार-बार यह महामन्त्र उच्चारण किया है जिसे कि में प्रत्येक 
'विइवासी के हृदय पर अंकित कर देना चाहता हैं :-- जहां लज्जा, AAT ओर 


भय है चहाँ भगवान्‌ कभी प्रकट नहं होते।” (भी ओरामकृष्ण उपदेशावलि) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७२ | रामकृष्ण 
देते थे : “भय क्या है? धैर्य रखो। वर्षा अवश्य होगी और तुम पुनः हरे- 
अरे व तरोताजा हो जाओगे।” 
बह मुक्त आत्माओं का आश्रय था। जो मुकत थे--या जो मुक्त होंगे-- 
कारण, भारत में काल का कोई मूल्य नहीं है। रविवार का समागम बहुत कुछ 
'छोटे-मोटे उत्सव व संकीतंन के रूप में होता था। अन्य साधारण दिनों में 
िष्यों के साथ उनका वार्तालाप कभी मतवाद सम्वन्धी शिक्षा का रूप न लेता 
था। मतवाद का वहाँ कोई मूल्य न था। वहाँ मूल्यवान्‌ वस्तु केवल वह अभ्यास 
व अनुशीलन था, जो कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक आत्मा के जीवन की सार- 
चस्तु को बाहर लाने के उद्देश्य से किया जाता था, जबकि वह आत्मा की पूर्ण 
स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाये रखते थे। अन्तर्मुखी अभिनिवेश, वुद्धि का स्वतन्त्र 
प्रयोग, संक्षिप्त भावावेश, समृद्ध नीतिगल्प, हास्यमय कथायें, और यहाँ तक 
कि तीक्षण परिहासमय दृष्टि से विश्व के प्रहसन का अवलोकन ये सभी उसके 
उत्तम साधन थे। 
गुरु अपनी छोटी सी शय्या पर बैठते थे, और शिष्यों के मन की बातें 
सुनते थे । वे उनकी छोटी मोटी सब चिन्ताओं व घरेलू बातों में हिस्सा लेते 
थे; वे निरीह योगानन्द को स्नेहपू्वक अंकुश लगाते थे, दुर्दान्त व चंचल 
विवेकानन्द को काबू में रखते थे और निरंजनानन्द के अन्धविश्वासपूर्ण भूतों 
का परिहास करते थे। वे घरवार छोड़कर आये हुए इन अनाड़ी अश्वशावकों 
को एक-दूसरे के विरुद्ध दौड़ाने में रस लेते थे। और फिर जब उनके बीच उत्ते- 
जित तकं का झड़ गड़वड़ मचा देता था--तो वे कोई न्न,न गर्भित मजाकिया 
चुटकला फेंक देते थे, जिससे उन्हें मार्ग-बोघ होता था और वे पुनः अपने गन्तव्य 
स्थल पर आ जाते थे। जाहिरा तौर पर लगाम का उपयोग न करते हुए भी 
वे उस कला को जानते थे जिससे कि बहुत तेज चरनेवालों तथा अत्यन्त 
मन्दगतिवाछों को स्वर्गीय मध्यम मार्ग पर लाया जाता है; जिससे सुस्त आत्माओं 
को चुस्त बनाया जाता है और अति-उत्साहियों को काबू किया जाता है। 
रामझष्ण जिस प्रकार अपने सेण्ट जोन' प्रेमानन्द ( बावूराम) के मुख पर--जिसे 
कि वे नित्यसिद्ध. अर्थात्‌ जन्म के पूर्व से ही पूर्ण तथा शुद्ध मानते थे-अपनी 
१. See जोन, ईसा का अन्यतम प्रचारक शिष्य व जीवनी रचयिता। 


--अनुवादक 
२- नरेन्द्र, राखाल और भवनाथ भी इसी श्रेणी के निर्वाचित शिष्य थे । 
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स्नेहस्निग्ध दृष्टि रखते थे, उसी प्रकार 'जब वे अतिइच्छ शुद्धाचारवादियों 
के सःमुख आते तो उन पर व्यंग कसने से न चूकते थे। 

“बाह्माचार की पवित्रता पर अत्यधिक आग्रह भी एक प्रकार की भया- 
नक वीमारी है। इस रोग के मरीज व्यक्तियों को भगवान्‌ व मनुष्य की सेवा 
के fet समय नहीं मिलता।” 

वे नवदीक्षितों को राजयोग की निरर्थक व खतरनाक साधनाओं से दूर 
रखते थे।' प्रतिपद पर भगवान्‌ को देखने के लिये केवल चक्षु व हृदय को 
उन्मुक्त रखने की आवश्यकता है। फिर जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में 
डालने से क्या फायदा है? - 

“अर्जुन श्रीकृष्ण को परब्रह्म के रूप म देखना चाहते थे।. . . -कृष्ण ने 
उनसे कहा : 'अच्छा इधर आओ ! देखो मैं कैसा लगता हूँ?” वे उ हैं एक 
fags स्थान पर ले जाकर बोले : “क्या देखते gt?” अर्जुन ने कहा: एक 
बड़ा वृक्ष है जिस पर गोल-गोल फल लगे हुए हैं।' श्रीकृष्ण ने कहा : पास आकर 
देखो, ये फल नहीं हैं ये असंख्य श्रीकृष्ण हैं।- . . - m 

और तीर्थयात्रा का क्या कोई प्रयोजन है? 

“मनुष्यों की पवित्रता से ही स्थानों की पवित्रता होती है। अन्यथा कोई 
स्थान मनुष्य को किस तरह पवित्र बना सकता है?” 

भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान हैं। वह हमारे अन्दर भी मौजूद हैं । यह विश्‍व 
और जीवन उसका ही स्वप्न है। 


(att श्रोरामकृष्ण कथामृत; प्रथम भाग द्रष्टव्य) । यह ध्यान देने योग्य है कि 


उनके विशेष-विशेष मनोभावों के साथ इस श्रेणी-निर्वाचन का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। बाबूलाल एक पूर्व निर्दिष्ट ज्ञानी थे, वे भक्त न थे। 

१. झारदानन्द रचित ग्रन्य देखिये: रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को कहा 
“थे सब कठिन अभ्यास कठोर कलियुग के लिये नहीं हैं, जिसमे कि मनुष्य 
अत्यन्त दुर्बल च अल्पायु होते हैं। उन्हें इतना अधिक खतरा उठाने का समय 
नहीं है। और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इन सब साबनाओं का केवल 
मात्र लक्ष्य मन को एकाग्र करना है। और जो मनुष्य शुद्ध भक्तिभाव से घ्यान 
करते हैं वे उसे बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। भगवान्‌ की कृपा से सिद्धि 
का पथ सहज हो गया है। आवश्यकता केवल इस बात को है कि जो स्नेह हम 
अपने आसपास रहनेवाछे व्यक्तियों पर वषण करते हैं, उस स्नेह शक्ति को हम 
भगवान को तरफ लगायें।” (एक संक्षिप्त स्वतत्र अनुवाद) | 

२ श्री शरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग। 
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परन्तु कामारपुकुर का यह क्षुद्रकाय, ग्राम्य, अशिक्षित मनुष्य, जिसमें 
मार्था और मेरी' की दोनों प्रकृतियाँ मिश्रित हुई थीं, जब अपनी उंगलियों 
द्वारा इस सनातन विषय पर नीतिगल्पों' का निर्माण करता था तो वह्‌ 
इसके साथ ही साथ दैनंदनिक पारिवारिक जीवन व अन्य व्यावहारिक क्षुद्र 
कार्यों के प्रति भी अपने झिष्यों का ध्यान आकर्षित करना न भूलता था। वह 
आलस्य, अपवित्रता, अव्यवस्था को वरदाइत न करता था। और इस बारे 
में वह उच्च मध्यश्रेणी की सन्तानों को भी शिक्षा दे सकता था। वह अपने 
घर और बगीचे को स्वयं साफ करके इसका दुष्टान्त उपस्थित करता था। 

` उसकी आँखों से कोई बात छिपी न रहती थी। वह कल्पना करता था; 
देखता था, कार्य करता था, और उसकी प्रसन्न बुद्धि उसके शिशु सुलभ हास्य 
को अक्षुण्ण बनाये रखती थी। वह संसारी व मिथ्या-अत्युत्साहियों का aq- 
करण कर इस प्रकार अपना मनोरंजन करता था। 

“ठाकुर ने एक दिन एक कीतंनी की नकल कर अपने शिष्यों का खूब 
मनोरंजन किया। कीतँनी अपने दळ बळ के साथ गोष्ठी में घुस आई। उसने 
कीमती पोशाक पहनी हुई थी, और एक चमकीले रंग का रूमाल उसके हाथ 
में था। यदि कोई श्रद्धेय मान्य व्यक्ति आता तो गाना गाते-गाते ही वह उसकी 
अम्यर्थना करती, और उससे कहती 'आइये विराजिये।' वीच बीच में वह अपनी 
भुजा पर से साड़ी को हटा देती, ताकि उसको शोभित करने वाले आभूषण 


१. सेण्ट ल्यूक रचित ईसा की जीवनी! के में व 
आना दशम अध्याय में वाणत 

२. अनेक सुन्दर वृष्टान्तों में से यहाँ एक उद्धृत करता हूँ :-- 

“एक लकड़हारा सोते हुए स्वप्न देख रहा था। उसके एक भित्र ने आकर 
उसे जगा दिया। लकड़हारे ने कहा: “ओह! तुमने मुझे क्यों जगा दिया? 
सेतो एक राजा बन गया था। मेरे सात बच्चे थे, जो सब वीरता और पाण्डित्य 
भ पुण थ। में रार्जांसहासन पर बंठकर राज-कार्य करता था। कंसा सुन्दर 
संसार था! आह, तुमने मेरा वह सुख-स्वप्न क्यों भंग कर दिया ?” 
= मित्र ने उत्तर दिया: “AA क्या बुरा किया है? यह तो केवल सपना ही 
ज जफडहारे ने कहा: “तुस नहीं समझते, स्वप्न में राजा होना भी उतना ही 
सत्य है जितना कि लकड़हारा होना। यदि लकड़हारा होना सत्य है तो स्वप्न 
म राजा होना भी सत्य है।” (श्च शीरामङष्ण कथामृत, द्वितीय भाग) । 
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सवको दिखाई दे सकें। ठाकुर की नकल को देखकर शिष्यगण हो हो करके 
फूट-फूट कर हँसने लगे । पल्दू तो जमीन पर लोट-पोट हो गया। ठाकुर ने उसकी 
तरफ मुसकराते हुए कहा : 'तू कैसा लड़का है। Tee! घर जाकर अपने बाप 
से यह मत कहना। वरना जो थोड़ा बहुत वह मेरा आदर करता है वह भी 
खत्म हो जावेगा। वह तो एकदम अंग्रेज साहव वहादुर हो गयाहै!...-- m 
रामकृष्ण ने और भी कई प्रकार के मनुष्यों के वर्णन दिये हैं: 
रामक्कष्ण ने कहा :-- कुछ इस तरह के आदमी हैं कि जो दैनिक पूजा के 
समय जितना शोरगुळ करते हैं उतना और किसी समय नहीं करते। और 
बोलने से मना करने पर वे इशारों से व वन्द होठों से ही मुँह बनाकर फिस- 
फिस करते हैं: 'यू ! यू! मुझे यह दो! . . . मुझे वह दो. . - चट ! चट!.--' 
कोई अपनी माला जपता है; परन्तु ऐसा करते हुए वह मछली बेचनेवाले को 
देखता है, और जब माला के मनके उसकी उंगलियों के नीचे फिर रहे होते 
हैं, Weare उसे मछली दिखाता है. . -। एक स्त्री गंगा पर स्नान के लिये 
गई। उसे उस समय परमात्मा का चिन्तन करना चाहिये था, परन्तु वह 


इस तरह गप्पें हाँक रही थी : वे तुम्हारे लड़के को कौन-कौन सा जेवर देंगे ? 


agag आदमी वीमार हैं... .अमुक-अमुक आदमी उसकी भावी 


पत्नी को देखने गये हैं... - और क्या तुम्हारा ख्याल है .कि वे काफी दहेज 
देंगे ?. . . हरीश मुझे प्यार करता है, वह एक क्षण भी मेरे विना नहीं रह 
agar |... मैं बहुत दिनों से नहीं आ सकी, अमुक अमुक की लड़कियों कीं 
सगाई हो चुकी है, और मैं बहुत व्यस्त थी I देखो तो! वह गंगा- 
स्नान को आई थी, परन्तु उसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं है, और इधर-उधर 
की वातों में मशगूल Zt...” 

इस समय उनकी दृष्टि एक श्रोता पर पड़ी और वे एकदम समाधिस्थ 
हो गये ।' 

जव उन्हें पुनः चैतन्यलाभ हुआ, तो वे पुनः पूर्वं आलोचना का छिन्न सूत्र 
पकड़कर आगे उपदेश करने रे अथवा इयामवर्णा माँ या नीछलवणं कृष्ण की 
स्तुति में कोई भजन गाने लगे ।` 

१. श्री श्रोरामकृष्ण कथामृत, द्वितीय भाग। 

२. इन वर्षों में रामकृष्ण एक प्रतीक का सन्धान पाते थे। माँ का गाढ़ 
इयामवर्ण उनके सत में आकाश की गंभीरता को जागुत कर देता था। 
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“इस विपिन म वंशी बज रही है। में वहाँ बिना जाये नहीं रह सकता। 


n 


जाओ! जाओ! और समुद्र की गहराई से भी गं नीरतर क्षेत्रों की खोज 
करो! तुम्हें रत्न,-भ्रेम रत्न-- (ईह्वरीय प्रेम) प्राप्त होगा । तेरे हृदय में 
` ही प्रेम के भगवान्‌ का वृन्दावन है। जाओ और खोज करो! जाओ और 
खोज करो! जाओ और खोज करो! तुम्हें वह अवश्य मिलेगा। तब ज्ञान 
का दीपक अविच्छिन्नरूप से तुम्हारे हृदय में प्रदीप्त होगा। वह कौन व्यक्ति 
है जो पृथ्वी पर पृथ्वी पर-स्थूर पृथ्वी पर नाव को चला रहा है?..” 
“शिव की संगिनी ओ माँ! तू क्रीड़ा के आनन्द में मग्न है! . . . आनन्द 

की मदिरा से मस्त है। तेरे पैर काँप रहे हैं, परन्तु तू अपना संतुलन नहीं 
खोती! तेरा पति परब्रह्म शिव निश्चेष्ट हो तेरे पाइवं में खड़ा है। तू उसे 
अपने आलिगन में लेकर अपनी सुध-बुध खो देती है! तेरे पैरों के नीचे यह्‌ 
पृथ्वी डगमग करती है। तेरी आँखों में, तेरे पति की आँखों में मस्ती का 
नशा छाया हुआ है।. . . . वास्तव में यह संसार एक आनन्द की वस्तु है। .. 

ओ! मेरी इयामा माँ! ....” 

रामझृष्ण के गानों में भी मातृप्रेम की पागल बना देनेवाली सुधा मिश्रित थी। 
विवेकानन्द ने एक दफे कहा था : “उनका एक दृष्टिपात ही समस्त जीवन 

को वदळ सकता था।” उसने यह बात अपने अनुभव के आधार पर कही थी। 
इस नरेन्द्र ने एक समय रामकृष्ण के विरुद्ध अपने दार्शनिक सन्देहों को TIAL 
विद्रोह के साथ उपस्थित किया था, परन्तु अन्त में उसने यह अनुभव किया कि 
रामकृष्ण की अनिर्वाण अग्नि के स्पर्श से वह विगलित हो गया है। और उसने 
अपनी पराजय स्वीकार की। रामकृष्ण कहते थे कि “किसी जीवित विश्वास 
को एक स्पशगोचररूप में ही दिया व ग्रहण किया जा सकता है, और इस दान 
ब ग्रहण के समान सत्य वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है।” रामक्कष्ण की यह्‌ 
वाणी विवेकानन्द के जीवन में सत्य सिद्ध हुई थी। रामकृष्ण का विश्वास 
इतना कोमळ परन्तु इतना सुदृढ़ था कि अपने विश्‍वास के विरुद्ध इन सब 
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नवयुवकों का कठिन प्रतिवाद पाकर भी वे केवळ मुस्करा मात्र देते थे। उन्हें 
पूर्णे निश्चय था कि उनका यह अविश्वास प्रभातकालीन कोहरे के सदृश 
मध्या कृककालीन सूर्य के आविर्भाव के साथ-ही-साथ छिन्न भिन्न व नष्ट-म्रष्ट 

- हो जायेगा। जव कालीप्रसाद निरन्तर अस्वीकार द्वारा रामकृष्ण पर आक्रमण 
करने लगा तो उन्होंने कहा : 

“बत्स ! तुम भगवान्‌ पर विइवास करते हो?” 

“नहीं | n 

“क्या तुम धमं में विश्वास करते हो?” 

“नहीं ! न वेदों में विश्वास करता हूँ, न शास्त्रों में । में किसी भी आध्या- 
fern वस्तु में विशवास नहीं करता।” 

गुरु ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया: 

“बत्स॒ ! यदि तुम किसी अन्य गुरु के सम्मुख ऐसा कहते, तो तुम्हारी क्या 
aa होती ? परन्तु जाओ शान्त हो! में जानता हूँ कि इस प्रकार की परीक्षा 
में से तुमसे पहले और भी गुजरे हैं। नरेन्द्र की ही तरफ देखो! वह विश्वास 
करता है। तुम्हारे सन्देह भी अवश्य दूर हो जायेंगे। तुम विशवास करोगे ।” 
और वही कालीप्रसाद वाद में अभेदानन्द नाम से उनके उपदेशों का प्रचारक 
हुआ। aga से विश्वविद्यालय के शिक्षाप्राप्त सन्देहवादी व अनीइवरवादी 
व्यक्ति इस क्षुद्र से मनुष्य के संपर्क में आकर, जोकि साधारण सी बातों को 
अपनी ग्राम्य भाषा में कहता था, जिसका अन्तर्वर्ती प्रकाश मनुष्य की आत्मा 
के अन्दर तक घुस जाता था, इसी प्रकार प्रभावित हुए थे। उसके निकट जो 
दर्शकगण आते थे, उन्हें अपने मुख से कुछ कहने की आवश्यकता न होती थी। 

वे कहा करते थे: “नेत्र आत्मा के झरोखे हैं” वे प्रथम दृष्टि में ही नेत्र 
देखकर सब कुछ जान छेते थे। जब कभी किसी जनसमुदाय के अन्दर कोई 
लज्जाशील व्यक्ति अपने आपको उनसे छिपाने की चेष्टा करता था, तो वें 
सीघे उसके पास जाकर उसके सन्देह, उसकी वेदना और उसके गुप्त घाव पर 

“abet रख देते थे। वे कभी व्याख्यान न देते थे। वहाँ न कोई आत्मा की 
खोज थी, न उदासी थी। उनका केवल एक शब्द, एक मुस्कान, उनके हाथ 
का एक स्पशं ही वर्णनातीत शान्ति व चिरवांछित आनन्द प्रदान कर देता था। 
ऐसा सुना जाता है कि एक नवयुवक जिस पर “कि उनकी दृष्टि कुछ देर 
के लिये रुक गई थी, एक वषं से भी अधिक समय तक समाधिस्थ अवस्था में 
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“रहा, जिसमें कि वह “प्रभु! हे प्रभु! मेरे प्यारे! मेरे प्यारे प्रभु!” इन 
शब्दों के अतिरिक्त और कुछ न वोलता था। 


रामकृष्ण सभी बातों के लिये क्षमा कर देते थे। कारण, वे अनन्त 
“करुणा में विश्वास करते थे। जब कोई ऐसे व्यक्ति, जिनके भाग्य में इस जीवन 
में ईरवर की प्राप्ति नहीं लिखी है. उनसे ईश्वरःप्राप्ति के लिये सहायता 
माँगते थे तो वे कम से-कम उन्हें उस दिव्यानन्द का पूर्वास्वाद अवश्य देना 
चाहते थे। 

उनके निकट कोई शब्द केव शब्द मात्र न था, वह एक कार्य, एक वास्त- 
:विकता थी। 

वे कहते थे:-- 

“भाई को प्रेम करने की वात मत कहो ! उसे अमल में लाओ। मतवाद 
:व धमं को लेकर वाद-विवाद मत करो। सव धर्म एक ही हुँ। सारी नदियाँ 
समुद्र की तरफ जाती हैं। तुम भी उसी तरफ बहो, और दूसरों को भी बहने 
नदो ! प्रत्येक महाप्रवाह भूमि के ढाल के अनुसार--जाति, समय और स्वभाव 
के अनुसार--अपने पृथक्‌ मार्ग का निर्माण कर लेता है। परन्तु सारे प्रवाह ही 
-जलप्रवाह हैं।. . . बढ़े चलो. . . . समुद्र की तरफ बहे चलो !... :. ” 

रामझंष्ण की आनन्दमय प्रवाहधारा अपने-आपको सब आत्माओं के 
-गोचरीभूत करती थी। वही ढाल था, वही जलधारा थी; और अन्य नदी- 
-नाळे उसकी महानदी की तरफ खिचे चले आते थे। वह स्वयं जाह्नवी रूप थे। 
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रामकृष्ण क्रमशः समुद्र के निकट पहुँच रहे थे। अन्त समीप आ रहा 
था। उनका दुर्वेल देह प्रायः प्रतिदिनं समाधि की अग्नि में दग्ध होता जा 
रहा था, और क्षुधित जनता के प्रति निरन्तर आत्मदान द्वारा क्षीण हो चूका 
था। कभी-कभी वे विरक्त होकर क्रोधी बालक के समान माँ से इस प्रकार 
दिन रात उनका भक्षण करने वाले जनसमुदाय की शिकायत करने लगते थे। 
अपनी विनोदमय शैली में वे माँ से कहते थे': 

“माँ तुम इन सब मनुष्यों को यहाँ क्यों लाती हो? यह तो अपने से 
पाँच गुना पानी मिले हुए दूध के समान हैं! मेरी आँखें इनका पानी सुखाने 
के लिये आग में फूंक मारते-मारते नष्ट हो गई हैं! मेरा स्वास्थ्य खत्म हो ` 
गया है! यह मेरी ताकत से बाहर है। यदि तुम यह करना चाहती हो, तो 
अपने-आप करो। (अपने शरीर की ओर निर्देश करते हुए) यहतो फूटा 
ढोल है, यदि तुम इसे दिन-रात बजाये जाओगी तो यह कितने दिन तक ठहर 
सकता हैँ?” 

तथापि उन्होंने किसी व्यक्ति को निराश नहीं किया। वे कहते थे :-- 

“यदि किसी एक व्यक्ति की सहायता के लिये भी मुझे बार-वार जन्म 
धारण करना पड़े, और चाहे वह कुत्ते की योनि में ही क्यों न हो, तो मुझे पुनः- 
पुनः जन्म लेने दो।” 


१, मझे यह पुर्ण निश्चय है कि पिकाडी एवं बर्गण्डी के निवासी, आदिः 
मध्ययुग के कुछ शरेष्ठ घर्मविइवासी भी कभी-कभी'अवइय ऐसा ही कहते 


होंगे । 
२. भो श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग। 


२७९ 
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मर पुनः: 

“मैं क्रेवल एक व्यक्ति की सहायता के लिये भी ऐसे बीसों हजार शरीरत्याग 
कर सकता हूँ । एक व्यक्ति की मदद कर सकना भी कितना गौरवास्पद हैं।”' 
वे अपनी समाधियों के कारण प्रायः अपना ही तिरस्कार किया करते थे, क्योंकि 
उनमें वह कीमती समय जो दूसरों के उपयोग में आ सकता था, नष्ट होता था: 

“माँ! मुझे इस आनन्द के उपभोग से मुक्त कर दो! मुझे अपनी स्वा- 
भाविक स्थिति में रहने दो, ताकि मैं जगत्‌ के लिये और अधिक उपयोगी 
हो सकूं।” अपने जीवन के अन्तिम दिनों में, जब उनके शिष्य, उनकी इच्छा 
के विरुद्ध उन्हें भक्तों की भीड़ से बचाने का प्रयतन करते थे, तब वे कहते थे :-- 

“आज कोई मेरी सहायता नहीं लेना चाहता, यह क्या कम कष्ट हुँ?” 
उनके घनिष्ठ मित्र, ब्रह्मसमाज के विख्यात नेता केशवचन्द्र सेन का देहावसान 
उनसे पूर्व हो चुका था। सन्‌ १८८४ में उनकी मृत्यु हुई थी। “उनकी मृत्यु से 
कुछ समय पूर्वे आद्र नत्रों से रामकृष्ण ने कहा था: “माली गुलाव के पौधे 
को उखाड़कर दूसरी जगह लगा रहा हैं। क्योंकि उससे सुन्दर-सुन्दर फूलों की 
बहार पैदा होगी।” 

पुनः उन्होंने कहा: 

"मेरा अर्धांश मर चुका है।” 

परन्तु उनका अपर अर्धाश, यदि यह कथन सुसंगत हो, दीन-दुःखी जन- 

साधारण थे। पण्डितों के लिये वे जितने सहज प्राप्य थे, जनसाधारण के लिये 
भी वह यदि उनसे अधिक नहीं, तो उतने ही सुलभ थे। अपने जीवन के अन्तिम 
वर्षों में वे इन दीन-दुःखी घर्मानुरक्त जनसाधारण को अपने प्रिय शिष्यों के 
समान ही प्यार करते थे। गोपाल की माँ भी इनमें से ही एक थी, जिसकी 
सीधी-सादी कहानी फ्रांसीस्कन पौराणिक कथाओं में स्थान पाने के योग्य है: 

“साठ वर्ष की वृद्धा, बालविधवा गोपाल की माँ ने अपना जीवन ईश्वर 

के चरणों में अपंण कर दिया था। निरन्तर तीस वर्ष तक अतृप्त मातृत्व की 
क्षुधा के फलस्वरूप उसने बालक कृष्ण, गोपाल को ही अपने पोष्यपुत्र के रूप 
में स्वीकार कर लिया । और अन्त में हालत यहाँ तक पहुँची कि वह उसके 
पीछे एकदम पागल हो गई। परन्तु रामकृष्ण के साथ गोपाल की माँ के प्रथम 


१. विवेकानन्द रित: My Master’ ग्रन्थ । 
२. धनयोपाल मुखोपाध्याय रचित TA । 
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साक्षात्कार में ही रामकृष्ण की भगवत्पूर्ण दृष्टि के निक्षेप-मात्र से गोग़छ की 
माता से गोपाल बालरूप में उत्पन्न हो गये। ठाकुर की स्नेहमय करुणा ने जोकि 
अपने आश्रय में आने वालों की गुप्त इच्छाओं व कष्टों को उनकी अपनी ही 
इच्छा व कष्ट बना देती थी, सन्तानहीन माता के अतृप्त स्वप्न को मूर्तरूप 
देकर उसकी गोद को बाळ-भगवान्‌ से भर दिया। उसके वाद से भगवान्‌ 
ने भी अपनी माता को कभी नहीं छोड़ा। तब से गोपाल की माँ ने प्रार्थना 
करना छोड़ दिया, उसे प्रार्थना की आवश्यकता ही न रही, कारण वह निरन्तर 
भगवान्‌ के अविच्छिन्न सान्निध्य में ही रहने लगी । उसने अपनी माला नदी 
में फेंक दी, और दिन-रात वालक के साथ बातों में मग्न रहने लगी। दो मास 
तक यही अवस्था रही, उसके वाद धीरे-धीरे उसमें शिथिलता आने ळगी। 
अव उसे केवल ध्यान के ससय ही बाळगोपाळ के दशन होने लगे । परन्तु 
वृद्धा माता का हृदय आनन्द से परिपूर्ण था, और रामकृष्ण स्नेहपूर्वक उसकी 
इस अवस्था को लक्ष्य करते थे। लेकिन उनकी विनोदप्रियत! ने एक दिन 
वृद्धा माता से अपनी कथा नरेन्द्र को कहने के लिये आग्रह किया। नरेन्द्र अभि- 
मानी, व अपनी तकंमय विचारवुद्धि पर गवं करनेवाला व्यक्ति था; वह ऐसे 
दिव्यदशंनों को मूरखंतापूर्ण व अस्वस्थ दृष्टिस्रम कहकर उनका उपहास किया 
करता था। वृद्धा, शान्तभाव से पुत्र के साथ अपने वार्तालाप को रोककर और 
- नरेन्द्र को ही निर्णायक मानकर उसे सम्बोधन कर कहने लगी: 
“बेटा ! में एक मूर्ख स्त्री हूँ । मै कुछ भी ठीक तरह नहीं समझ सकती; 
तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो! तुम्हीं बताओ कि क्या यह ठीक है?” 
नरेन्द्र अत्यन्त प्रभावित हुआ और कहने लगा: 
“हाँ! माता! यह बिलकुल ठीक है॥” 
सन्‌ १८८४ में रामकृष्ण का स्वास्थ्य एकदम भयानकरूप से खराब हो 
Tal समाधि की अवस्था में उनका बाँया हाथ टूट गया और उसकी यन्त्रणा 
असह्य हो उठी। उनके अन्दर एक महान्‌ परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने 
दुर्बल देह व स्मणशील आत्मा को दो भागों में विभक्त कर दिया। उन्होंने 
'मेँ' कहना छोड़ दिया। उनके लिये Fer व 'मुझे” का कोई अस्तित्व नहीं रहा । 
वह अपने आपको 'यह' कहकर सम्बोधन करने लगे । रुग्ण अवस्था में रामकृष्ण 
पहले की अपेक्षा बहुत अधिक तीव्ररूप में “लीला. . . . क्रीड़ा. . . . भगवान्‌ 
मनुष्यों के अन्दर अपनी क्रीड़ा कर रहा है. - l यह देखने लगे ।. . . . “उसने 
फा० १८ 
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अपनी वास्तविक सत्ता को दृढतापूर्वक पकड़ लिया था, और पुनः मौन आइचये 
में निमग्न हो गया था; उसके आनन्द का पारावार न था, मानो उसे अचा- 
नक ही किसी आशातीत प्रियजन के दर्शन हो गये थे ! ... - जव शिव ने अपने 
असली स्वरूप को देखा तो वह चिल्लाकर कहने लगा 'मेरा यही रूप है! 
मेरा यही रूप है! ' और आनन्द में विभोर होकर नाचने लगा ।” 

अगले वर्ष अप्रैल के महीने में उनका गला सूज गया। निरन्तर वोळना 
तथा भयानक समाधियों का अतिश्रम जिनसे कि गले की तरफ रक्त का प्रवाह 


तीव्र हो गया, यह भी निश्चितरूप से उसका कारण था ।' डाक्टरों ने उन्हें 


१. परन्तु इसमें इससे भी कुछ अधिक कारण था। कुछ प्रसिद्ध रहस्य- 
चादी ईसाइयों की तरह वे भी दूसरों की बीमारी अपने ऊपर लेकर उन्हें स्वस्थ 
कर देते थे। एक दिव्य-दर्शन में रामकृष्ण ने देखा कि उनका सम्पुर्ण शरीर 
फोड़ों से--दूसरों के पापों के फोड़ों से--भरा हुआ है। “दे दूसरों के कर्मों के 
फल को अपने ऊपर ले लेते थे।” और उनकी यह अन्तिम व्याधि उसी का 
परिणाम थी। वह मानवता के पापों के बोझ को अपने ऊपर ढो रहे थे। 

अपने शरीर में इसरों की व्याधि को ग्रहण करने तथा पवित्रता की एक 
विद्येष मात्रा तक हष जाने पर उन्हें रोगमुक्त करने का विचार भारतवासियों 
के लिये बहुत प्राचीन है। इस सम्बन्ध में स्वामी अशोकानन्द से पूछने पर 
उन्होंने मुझे कई धार्मिक पुस्तकों से (महाभारत, आदि qa, अध्याय ८४, एवं 
शान्ति पर्व अध्याय २८१) तथा महात्मा बुद्ध की वाणी से तथा पन्द्रहवीं शताब्दी 
मे शरी चैतन्य के जीवन से इस सम्बन्ध में अनेक उल्लेख योग्य दृष्टान्त दिये हैं। 
सब आध्यात्मिक साधकों में यह शक्ति नहीं होती। घमंशास्त्रों के अनुसार 
यह शक्ति केवल अवतारों व चुनी हुई Ky व उनके भक्तों तक ही 
सीमित होती है। साधक ओर साधु-सन्तों के ईशवरोपलब्धि कर लेने पर भी 
उन्हें यह शक्ति प्राप्त नहीं होती। यद्यपि आजकल अन्धविश्वास के वशीभूत 
होकर जन-साधारण सब साधु-सन्तों में इस शक्ति की विद्यमानता पर विश्वास 
करते हैं, और अपनी देहिक व मानसिक व्याधियों को उनके ऊपर डालकर 
रोगमुक्त होने की आशा से उनके चरणों में आते हैं। ईसा के साथ भी ऐसा ही 
हुआ था। भारतवर्ष में जन-साधारण का अब भी ऐसा ही विश्वास है। तथा- 
कथित गुरुवाद इसी का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब कोई आध्यात्मिक 
साधक किसी व्यक्ति को शिष्य रूप में ग्रहण करता है, तो वह न केवल उसे 
आध्यात्मिक शिक्षा ही प्रदान करता है, अपितु वह अपने झिष्य के कर्मफल a 
जो कुछ भी उसके मार्ग में बाधक होता है--अर्थात्‌ उसके सब पापों को भी, 
अपने ऊपर ले लेता है। इस प्रकार गुरु को अपने शिष्य के कर्मो का फल भुगतना 
पड़ता है, कारण बिना भोग के कमफल को कोई विनष्ट नहीं कर सकता, उसे 
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समाधि व वोळने से मना किया, परन्तु उन्होंने उनकी सलाह पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। वैष्णवों के एक महोत्सव में उन्होंने इस प्रकार योगदान किया 
कि वे चकनाचूर हो गये और फलतः उनकी वीमारी और भी अधिक बढ़ 
गई। यहाँ तक कि उनके रिये भोजन ग्रहण करना असंभव हो गया। तथापि 
उन्होंने आगन्तुक अतिथियों के साथ साक्षात्कार वन्द नहीं किया और उनके 
साथ दिन-रात उसी तरह वार्तालाप करते रहे। एक दिन उनके गले से रकत 
का बहुत मात्रा में स्राव हुआ। डाक्टरों ने देखकर. कैन्सर FAST! उनके 
प्रमुख झिष्यों ने उनसे कलकत्ता के प्रसिद्ध डाक्टर महेन्द्र्छाल सरकार का 


केवळ स्थानान्तरित किया जा सकता Fi आधुनिक भारतवर्ष में भी श्रेष्ठ 
सनीषियों सें दूसरे के द्वारा पाप-मुक्ति की यह धारणा कहाँ तक बद्धमूल है, 
यह दिखाने के लिये अशोकानन्द ने लिखा है : हमारे लिये यह केवल कल्पना 
मात्र नहीं है। हमने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं। रामकृष्ण के व्यक्तिगत 
शिष्य गुरु रूप में अथवा केवल साधारण स्प द्वारा दूसरों के कष्टों को अपने 
ऊपर ले लेते थे। इस प्रकार उन्हें जो यन्त्रणा भुगतनी पडती यी उसके वारे में 
वे प्रायः जिक्र किया करते थे।” 

विशेषतः Que लिड्वाइन, जिन्होंने दूसरों को वे हिक पीड़ा अपने ऊपर ली थी, 
AWE मार्गुराइट-मेरी ने वैतरणी में वेदनाकातर आत्माओं की यंत्रणा अपने ऊपर 
ली थी। सीना के सेण्ट कंथराइन और मेरी डी acta ने इसरों को नरक में 
पतित होने से बचाने के लिये उनकी नरक-यन्त्रणा को अपने ऊपर लेने को 
आर्थेना की थी। इसी प्रकार सेण्ट वीन्सँण्ट डी पाल एक नास्तिक के हृदय 
में विइवास उत्पादन करने के लिये सात वर्ष तक स्वयं घ्मविशवास से बंचित 
रहे थे। अवतार या किसी एजेण्ट द्वारा इस प्रकार के त्याग की भावना, विशुद्ध 
ईसाई केथोलिक सतवाद के अनुसार, जो कि मानवता को ईसा का रहस्यमय 
शरीर मानता है, सर्वया अनुकूल है। ईसा ने स्वयं ही इ सका उदाहरण पेश किया 
है। ऋषि इसाइया ने पहले ही मसीहा (त्राणकर्ता) के बारे सें भविष्यत वाणी 
कर दी att (तरेपन, ४५) उसने कहा था--“वही हमारा वकील है, वही 
हमारे डुःखों का वहनकर्ता है। . . . . « वही हमारे अपराधों के लिये आहत हुआ 
हैं।. . . .हमारे शान्ति नष्ट करने के अपराध का दण्ड उसे अपनी शान्ति का 
विनाश कर भुगतना पड़ा है, और उसके कोड़ों से हम pill हैं ।” ऋस 
के बलिदान को कैथोलिक मतवादी हमेशा एक सम्पूर्ण व सा्वभोस प्रायद्चित्त 
मानते आये Fl इस प्रकार प्राचीन भारत व पैगम्बरों व ईसा की जूडिया में 
एक ही समान विचारधारा है जो कि आत्मा की सावंभौम प्रेरणा से उत्पन्न व 
मानव प्रकृति की अनन्त गंभीरता से सम्बद्ध है। (प्रभु के भोज का अनुष्ठान 
करते समय ईसा के शब्दों से इसकी तुलना कीजिये--“यह मेरा रक्त है। . . 
सेण्ट मंथ्यू, छब्बीस, २८।) 
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इलाज कराने के लिये अनुरोध किया। सन्‌ १८८५ के सितम्वर मास में एक 
छोटा सा घर किराये पर लिया गया, उनकी घर्मपत्नी ने भी उसके एक कोने 
में स्वामी की देखभाल के लिये अपना आसन लगा लिया। रात्रि के समय 
अन्तरंग शिष्य उनकी देखभाल करते थे। उनमें से अधिकतर झिष्यों की 
आशिक स्थिति अच्छी न थी। वे अपनी सम्पत्ति बन्धक रखकर, उधार लेकर 
च घर की वस्तुयें गिरवी रखकर ठाकुर की चिकित्सा कराने लगे। इससे 
उनका पारस्परिक संपर्क घनिष्ठतर हो गया। डाक्टर सरकार युक्तिवादी थे। 
चे रामकृष्ण के धघामिक विचारों से सहमत न थे और इस वात को वे छिपाते 
नथे। परन्तु अपने रोगी के सम्वन्ध में उनका परिचय जितना ही अधिक बढ़ता 
गया उसके प्रति उनकी श्रद्धा भी उसी अनुपःत में बढ़ती गई। और अन्त में वे 
बिना कुछ लिये ही उनकी चिकित्सा करने लगे। वे दिन में तीन वार रोगी 
को देखने के लिये आते थे और कई कई घण्टे तक उनके पास बैठे रहते थे ।' 
(इस प्रसंग में यह अवश्य कहा जा सकता है कि रोगी के स्वास्थ्य की दृष्टि 
से शायद यह बेहतर उपाय न था।) डाक्टर सरकार ने रामकृष्ण से कहा :-- 
“आपकी ऐकान्तिक सत्यनिष्ठ के कारग ही मैं आपसे इतना प्रेम करता 
di आप जिस वस्तु को सत्य समझकर विश्वास करते हैं, एक क्षण के लिये 
भी उससे विच्युत नहीं होते।. . . . - यह मत समझिये कि मैं आपकी खुशामद 
कर रहा हूँ, यदि मेरे पिता भी गलत मार्ग पर हों तो मुझे उन्हे वैसा कहने में 
कोई संकोच न होगा।” परन्तु उनके शि य जिस धःमिक भक्ति-भावना से 
उनकी पूजा करते थे उसकी डाक्टर सरकार ने स्पष्ट शब्दों में निन्दा की :-- 
“ag कहना कि निराकार भगवान्‌ ने मनुष्य के रूप में अवतार धारण 
किया है, समस्त धर्मो का ही विनाश है।” 
रामङ्ष्ण मुदु हास्य के साथ चुप रहे। परन्तु उनके रिष्यों ने इस सव 
आलोचना में आग्रहपूर्वक योग दिया, जिससे उनकी पारस्परिक श्रद्धा और 
अधिक बढ़ गई और अपने गुरु के प्रति, जोकि शारीरिक यन्त्रणा द्वारा और 


१- बह कई समाधियों के समय भो उपस्थित थे, और एक चिकित्सक की 
दृष्टि से उनका अध्ययन करते थे। इस सम्बन्ध में डाक्टर सरकार जो सब 'नोट' 

गये हैं वे योरोपीय विज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। 
समाधि अवस्था में स्टंथस्कोप द्वारा छाती को परीक्षा व आँखों की परीक्षा से यह 
जाना गया है कि उस अवस्था में मुत्यु के सब लक्षण उपस्थित होते हैं 
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भी उद्दीप्त होते जा रहे थे उनका विश्वास पहले से भी दृढ़तर हो गया। उन्होंने 
इस वात को समझने की पूरी कोशिश की कि उनके गुरु को ऐसी कठिन परीक्षा 
में से क्यों गुजरना पड़ रहा है, और इस बारे में उनमें दो विभिन्न दल हो गये। 
उद्धार प्राप्त पुरातन पापी गिरीशचन्द्र के नेतृत्व में एक दल ने घोषणा की 
कि ठाकुर ने स्वेच्छापूर्वक यह रोग अपने ऊपर लिया है, जिससे कि उनके सन्देश 
का प्रचार करने वाले शिष्यों में घनिष्ठ एकता की स्थापना हो सके। दूसरी 
तरफ युक्तिवादी दल ने, जिसका नेता नरेन्द्र था, यह अभिमत प्रकट किया कि 
गुरु का शरीर भी अन्य मनुष्यों के शरीर की भ।ति प्रकृति के नियमों के अधीन 
है। परन्तु दोनों ही दलों के अनुयायी इस Aye व्यक्ति के अन्दर एक दिव्य 
सत्ता की उपस्थिति को स्वीकार करते थे, और कालीपूजा के दिन जवकि राम- 
कृष्ण ने उन्हें विना किसी प्रकार की पूर्वसूचना दिये समाधि में सारा दिन 
व्यतीत किया, तो उन्होंने आइचयंपूर्वक इस वात का अनुभव किया कि जगन्माता' 
उनके अन्दर वास कर रही है। इस अनुभूति से जिस आनन्दातिरेक का उदय 

१. इस भगवत्‌-दीप्त मनुष्य के दहन के लिये अब भी मनुष्यों की भीड़ 
रूगी रहती AT सन्‌ १८८५ की ३१ अक्टूबर को उत्तरी भारत से प्रभुदयारू 
fast नामक एक ईसाई उनके दर्शन के लिये आया। रामकृष्ण के साथ उसकी 
सुलाकात हुई। यह मुलाकात इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि आपाततः 
विरुद्ध मतावरूम्बी मनुष्यों व्ही स्वीकारोदितयाँ भी जब इस भारतीय आत्मा के 
बीच से छनती थां तो किस प्रकार उसकी समन्वय प्रवण आत्मा उन्हें अपने 
अनुकूल बातावरण से आच्छन्न कर देती थी। इस भारतीय ईसाई को यह बात 
समझ में आ गई थी कि एक ही समय में ईसा और रामकृष्ण दोनों में विशवास 
करना संभव है ! उनके निम्नलिखित पारस्परिक संवाद के समय अन्य व्यक्ति 
भी उपस्थित थे। 


इसाई--“सभस्त प्राणियों के मध्य भगवान्‌ ही अपनो ज्योति विकीर्ण कर 
हैँ? 


रासकृष्ण--“ भगवान्‌ एक हैं। परन्तु उसके नाम हजारों Fl" 

इसाई--“ईसा न केवल मेरी का पुत्र है, वह स्वयं शरमासम है है। (और 
फिर उसने शिष्यगण की तरफ मुखातिब होकर रामकृष्ण की तरफ संकेत किया) 
और यह मनुष्य जिसे कि आप अपने सम्मुख देखते हैं, यह भी बीच-बीच सें भगवान्‌ 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। किन्तु उस भगवान्‌ को आप पहचानते नहीं हैं ।” 

मुलाकात के बाद राभङ्कष्ण ने उससे कहा किं भगवानु को पाने की उसकी 
इच्छा पूणं होगी। एवं उस ईसाई ने रामकृष्ण के चरणों में अपने-आपको अर्पण 
कर दिया । 
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हुआ वह खतरे से खाली न था, और विकृत भावप्रवणता की उत्पत्ति ही सबसे 
मुख्य खतरा थी। शिप्यगण उच्च॒हास्य व क्रन्दन एवं गान के साथ दिव्य दशन 
व भावावेश लाभ करने का दिखावा करो रगे। उस समय नरेन्द्र ने पहली 
दफे अपनी इच्छा-शकिति व तकं के सामर्थ्यं का प्रदशन किया। उसने घृणा 
के साथ उनका तिरस्कार करते हुए उन्हें कहा :--“गुरु ने वीरतापूर्ण तपोमय 
जीवन और ज्ञान-प्राप्ति के लिये प्राणपग dad का मूल्य देकर समाधि-शक्ति 
को प्राप्त किया है; और तुम लोग यदि झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हारे उत्तेजित 
भावावेश रुण कल्पनाओं की वाष्प-राशि के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। 
रुग्ण व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के लिये और अधिक सावधान रहने की 
आवश्यकता है! उन्हें अधिक मात्रा में आहार करने और नारीसुलभ हास्या- 
स्पद हिस्टीरिया के से दौरों के विरुद्ध संग्राम करने की जहूरत है। सावधान 
हो जाओ! जो लोग दिखावटी भावावेश के धर्म को प्रोत्साहन देते हैं उनमें 
से अस्सी फीसदी बदमाश और पंद्रह फीसदी पागल हो जाते हैं।” उसके 
शब्दों ने रामवाण औषध का चमत्कार दिखाया। वे लज्जित हुए और उनमें 
से अधिकांश ने नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया कि उनके भावावेश केवल 
दिखावटी थे। नरेन्द्र का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने उन सव TA- 
युवकों को संगठित किया और उन्हें कठोर संयम का जीवन व्यतीत करने के 
लिये बाधित किया। adda में उसने उन्हें किसी एक निश्चित लक्ष्य को 
लेकर कर्म करने की प्रेरणा की। इस प्रकार इस सिहशावक ने रामकृष्ण मिशन 
के भावी सम्राट्‌ के रूप में अपने-आपको प्रकट करना प्रारंभ किया। यद्यपि 
अभी तक वह स्वयं अपनी कठिनाइयों व संग्रामों से मुक्त न हो पाया था। 
उसके निकट यह दिन निराशापूर्ण संकट के दिन थे; उसे अपनी प्रकृति की 
परस्पर-विरोधी शक्तियों के वीच अन्तिम चुनाव करना था--इसलिये यह्‌ 
दिन उसके लिये हल चलाने, वीज वोने, व अपनी आत्मा को भावी फसल के 
लिये तैयार करने के दिन थे। 


रामकृष्ण की अवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती गई। डाक्टर सरकार ने 
उन्हें कलक्ते से गाँव में ले जाने का परामर्श दिया। सन्‌ १८८५ के दिसम्बर 
के मध्य में उन्हें नगर के समीप कोसीपुर के एक सुरम्य उद्यान में फे जाया 
गया और अपने मर्त्यजीवन के शेष अन्तिम आठ मास उन्होंने वहीं पर व्यतीत 
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किये। उनके बारह चुने हुए अन्तरंग शिष्य अन्त समय तक उनके साथ रहे।' 
नरेन्द्र उनके समस्त कार्यों व उपासना आदि धार्मिक कृत्यों की देखभाल करता 
था। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की कि वे भी उनके साथ अपने स्वास्थ्यलाभ की 
प्रार्थना में afafa हो जाये । इसी समय उनके मत से सहमत एक पण्डित 
रामकृष्ग के दर्शनों के लिये आये, फलतः रामकृष्ण के शिष्यों ने समय पाकर 
अपनी प्रार्थना को पुनः दोहराया । 

पंडित ने रामकृष्ण से कहा :-- 

“aiea कहते हैं कि «आप जैसे महात्मा अपनी इच्छा-झक्ति से ही 
अपने-आपको रोगमुक्त कर सकते हैं।” 

रामकृष्ण ने उत्तर दिया: 

“मैंने अपना मन चिरकाळ के लिये भगवान्‌ के अपंण कर दिया हैं। 
कया तुम चाहते हो कि मैं उसे फिर वापिस any?” À$ 

उनके शिष्यों ने अपने स्वास्थ्यलाभ के लिये इच्छा न करने पर रामङ्गष्ण 
का तिरस्कार किया। रामकृष्ण ने कहा :-- 

"क्या तुम सोचते हो कि मैं जान-बुझकर कष्ट भोग रहा हुँ? मैं चाहता 
हूँ कि मैं अच्छा हो जाऊं, परन्तु यह सव माँ की इच्छा पर निर्भर g” 

“तो उससे प्रार्थना कीजिये ।” 

“यह कह देना बहुत सहज है। परन्तु मैं तो अपने मुँह से कुछ कह नहीं 
सकता ।” 

नरेन्द्र ने कहा :-- 

“परन्तु हमारे लिये।” 

गुरु ने मधुर स्वर में कहा, “बहुत अच्छा। मैं यत्न करके देखूँगा कि मैं क्या 
कर सकता हूँ l” 

शिष्यगण उन्हें कुछ घण्टों के लिये अकेला छोड़कर चले TH जब वे 
वापस आये तो गुरु ने कहा :-- $ 

“मैने माँ से कहा था: At मैं तकलीफ के कारण कुछ नहीं खा सकता। 
ऐसा कर दो कि मैं कुछ खा सरकू !' उसने तुम सव की तरफ निर्देश करके 


१९ नरेन्द्र, राखाल, बावूराम, निरंजन, योगीन, HIS, तारक, दोनों गोपाल, 
काली, शनि और शरत्‌ | रामकृष्ण कहते थे कि उनकी बीमारी ने उनके शिष्यो 
को दो दलों (“अन्तरंग शिष्य' व “बहिरंग शिष्य ) मे विभक्त कर दिया है। 
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मुझे उत्तर दिया: क्यों! क्‍या तू इन सब मुखों से नहीं खा सकता !” मैं 
लज्जित हो गया, और आगे कुछ न कह सका।” 
कुछ दिन बाद उन्होंने कहा' : 
मेरी शिक्षा प्रायः समाप्त हो चुकी Fl लोगों को सिखाने के लायक 
अब मेरे पास कुछ नहीं रहा हैं। कारण, मुझे जगत्‌ के सब पदार्थं भगवतमय 
दिखाई देते हैं: ‘at मैं किसे शिक्षा दे सकता हूँ?” 
` १ जनवरी सन्‌ १८८६ को वे कुछ स्वस्थ प्रतीत हुए और उन्होंने कुछ 
दूर तक उद्यान में WAN भी किया। वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को आशीर्वाद 
fear शिष्यों के ऊपर उनके आशीर्वाद का प्रभाव भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट 
हुआ। कुछ में नीरव समाधि के रूप में एवं अन्यों पर सरस आनन्दोच्छ्वास 
के रूप में। परन्तु इस विषय में सब एकमत थे कि इस आशीर्वाद को उन्होंने 
एक वैद्युतिक धक्के के समान, एक शक्ति के प्रवेश के रूप में ग्रहण किया है, 
जिससे कि प्रत्येक ने अपने आदर्श को निःसन्दिरध रूप में उपलब्ध कर लिया है। 
(एक धामिक गुरु के रूप में रामकृष्ण की यह एक असाधारण विशेषता थी 
कि वे किसी सुनिदिष्ट विश्वास का दान न करते थे, अपितु विशवास के लिये 
आवश्यक शक्ति प्रदान किया करते थे। यदि मैं ऐसा कह सङूं, तो.वे एक 
बृहत्‌ शक्तिशाली आध्यात्मिक डायनमो का कार्य करते थे)। वाग में ठाकुर 
के अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने पर उन शिष्यों ने आनन्दातिरेक के वशवर्ती 


' हो अन्य शिष्यों को भी जोकि घर के अन्दर काये कर रहे थे, उस आशीर्वाद 


का आनन्दोपभोग करने के लिये बाहर बुला लिया। इस प्रसंग में एक ऐसी 
घटना घटी जोकि ईसा की जीवन-लीला में स्थान पाने योग्य है: 

ठाकुर की अनुपस्थिति का लाभ उठा कर विनम्र लाटू और शरत्‌ ब्राह्मण 
उनके कमरे की सफाई व विस्तरे को ठीक-ठाक कर रहे थे। उन्होंने नीचे से 
पुकार सुनी और सारे दृश्य को ऊपर से देखा; परन्तु अपने आनन्द के हिस्से 
को छोड़कर अपने स्नेहमय सेवा के कार्य को जारी रखा। 

अकेला नरेन्द्र ही असन्तुष्ट रहा। उसके पिता की मृत्यु, सांसारिक 


१. महेन्द्रनाथ गुप्त के मतानुसार यह घटना २३ दिसम्बर सन्‌ १८८५ को 
घटित हुई a उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण कथामृत के द्वितीय भाग में यह घटना 
लिपिबद्ध \ 


_ २. प्रतयेक ने यथायोग्य आशीर्वाद प्राप्त किया, ऐसा हो सुना जाता है। 
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- चिन्ताओं, और उसके हृदय की ज्वाळा ने उसे खोखला वना दिया था। उसने 
अन्य सव को परिपूर्णता लाभ करते देखा, और अपने-आपको परित्यक्त सा 
अनुभव करने ल्गा। उसकी वेदना को सान्त्वना प्रदान करने लायक कोई 

_ आशाजनक किरण दिखाई न देती थी। उसमे रामकृष्ण से विनती की कि वे 
कुछ दिनों के लिये उसे समाधिस्थ करके उसके कष्टों का निवारण कर दें। 
परन्तु गुरु ने कठोरतापूर्वक उसका तिरस्कार किया। (वे जिनसे सर्वापेक्षा 
कम आशा करते थे उनके लिये ही aad अधिक स्तेहमाव रखते थे) और 
इन “तुच्छ विचारों” के लिये उसे डाँटा। उन्होंने कहा कि उसे अपने परिवार 
के पोषण के लिये कुछ प्रबन्ध करना चाहिये तब उसके कष्ट दूर हो जायेंगे 
और उसे सब कुछ प्राप्त हो जायेगा। नरेन्द्र एक पथस्नष्ट मेमने के समान 
रुदन करने लगा, और मलिन व अपरिष्कृत वेश में इधर-उधर भटकने SAT I 
वह यन्त्रणाकातर होकर AAT करने लगा। एक अनधिगम्य को प्राप्त 
करने की तीब्र वासना से उसका देह और मन जलने जगा और उसकी 
आत्मा को कहीं शान्ति न मिल सकी। रामकृष्ण दूर से ही उसकी इस उद्‌- 

` रन्त गतिविधि को सस्नेह करुणापूर्वक लक्ष्य करते रहे, वे अच्छी तरह जानते ' 
थे कि स्वर्गीय शिकार को वशीभूत करने से पूवं उसकी गन्ध पाना आवश्यक 
है। उन्होंने अनुभव किया कि नरेन्द्र की अवस्था में उद्वेगजनक कोई लक्षण 
नहीं है, कारण अपने अविश्‍वास के सम्बन्ध में कितनी ही शेखी वघारने पर 
भी वह असीम व अनन्त की प्राप्ति के लिये व्याकुल है। उसने मनुष्यों के 
वीच देवताओं का वर लाभ किया है इस वात को रामकृष्ण जानते थे। 
रामकृष्ण ने अन्य शिष्यों की उपस्थिति में स्नेहपूर्वेक नरेन्द्र का मुख चूम छिया। 
~ वे उसमें भक्त के--प्रेम के दवारा ज्ञान के--समस्त चिन्हों को प्रत्यक्ष देखते थे। 
भक्तगण ज्ञानियों के सदुश (आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति चाहने वाले) मूक्ति की 
कामना नहीं करते। उन्हें मनृष्य-जाति के कल्याण के लिये पुत्त-पुतः जन्मः 
धारण करना पड़ता है। कारण वे मनृष्य-जाति के प्रेम व सेवा के faa ही 
बनाये गये हैं। जब तक वासना का एक कण भी विद्यमान है, उन्हें gaia ` 
धारण करना होगा। जब मनुष्य-जाति के हृदय से वासनाओं का समूळ नाझ 
हो जायेगा तभी वे अन्त में मुक्त हो सकेंगे। परन्तु भक्तगण स्वयं कभी 
j उसकी इच्छा नहीं करते। और इसी कारण से वह स्तेहमय गुरु जिसके हृदय 
i में प्राणिमात्र के प्रति स्नेह की धारा बहती थी, और जो उन्हें कभी भूल न 
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सकता थ, हमेशा भक्तों के प्रति विशेष अ.दरभाव रखते थे। और नरेन्द्र 
उन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ था।! 

रामकृष्ण ने इस वात को कभी नहीं छुपाया कि वे नरेन्द्र को अपना 
उत्तराधिकारी समझते हैं। उन्होंत एक दिन उससे कहा :-- , 

“मै इन तरुण युवकों को तुम्हारे gs करता हूँ। तुम इनकी आध्या- 
त्मिकता को उन्नत करने में लग जाओ।” 

और उन्हें आश्रम-जीवन के योग्य बनाने के लिये रामकृष्ण ने अपने शिष्यों 
को जाति का कोई ख्याल न करते हुए सव के द्वार से भिक्षा माँगने का आदेश 


१° “ज्ञानी साया का त्याग करता हे। माया एक आवरण के सदृश है 
(जिसे वह इर फेंक देता है) । देखो, जब में दीपक के सामने रूमाल कर देता 
हुँ तो तुम उसके प्रकाश को नहीं देख सकते।” तब गुरु ने अपने व शिष्यों 
के बीच रूमाल की आइ करते हुए कहा--“अब तुम मेरा चेहरा नहीं 
देख सकते ।” 
“भक्त माया का त्याग नहीं करता। वह महामाया की पूजा करता है। 
बह अपने-आपको उसके चरणों में अपंण कर देता है और प्रार्थना करता है, माँ ! 
` भेरे मागं से हट जाओ । तुम्हारे ही मार्ग से हट जाने पर में ब्रह्मः झक पहुँच 
सकता हूँ।' ज्ञानी जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से ही इनकार 
करता हैं। किन्तु भक्त इन सभी अवस्थाओं को स्वीकार करता है।” 


इसलिये स्वाभाविक रूप से रामकृष्ण उन्हीं मनुष्यों को अधिक पसन्द करते 
थे, उन्हीं से अधिक स्नेह करते थे, जो प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि माया को भी, 
स्वीकार करते थे, जो हर चीज को मानते व उससे प्यार करते थे, जो किसी 
n z a अस्वीकार न करते थे। कारण, पाप और माया भी स्वथं भगवान्‌ 
क l 

प्रारम्भ से हो यह कहना ठीक नहीं है कि 'में निराकार ब्रह्म को देखता 
RU मनुष्य, स्त्री, पशु, पुष्प, वृक्ष आदि प्रत्येक वस्तु--जो भी से देखता हँ-- 
सभी परमात्मा है।” 
: आवरण के साथ माया की तुलना करके जो वर्णन किया है, वह अन्य समय 

पर राम और सीता की सुन्दर शिक्षाप्रद कहानी द्वारा भी प्रकट किया है । 

_ “राम, लक्षमण और सीता वन में भ्रमण कर रहे थे। आ/गे-आगे राम वीच 
सं सीता और सबसे पीछे लक्ष्मण थे। सीता दोनों भाइयों के बीच में थीं, 
इसलिये लक्ष्मण राम को न देख सकते थे। परन्तु सीता यह जानकर कि राम के. 
अदन से लक्षमण को कितनी व्यया पहुँच रही है, करुणा व स्नेहवश मार्ग में 
चलते हुए बीच-बीच में कभो-कभी के एक तरफ हट जाती थीं, जिससे 
कि लक्ष्मण रामचन्द्र को देख सकें।” 
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दिया। मार्च मास के अन्त के रगभग उन्होंने उन्हें संन्यासी का वेश Tet 
वस्त्र धारण कराये तथा एक प्रकार की आश्रम-जीवन की दीक्षा दी। 

अभिमानी नरेन्द्र ने त्याग का दुष्टान्त पेश किया। परन्तु बड़ी कठिनाई 
के साथ वह अपने आध्यात्मिक अहंकार को त्याग सका। शैतान यदि उसे समग्र 
पृथ्वी का साम्राज्य देकर भी (जैसा कि उसने ईसा को देना चाहा था) वदले 
में उससे उसकी आत्मा पर अधिकार चाहता तो वह उसे दूर फेंक देता। 
एक दिन ater ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा करने के लिये, अपने 
साथी क.लीप्रसाद से बहा कि घ्य।न-मग्न अवस्था में वह उसका स्पशं करे। 
काछी ने बैस! ही किया और वह भी तत्काल उसी अवस्था को प्राप्त हो गया। 
रामकृष्ण ने जव यह समाचार सुना तो नरेन्द्र को तुच्छ से उद्देश्य के लिये 
अपना वीज जमीन में फेंकने के लिये बुरी तरह फटकारा और विचारों को 
इस प्रकार दूसरे के अन्दर संक्रमित करने का पूर्णरूप से निषेध किया। आत्मा 
की पूर्ण स्वतन्त्रता के विरुद्ध कोई भी प्रयास एक अभिशाप है। तुम्हें दूसरों की 
सहायता करनी चाहिये, परन्तु अपने विचारों को दूसरों के ऊपर आरोपित 
नहीं करना चाहिये। 

कुछ समय के अनन्तर ध्यान करते समय नरेन्द्र ने अनुभव किया कि 
उसके मस्तिष्क के पश्चाद्व्ती प्रदेश में एक ज्योति चमक रही है | अकस्मात्‌ 
उसकी चेतना लुप्त हो गई और वह THT में लीन हो गया। वह उस 
भयानक निर्विकल्प समाधि की गम्भीरता में डूब गया, जिसे कि वह इतने 
दिन से पाना चाहता था, परन्तु रामक्ृप्ण उसे देने से इनकार करते थे। 
दीर्थेकाळ के वाद जब उसे पुनः चैतन्यलाभ हुआ तो उसे ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि उमके कोई देह नहीं है, वह केवल एक मुखमण्डल माव है, और 
ag facet उठा, “मेरा शरीर कहाँ है?” 

उसके साथी अन्य शिष्य डर गये और गुरु के पास भागे गये, परन्तु 
रामक्ृप्ण ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया : : 

“अच्छा है! उसे कुछ देर तक इसी हालत में रहने दो! उसने मुझे 
बहुत दिनों तक परेशान किया है i” 

जब नरेन्द्र पूर्णरूप से पुनः पृथ्वी पर आ गया, तब वह एक अनिर्वचनीय 
शान्ति में स्तान कर चुका था। वह गुरु के समीप गया। रामकृष्ण ते उससे 


कहा :-- 
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“अब तो माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया हैं। परन्तु जो कुछ देखा है, 
वह ताले के अन्दर वन्द रखो, और उसकी चाभी मेरे पास रहेगी। जव तुम 
माँ का कार्य समाप्त कर छोगे तो तुम्हें यह खजाना फिर मिल जायेगा।” 

और उन्होंने इसके वाद उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिये क्या करना 
चाहिये, इस बारे में कुछ आवश्यक परामर्श दिये। 


WAST का अन्त समय जितना ही निकट आता जाता था, वह उतने 
ही निछिप्त होते जाते थे और अपने शिष्यों की वेदना के ऊपर अपनी शान्ति 
के स्वगं को बिछा रहे थे। 'कथामृत' जो कि एक प्रकार से उनकी मृत्यु-शय्या 
के पास ही लिखी गई थी, उसमें रात्रि के समय शिष्यों की भाराक्रान्त निस्त- 
व्धता के बीच, इस प्रवहमान आत्मा की मर्मरःध्वनि का प्रत्येक संगीत लिपिवद्ध 
है, जबकि उद्यान में चन्द्रमा की चाँदनी में ag दक्षिण समीर वृक्षों की शाखा- 
प्रशाखाओं को मर्मरित कर रहा था। उनके मित्र व स्नेही जव उनके 
वियोग' के विचार मात्र से ही व्याकुल थे और किसी प्रकार सालका न पाते 
थे, तब उन्होंने उन्हें अस्फुट स्वर में कहा :-- _ 

“राधा ने कृष्ण को कहा: “ए मेरे प्यारे! तुम मेरे मनें FA वास करो, 
और मनुष्य के रूप में पुनः मत आओ ! ” परन्तु थोड़ी ही देर वाद वह अपने 
प्रियतम के मानवीयरूप के दर्शन के लिये व्याकुल हो उठी। परन्तु भगवान्‌ 


१. नरेन्द्र की आवेशसय अनुभूतिशील आत्मा के लिये कष्ट के इस दुर्वह 
नियम के विरुद्ध विद्रोह से विरत रहना सहज कार्य न था। (हीरानन्द के साथ 
२२ अप्रल की तिथि में उनका कथोपकथन देखिये) । 

“इस जगत्‌ की परिकल्पना शतानी से पूर्ण है। में इससे कहीं बेहतर संसार 
को रचना कर सकता हूँ। यह विश्वास ही हमारी एकमात्र सान्त्वना है कि 
में ही सब कुछ कर सकता हूं ।” 

हीरानन्द ने विनीत स्वर में उत्तर दिया:-- 

“करने की अपेक्षा कहना बहुत सरळ है।” और भक्तिपूर्ण स्वर से पुः 
पुनः कहा: “प्रभु तुम्हीं सब कुछ हो। में नहीं, तुम्हीं हो।” 

किन्तु अभिमानो ब जोशीले नरेन्द्र ने तत्काल उत्तर दिया :-- 

“तुम ही से हूँ, और में q लुम हो। सें के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।” 

रामकृष्ण नीरव हास्य के साथ सारी चर्चा सुन रहे थे। उन्होंने नरेद्र 
को दिखाकर कहा: 

“यह एक नंगी तलवार हाथ में लेकर संसार में फिर रहा है।” 
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की इच्छा पूर्ण होनी थी, और कृष्ण चिरकाल तक मानवीयरूप में प्रकट न हुए - 
«- उसके वाद प्रभु आये और मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। और उसके 
वाद वे अपने शिष्यों' के साथ दिव्य माँ की गोद में वापस चले गये।” 

राखाल चीत्कार कर उठा: “तो जब तक हम नहीं जाते, तव तक आप 
भी न जावें।” 

रामक्कष्ण मुस्कराये और मुदु स्वर में कहने लगे :-- 

“बाउलों' का एक दल अकस्मात्‌ एक घर में घुस गया। वे भगवान्‌ का 
नाम ले-लेकर आनन्दविभोर होकर नाचने लगे। और फिर उन्होंने जिस प्रकार 
अकस्मात्‌ ही घर में प्रवेश किया था, उसी प्रकार अकस्मात्‌ ही घर छोड़कर 
बाहर चले गये। परन्तु घर के स्वामियों को यह पता भी न लग सका कि 
उन्होंने ऐसा क्यों किया. . . . - tu 

यह कहकर उन्होंने एक विषादपूर्ण आह भरी। 

“कभी-कभी मैं भगवान्‌ से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे पुनः इस 
पृथ्वी पर न भेजें।” परन्तु उन्होंने अपना कथन जारी रखा :_- 

“वह (भगवान्‌) उन भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर, जो कि भगवान्‌ 
को प्यार करते हैं, वार-वार मानवीय शरीर का चोला धारण करते हैं।” 

यह कहकर वे एक अवर्णनीय स्नेह के साथ नरेन्द्र की तरफ ताकते GT | 

९ अप्रैल को रात्रि के समय गर्मी के कारण इधर-उधर हिते हुए 
पंखे की तरफ देखकर रामकृष्ण कहने लगे :-- 

“डोक इसी तरह जैसे कि मैं अपके सम्मुख हिलते हुए इस पंखे को देख 
रहा हूँ, उसी प्रकार मैंने परमात्मा को भी देखा। .. .. और मैं देखता हूँ. . .।” 

उन्होंने अपना हाथ नरेन्द्र के हाथ पर रखते हुए, बहुत ही क्षीण स्वर में 
कहा, और पूछने लगे: “मैने क्या कहा हैं?” 

नरेन्द्र ने कहा “मुझे कुछ साफ नहीं सुनाई देता।' 

तब रामकृष्ण ने संकेत से कहा कि वह, (परमात्मा) और उनकी अपनी 
सत्ता अभिन्न हूँ।” 

१. हिन्दुओं का विश्वास है कि प्रत्येक अवतार के साथ चुनी हुई आत्माओं 
का एक दल, शिष्य रूप में उसके साथ आता है। 


२. भगवत्‌ उन्मत्त हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है, जिन्होंने संसार का त्याग 
कर दिया है। 
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“हाँ” नरेन्द्र नें कहा, “rT वह हूँ v” 

ठाकुर बोले, तथापि परमानन्द के उपभोग के लिये--केवल एक रेखा बीच 
में दखल दिये हुए है।” 

शिष्य ने कहा : “परन्तु महापुरुष अपनी मुक्ति के वाद भी संसार में रहते 
हैं। वे मानव-जाति की मुक्ति के लिये अपने 'अहम्‌' व उसकी यन्त्रणा को 
कायम रखते हुँ।” 

कुछ देर तक पूर्ण निस्तब्धता के वाद ठाकुर ने फिर कहा:--“धर की 

छत' मनुष्य को दिखलाई देती है, परन्तु उस तक पहुंचना बहुत कठिन है।. . 
परन्तु जो उस पर पहुँच जाता है, वह नीचे रस्सा लटकाकर दूसरों को भी 
अपने पास ऊपर खींच सकता है।” 

यह उन दिनों में से एक दिन था जबकि वे एक और अद्वितीय! में ही 
सबके अस्तित्व की उपलब्धि करते थे; जवकि वे यह देखते थे कि वलिपशु, 
यूपकाष्ठ व जल्लाद यह तीनों एक ही वस्तु हैं। और यह देखकर वे दुर्वल- 
कण्ठ से चिल्ला उठे : “हे भगवान्‌ यह क्या दुस्य हूँ?” यह कहकर वे भावा- 
विष्ट होकर मूछित हो गये, परन्तु जब उन्हें चैतन्य लाभू,हुआ तो फिर कहने 
लगे, “मैं स्वस्थ हूँ। मैं कभी भी इतना स्वस्थ नहीं था।”' जो.लोग यह जानते 
हैं कि गले के फोड़े की वीमारी, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई, कितनी भयानक 
होती है, वे उनकी उस कभी न मिटनेवाली करुणा व स्नेहा हँसी को, जो उनके 
मुख पर हर समय खेलती रहती थी, देखकर आइचथित हो जाते थे। भार- 

१. छत की उपमा रामकृष्ण ने अनेक बार प्रयोग की है:-- 

“अवतारी पुरुष समाधि में ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही 
वे ऊपर से नर वेश में धरा पर अवतीणं होते हैं ताकि वे पिता व माता के 
रूप में भगवान्‌ को प्यार कर सके। जब वे 'नेति' 'नेति' कहते हैं तो वे सीढ़ी 
के एक-एक कदम को पीछे छोड़ते जाते हैं, ताकि वे छत पर पहुँच जाथें। और 
फिर छत पर पहुंच कर वे कहते हैं इति' (वह यह है) । परन्तु शीध ही उन्हें 
यह मालूम हो जाता है कि जिस ईंट व चने से छत का निर्माण हुआ है, सीढ़ी 
के कदम भी उसी के बने हुए हैं। तब वे सीढ़ी के द्वारा कभी ऊपर छत पर 
च कभी नीचे जमीन पर चढ़-उतर सकते हैं। परब्रह्म ही चह छत है, और यह 

-लीलाजगत्‌ ही सीढ़ी है। (भी श्रीरामकृष्ण कथामृत, प्रथम भाग) । 

२. शिष्य रामकृष्णानन्द जो कि उनकी सेवा में थ, उसने कहा है: “उनकी 

प्रफुल्लता कभी विनष्ट न होती थी। वे हमेशा यही कहते थे कि वे स्वस्थ एवं 
“प्रसन्न हैं।' (रामकृष्णानन्द के अप्रकाशित संस्मरणों से)। 
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तीय भक्तों के इस ईसा के सूली पर चढ़कर मृत्यु को वरण करने के गौरव से 
बंचित होने पर भी, उसकी यन्त्रणा सूली की यन्त्रणा से कम न थी।' 
तथापि उन्होंने कहा :-- 


“देह ही केवल कष्ट पाता Fl जब मन भगवान्‌ के साथ संयुक्त हो जाता 
है, तो उसे कष्ट का अनुभव ही नहीं हो सकता।” 

और पुनः : 

“देह और उसकी यन्त्रणा को परस्पर एक-दूसरे में व्यस्त रहने दो। मेरे 
मन, तुम आनन्द में मग्न रहो। अव मैं और मेरी माँ चिरकाल के लिये एके 
हो गये हैं।”' 


१. स्वामी अशोकानन्द ने मुझे लिखा है कि रामकृष्ण की मृत्यु के तत्काल 
उपरान्त उनका जो फोटोग्राफ लिया गया था, उसको एक कापी मद्रास के मठ 
में है। उस समय ठाकुर का देह रोग के आक्रमण से इतना विकृत व विनष्ट 
हो गया था कि उसका पुनः मुद्रण नहीं किया गया। वह दृश्य एकदम भयानक 
व असह्य था। 

२. रामकृष्ण के इस तथ्य को स्वीकार करने में सर्वया अनिच्छुक ae 
पर भी, अपनी मुत्यु से दो दिन पूर्व नरेन्द्र के एक प्रइन के उत्तर में उन्ह 
कहा: 

“बहु जो राम था, जो कृष्ण था, वही आज रामकृष्ण के रूप में इस रीर 
में अवतीणं हुआ gt” 

परन्तु उन्होंने साथ ही कहा: 

“परन्तु तुम्हारे वेदान्तिक अर्थ में नहों” (अर्थात्‌ परब्रह्म के साथ ‘wer 
का ऐक्य है, इस अर्थ मे नहीं, अपितु अवतार अर्थ भे) । 

में अवतारों में हिन्दुओं के विशवास के सम्बन्ध में कोई आलोचना नहीं 
करना चाहता। विश्वासों की आलोचना नहीं की जा सकती। और यह 
विश्वास भी ईसाइयों के अवतम के विशवास के सदृश ही एक विश्‍वास 
है। तथापि में पाइचात्य देशीय पाठकों के मन से इस भावना ड्‌ दूर कर देना 
चाहता हूँ कि रामकृष्ण जैसे उन सीधे-सादे व्यक्तियों में जो कि यह विश्वास 
करते थे कि उनके अन्दर भगवान्‌ का अस्तित्व है, किसी प्रकार के राक्षसी 
गर्व की भी गन्ध थी। अन्य समयों पर, जेसे कि एक बार सन्‌ १८८४ में जबकि 
उनके एक भक्त ने उनसे कहा था कि: “जब में आपको देखता ह तो में भगवान्‌ 
को देखता हूँ।” उन्होंने उसकी इस प्रकार भत्संना की थी: कभी ऐसा मत 
कहो। लहर गंगा का एक अंश मात्र है, गंगा लहर का अंश नहीं है ।” (श्री 
शीरामक्ष्ण कथामृत, द्वितीय भाग ) “समुद्र के मुकाबिले में लहरों का जो स्थान 
है, ब्रह्म के मुकाबिले में अवतारों का भी वही स्थान है।” (अ श्रीरामकृष्णे 
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मृत्यु से तीन-चार दिन पूर्व उन्होंने नरेन्द्र को अपने समीप बुलाकर, उसके 
साथ एकान्त में रहने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने स्नेहमय दुष्टि से उसकी 
तरफ देखा और समाचिस्थ हो गये। इसने नरेन्द्र को भी अपने प्रभाव से 
आच्छन्न कर लिया। जव वह उसके प्रभाव से मुक्त हुआ, उसने रामक्कष्ण 
को अभुमोचन करते हुए देखा। गुरु ने उससे कहा:-- 

“आज मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है। और अव मैं सर्वस्वहीन 
एक गरीब फकीर मात्र gI इस शक्ति से तुम संसार का महान्‌ कल्याण कर 
सकते हो। और जब तक तुम वह संपादन न कर लोगे तव तक तुम न लौटोगे ।”' 

उसी क्षण से उनकी सारी शक्तियाँ नरेन्द्र के अन्दर संक्रान्त हो गई। 
गुरु और शिष्य एक हो गये । 

१५ अगस्त सन्‌ १८८६ इतवार का दिन।. . . . अन्तिम दिन। 

a उस दिन Ae समय में भी उनके अन्दर आश्चर्यजनक शक्ति थी। 
fst कण्ठ के होते हुए भी उन्होंने शिष्यों के साथ लगभग दो घण्टे 
तक वार्तालाप किया। रात्रि के समागम में उनकी संज्ञा लुप्त हो गई। 
forori ने समझा कि वे मर गये हैं, परन्तु अर्थ रात्रि के लगभग वे पुनः सचेत 
हो गये। शिष्य रामकृष्णानंद के देह के सहारे पाँच-छ: तकियों का सहारा लिये 
उपदेशावलि) । रामकृष्ण यह सोचते थे कि उनके 

चत थ कि उनके अन्दर भगवान्‌ का वास है, 
और भगवान्‌ उनके नश्वर शरीर के आवरण के अन्दर छिपकर क्रीड़ा लात 
ईइवरीय अवतार को समझना आसान नहीं है।--यह ससीम व सान्त के 
ऊपर असीस व अनन्त की कीड़ा सात्र है।” (पुर्वोल्लिखित पुस्तक से) । अधि- 
काश भनव्यों में, “और तो क्या, साधु-सन्तों में भो” यह स्वर्गीय अतिथि 
अपने आपको आंशिक रूप में उस तरह प्रकट करता है,--जैसे कि फूलों के बीच 
ह अपने-आपको प्रकट करता है। तुम फूल को चूसकर अषु का स्वाद छे 
सकते हो--परन्तु अवतार में सब सधु ही मबु है।” (पुर्वोल्लिखित wa) । 
उस एक ही हैं, कारण "अवतार सवंदा एक व अद्वितीय हैं, वे विभिन्न 
ma व विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्थानों पर आत्मप्रकाश करते रहते हैं, 
ष ईसा इत्यादि।” (पूर्वोल्लिखित पुस्तक) । ईसा का नास हमें एक 
शार नेतिक दिशा का स्मरण कराता है, जोकि हुमेशा अवतार का एक अंश है। 
w १ मधु' और 'आनन्द' इन शब्दों से हमें विश्रान्त न होना चाहिये। 
चान जब अवतार लेते हैं, तब हमेशा ही आत्मबलिदान का तत्त्व विद्यमान 
रहता है, जैसा कि ईसा के बारे में था। (पूर्वोक्त ग्न्य) । 
१- ` परम ब्रह्म को” यह गुप्ताथ है। 
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थे अन्तिम क्षण तक नरेन्द्र के साथ आलाप करते' रहे और क्षीणस्वर में उसे' 
अपना अन्तिम उपदेश दिया। इसके अनन्तर उन्होंने अस्फुट स्वर में तीन 
बार अपना सर्वप्रिय 'काली' नाम उच्चारण किया और लेट गये। अन्तिमः 
समाधि प्रारंभ हो गई। वे मध्याल्ल से आध घण्टा पूर्व तक जब कि उनका देहा-' 
वसान हुआ, उसी अवस्था में BU उनके अपने शब्दों में “वे एक कमरे से; 
दूसरे कमरे में प्रविष्ट हो गये।” और उनके शब्दों ने चीत्कार किया :-- 


“जय ! ठाकुर की जय।”' 


१. योग के सम्बन्ध में । 


२. सरकार की साक्षी के अनुसार | रामकृष्णानन्द के अप्रकाशित संस्मरण 
देखिये, “उस अन्तिम रात्रि में रामकृष्ण अन्त तक हमसे बातें करते रहे। . . . 
चे पाँच छः तकियों के सहारे बैठे हुए थे, जिन्हें मंने अपने शरीर से थामा हुआ 
था और साथ हो में उन्हें TAT भी कर रहा था . . .नरेन्द्र उनके पैरों को दवा 
रहा था, और रामकृष्ण उसे उसके भावी कर्तव्यों का उपदेश दे रहे थे। 
बार-बार कहा: 'इन बालकों की हिफाजत रखो।' . . - - इसके बाद वे लेट गये। 
एक बजे के लगभग वे अचानक एक पाइवं पर लेट गये और उनके गले से 
घड़घड़ स्वर होने लगा। . . . नरेन्द्र ने यह देखकर उनके पैर गद्दे पर रख 
दिये और फौरन सीढ़ियों से उतरकर नीचे चला गया--वह इस दुर्य को सहन 
न कर सकता था। एक डाक्टर ....जो उनकी नब्ज को परीक्षा कर रहा 
था, उसने देखा कि नाड़ी की गति बन्द हो गई Fl... -हस सबने यही समझा 
कि यह केवल समाधि है।” 

३. उस दिन जब उनके शिष्य उनके झव का दाह करने के लिये उसे 
इमशान भूमि में ले जा रहे थे तब वे उच्च स्तर से बोल रहे थे : “जय! भगवान्‌ 
रामकृष्ण की जय!” 


फा० १९ 
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वे मनुष्य अब नहीं रहे थे। उनकी आत्मा मानवता के समष्टि जीवन 
की शिरा-उपशिराओं में प्रवाहित होने के लिये यात्रा करने के लिये चळ 
पड़ी थी। 

अविलम्ब ही झिष्यगण संघबद्ध हो गये। गुरु को उनके अन्तिम महीनों में 
देखने के बाद युवक शिष्यों के लिये पुनः संसार में जाना असंभव हो गया। 
उनके पास आथिक साधनों का अभाव था। परन्तु बलराम वोस, जिसे साम: 
यिक रूप से रामकृष्ण के अवशेष सौंपे गये थे, सुरेन्द्रनाथ मित्र, महेन्द्रनाथ 
गुप्त और नाटककार व अभिनेता गिरीशचन्द्र यह चारों शिष्य अन्य शिष्यो 
को एक आश्रम निर्माण करने के लिये सहायता प्रदान करने wT I सुरेन्द्रनाथ 
मित्र ने गंगा के तट पर बारानगर में एक अधेभग्न घर को किराये पर लेने 
के लिये रुपया दिया। यही शिष्यों का प्रथम मठ व आश्रम था। एक दर्जन 
व उससे कुछ अधिक शिष्यों ने संन्यासियों के नाम ग्रहण कर आश्रम में प्रवेश 
किया, जिससे उनके प्रकृत नाम जनसाधारण के निकट अज्ञात रह गये। नरेन 
को, जोकि चिरकाल के लिये विवेकानन्द' के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वसम्मति 
से उन्होंने अपना नेता चुना। वह उन सव से अधिक उत्साही, सबसे अधिक 
शक्तिशाली, और सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ था--और गुर ने स्वयं भी उसे ही 
इस पर्द के लिये चुना था। अन्यान्य सकल शिष्य स्मृति और शोक के नशे में 
अभिभूत होकर अपने-आपको एकान्त में ही रखने के लिये प्रलूव्ध हो गये। 
किन्तु महान्‌ शिष्य विवेकानन्द ने जोकि इस प्रलोभन के मोह तथा उससे आने 
वाळे खतरे को उनकी अपेक्षा अच्छी तरह जानता थः अपने-आपको उनकी 


१. उसने कई वर्ष बाद यह नाम ग्रहण किया था। इूसरे खण्ड में में इसी 
की जन्मकथा का वर्णन करूँगा। 


२९८ 
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शिक्षा व मार्गे-प्रदशंन में लगा दिया। वह इन तपस्वी संन्यासियों के वीच 
एक आग के तूफान के समान था। उसने उन्हें शोक व समाधि की तन्द्रा 
से जागृत किया; वाह्य जगत्‌ के विचारों को सीखने के लिये वाध्य किया; 
अपनी विराट्‌ बुद्धि की अमृत वर्षा से अप्लावित किया; और ज्ञानवृक्ष 
की समस्त शाखाओं--तुळनात्मक धर्मशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र 
आदि के फलों का आस्वाद कराया। वह चाहता था कि वे एक सार्वभौम 
दृष्टिकोण को ग्रहण करें; इसके लिये वह अपनी पवित्र अग्निशिखा को एक 
क्षण के लिये भी विराम न देकर निरन्तर उन्हें लाभप्रद विवाद व आलोच- 
नाओं में लगाये रखता था। 

सन्‌ १८८६ के वड़े दिन (क्रिस्मस के दिनों में) भगवत्‌-मनुष्यों के 
जन्म का विधिवत्‌ संस्कार हुआ। यह एक बड़ी रोचक कथा है; कारण, 
इसमें पाइचात्यों के “वो दिऊ”' और भारत की वाणी का रात्रि में एक अपूवं- 
संभावित मिलन है। द 

वे सब अन्तपुर में शिष्य बाबूराम की माता के घर पर एकत्रित हुए । 

“रात काफी जा चुकी थी। सारे संन्यासीगण अग्नि के चारों तरफ बैठ 
गये। वे बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ लेकर आये थे, जो उन्होंने धूनी में जला रखी 
थीं। शीक्ष ही एक सुदीप्त अग्निशिखा आकाश की तरफ उठने लगी, जो चारों 
तरफ दूर तक फैले हुए अन्धकार के विपरीत अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होने लगी। 
सिरों के ऊपर भारतीय रात्रि का आकाश चन्दोये के रूप में दूर तक फैला 
हुआ था, और दूर-दूर तक चारों तरफ एक अवर्णनीय ग्राम्य शान्ति विराज 
रही थी। वहुत देर तक सब ध्यान में मग्न Wl उसके बाद. उनके नेता 
(विवेकानन्द) ने ईसा की कहानी से उस शान्ति को भर दिया। बिलकुल 
प्रारंभ से, जन्म के विस्मयकारक रहस्य से लेकर उसने कथा प्रारंभ की। 
परित्राता ईसा के आविर्भाव की कथा सुनकर कुमारी मेरी को जो आनन्द 


प्राप्त हुआ था, संन्यासियों ने भी उसमें हिस्सा लिया।. - -. ईसा के शैशव 


१. इसका Meare है “सुन्दर भगवान्‌”। फ्रांस के जनसाधारण अमीस्स 
के गोथिक frat के तोरण पर अवस्थित ईसा की प्रस्तर-मत को इस ताम से 
पुकारते हैं । 
a २. विवेकानन्व ईसा को अत्यन्त अद्धा की दृष्टि से देखते थे। रामकृष्ण 
ने भी ईसा को ईइवर का अवतार माना है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० | रामकृष्ण : 
के दिनों में वे उंसके साथ Si मिल्न में भी वे ईसा के साथ गये। ईसा के 
साथ वे यहूदी पंडितों द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए उस मन्दिर में गये जहाँ 
कि ईसा उन पण्डितों के प्रश्‍नों का उत्तर दे रहा था। इसके बाद जव वह 
एक-एक करके शिष्यों का संग्रह करने लगा तव भी वे ईसा के साथ ही वने 
रहे। उन्होंने उसका उसी प्रकार भवितिपूर्वक स-मान किया जिस प्रकार कि वे 
अपने गुरु का करते थे । ईसा और रामकृष्ण के बीच, विचार और कार्यों तथा 
{शिष्यों के साथ उनके सम्बन्ध में जो अत्यधिक समानता थी, उसने संन्यासी- 
गण के मन में रामकृष्ण के साथ दिव्य आनन्द के उन प्राचीन दिनों की स्मृति 
को जागृत कर दिया। परित्राता ईसा के शब्द उनके कानों को चिरपरिचित 
प्रतीत होने लगे |” 

ईसा के वेदनावहन और क्रौस-विन्धन की कहानी ने उन्हें ध्यान-समुद्र में 
मरन कर दिया। नरेन्द्र की उदात्त भाषा ने उन्हें प्रचारक शिष्यों की उस सभा 
में पहुँचा दिया--जहाँ पाल ईसा की जीवन लीला वर्णन कर रहे थे। पेण्टे- 
कोस्ट उत्सव की अग्निशिखा उनकी आत्माओं को वंगाल के एक प्रशान्त ग्राम्या- 
ञ्चल में दरध करने लगी, और ईसा ake TAS, दोनों के मिश्रित नामों की 
ध्वनि नैश वायु में स्पन्दित होने लगी। उसके बाद विवेकानन्द ने संन्यासियों 
के प्रति आवेदन करके कहा कि वे भी एक-एक करके ईसा में परिणत होने 
की चेष्टा करें, संसार के त्राण के लिये कार्य करे, ईसा के समान सर्वस्व त्याग 
करें और इस प्रकार भगवान्‌ की प्राप्ति करें। धूनी at aha faa के सम्मुख 
खड़े होकर प्रत्येक संन्यासी ने भगवान्‌ और अपने साथियों को साक्षी करके, 
हमेशा के लिये संन्यासब्रत ग्रहण करने की शपथ ली। रूपलपाती afg- 
शिखा से उनके मुखमण्डल उद्दीप्त हो रहे थे। प्रज्वलित काष्ठ-खण्डों से 
होनेवाळी चड़-चड़ ध्वनि ही केवलमात्र उनके विचार की शान्ति को वीच- 
बीच में भंग कर देती थी। 

शपथ-ग्रहण का यह समस्त अनुष्ठान समाप्त होने पर ही संन्यासियों 
को यह ध्यान आया कि यह रात्रि ईसा के शुभ जन्म का पूर्वदिन' (क्रिसमस 

ईव) है। अब तक उन्हें इस बात का कोई घ्यान ही न था। 


१. इनमे से शशिभूषण (रामङष्णानन्द) और शरतूचन्द्र (शारदानन्द) 


इन दोनों के।सम्बन्ध में रामकृष्ण कहा करते थे कि वे पुंजन्म में ईसा के भकत थे। 
२. स्वामी विवेकानन्द की जीवनी, द्वितीय खण्ड, देखिये । 
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इस प्रकार भगवान्‌ के एक नव जन्मदिन की' घोंपणा करके mg an, है? 
उस दिन एक गंभीर अर्थमय सुन्दर ल्पक में परिणत हो गई5 Ps ट a | 
किन्तु योरोपवासियों को इस कहानी को Temes बिम्रात्त Ue नि 
चाहिये । यह 'जोर्डान” में प्रत्यावतंन नहीं है। अपितु wee ate और 
जाह्नवी का शुभ संगम है। यह सम्मिलित दोनों महानदी एकत्र होकर 
अपने विस्तृततर वक्ष के साथ बही चली जा रही है। 


प्रारंभ से ही इस नवीन संघ में एक अभूतपूर्व विशेषता थी। इस संत्र 
के आदश में न केवल प्राच्य और प्रतीच्य की विश्वास शक्ति ही मिश्रित थी, 
न केवल विज्ञान के विश्वकौशिक ज्ञान के साथ धर्ममूलक ध्यान और विचार 
का ही सम्मिश्रण था, अपितु इसमें गंभीर चिन्तन के आदर्श के साथ मानव- 
सेवा का आदश भी सम्मिलित था। प्रारंभ से ही रामकृष्ण के आध्यात्मिक 
शिष्यों को आश्रम की चारदीवारी में बन्द रहने की इजाजत न थी। एक- 
एक करके वे भिक्षुओं के समान विश्व में पर्यटन करने के लिये बाहर चले 
गये। केवळ एक, रामकृष्णानन्द (शशिभूषण) जिन्हें रामकृष्ण के अवशेषों 
की रक्षा का दायित्व सौंपा गया था, आश्रम को छोड़कर कहीं बाहर नहीं 
गये । बाहर घूमने वाले संन्यासी वीच-वीच में विश्राम के लिये आश्रम 
में आ जाते थे। गुरु ने जीवन के अन्तिम दिनों में मार्था का सेवा का 
विनीत आदर ग्रहण किया था। रुग्ण गुरुदेव की सेवा द्वारा, अथवा जिनकी 
आत्मा भगवान्‌ में लिप्त है और जो भगवान्‌ के निकट प्राथंना करते हैं, उनके 
शरीर की सेवा द्वारा उन्होंने इसका क्रियात्मक रूप में अभ्यास किया। यह 
सेवा ही उनके गुरु का “भगवतप्राप्ति का अपना मार्ग था। और यदि वृद्ध 
टाल्स्टाय, जीवित होते तो वह इसे ही श्रेष्ठतर मागं बतलाते। 


परन्तु प्रत्येक को अपना-अपना हिस्सा अदा करना था। कारण, प्रत्येक 
अपने भिन्न स्वभाव के अनुसार अज्ञानरूप में रामङ्ष्ण के बहुरूपी व्यक्तित्व 
के एक-एक रूप या एक एक अंश का प्रतिनिधित्व करता था। जब वे सब 
एकत्रित हो जाते थे, तो रामकृष्ण को समग्र रूप से पाया जाता aT | 


a Day 


१. जोर्डान--हिन्दुओं के निकट गंगा के समान ईसाइयों के लिये यह एक 
i अत्यन्त पवित्र नदी है। (अनुवादक) 


“SALTY Et i Lith 
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उनके शक्तिशाली प्रवक्ता विवेकानन्द को, उन सव की तरफ 
से विश्‍व में अपने उस गुरु की वाणी का प्रचार करना थः, जिसे 
वह भारतवर्षं की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों का सम्मिलित जीवित 
प्रकाश कहते थे :-- 


“मुझे एक एसे महापुरुष के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है-जिसका जीवन उसकी समस्त शिक्षाओं व उपदेशों की अपेक्षा उपनिपदों 
की वाणी की एक उत्कृष्ट जीवित व्याख्या है, जो वास्तव में मानवरूप में उप- 
निषदों की एक जीवित आत्मा है.... जो भारत के विभिन्न विचारों का 
समन्वय है. . . भारत-भूमि हमेशा विचारकों और ऋषियों से समृद्ध रही है. . . 
शंकर के पास एक महान्‌ मस्तिष्क था और चैतन्य के पास एक विशाल हृदय 
था, और अव वह समय आ गया था जब मस्तिष्क और हृदय इन दोनों के 
एक समन्वित मूर्तरूप की आवश्यकता थी.... एक ऐसे व्यक्ति की आव- 
श्यकता थी जिसके अन्दर एक ही शरीर में शंकर के चमत्कारिक मस्तिष्क 
और चँतन्य के आरचर्यजनक रूप से उदार व विशाल हृदय का समावेश हो, 
जो प्रत्येक सम्प्रदाय में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा को कार्य करते हुए 
देखता हो: जो प्रत्येक वस्तु के अन्दर भगवान्‌ को देखता हो, जिसका हृदय 
इस संसार में, भारतवर्ष व उसके बाहर, सव जगह समस्त दीन दुःखियों, gia, 
पददलितों और पीड़ितों के लिये arias करता हो। इसके साथ ही उसकी 
विज्ञाल dia वुद्धि परस्पर विरोधी विभिन्न सम्प्रदायों के वीच संगति स्थापित 
करने वाले उदार विचारों की कल्पना करती हो....' और उनमें संगति 
स्थापित करके मस्तिष्क और हृदय के एक सार्वभौम धर्म को जन्म देनेवालो 
हो; एसे मनुष्य ने जन्म छिया aT... समय उसके अनुकूल था, यह आव- 
इयक था कि एसे मनुष्य का जन्म हो, और वह आया था; और सबसे आरचर्य- 
जनक वात यह है कि उसका क्मक्षेत्र एक ऐसी नगरी के निकट था, जो 
पाश्चात्य विचारों से पुणं थी, जो नगरी पर्चिमीय विचारों के पीछे पागल 
हो उठी थी, और जो नगरी भारत के अन्य सव नगर! की अपेक्षा योरोपीय 
विचारों के अधिक प्रभाव में थी। ऐसे स्थान में, विना किसी किताबी विद्या 
के ज्ञान के वह रहता था; इस महान्‌ मनीषी को अपना नाम तक भी लिखना 
न आता था, परन्तु हमारे विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े प्रतिभाशाली स्नातक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RU SS Sma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रामकृष्ण ३०३ 


उसकी वुद्धि की विराट्‌ शक्ति! को देखकर दंग रह जाते थे. : . वह अपने समय 
का महान्‌ ऋषि था, जिसकी frend वर्तमान समग्र के लिये सबसे अधिक 
लाभदायक हैं।. . . . यदि में आपको एक भी सत्य वात कहता हूँ तो वह उसकी, 
और केवल उसकी है। और यदि मैंने आपसे कोई भ्रान्तिपूर्ण या गलत बातें 
कही हैं. . . तो वे सब मेरी अपनी हैं, और उनका उत्तरदायित्व मेरे HITT” 


इस प्रकार आधुनिक भारत के महान्‌ धार्मिक नेताओं में सर्वापेक्षा वुद्धि- 
मान्‌, सर्वापेक्षा शक्तिशाली, और सर्वापेक्षा अभिमानी नेता ने अपने-आपको 


१. वर्तमान भारत के (पुस्तक लिखते समय सन्‌ १९२८) अन्यतमं AS अनवर २ 


दार्शनिक और धार्मिक विद्वान्‌ श्री अरविन्द घोष ने रामकृष्ण. को. प्रतिभा के ˆ. 


प्रति एक सुन्दर श्रद्धांजलि आपत की है। उसमें रामकृष्ण की बहुमुखी .आब्या- 


"त्मिक शक्ति, और उस समस्त शक्ति को परिचालित करने में समर्थ.एक असा- ... 


'घारण आत्मा का वर्णन है:-- 


“हुम रामकृष्ण के निकटवर्तो जीवन में face आध्यात्मिक शक्ति का एकं! 


असाधारण दृष्टांत देखते Fi उन्होंने इतनी जल्दी ब्रह्मस्व की प्राप्ति कर ली 
थी कि मानो वलू-प्रयोग gra उन्होंने स्वर्ग के राज्य को छीन लिया था। और 
उसके वाद उन्होंने एक-एक wen विभिन्न योगिक क्रियाओं को अविइवनोय 
शीध्यता के साथ वश करके उनमें से सारवस्तु को ग्रहण कर लिया था। और 
"इस प्रकार अन्तः उत्पन्न आध्यात्मिकता के विभिन्न अनुभवों में विस्तार द्वारा 
और अन्तः अनुभूति जन्य ज्ञान की स्वाभाविक कीड़ा द्वारा वे हमेझा प्रेम के द्वारा 
भगवत्‌ उपलब्धि व प्राप्ति के सारभूत परिणाम पर ही पहुंचते थे। ऐसा दृष्टान्त 
व्यापक रूप में नहीं मिल सकता । इसका उद्देश्य भी विशेष व सामयिक था। 
दीर्घकाल से परस्पर संघषं से सम्प्रदायों व दलों में विभकत संसार को एसे परम 
सत्य की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिये मानव समाज ध्राणपण से चेष्टा 
कर रहा था। 'समस्त सम्प्रदाय एक ही पुर्ण सत्य के अंश व अंगभूत हैं और 
समस्त साधनाओं का लक्ष्य अपने-अपने भिन्न पथ द्वारा उसी एक परम अनुभव 
'को प्राप्त करना है! यही बह परम सत्य था। इस सत्य को किसी एक महात्मा 
के निर्णायक महान्‌ अनुभव द्वारा वुष्टान्त रूप में उपस्थित करने की आवश्यकता 
थी। ब्रह्म को जानना, तद्रूप होना व उसे धारण करना ही एक आवश्यक वस्तु 
है, अन्य सब घस्तु्ये इसी के अन्तर्गत आ जाती हैं। . . . « « अन्य समस्त आवश्यक 
आकार व प्रकार आदि जिन्हें ईश्वरीय इच्छा हमारे लिये चुनती है वे इसी में 
समाविष्ट हो जाते हैं। (“योग समन्वय” प्रबन्ध आयं, पाण्डेचेरो, Fo ५, 
"दिसम्बर १९१४) 

२. कलकत्ता और मद्रास में वक्तृता: “वेदान्त के विभिन्न स्तर और भारत 

ऋषिगण' 
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में नत किया था। वह बंगा के इस 


सरल साधारण मनुष्य के चरणों SS 
Sa का प्रचारदूत सेण्ट पाल था। वही उसके HAA और उसके सिद्ध 


का संस्थापक था। उसे समस्त संसार का पर्थटन किया था। वह एक mi 
योरोपीय विचारधारा भारत 

आगम का पथ था, जिसके i द्वारा oes 

भारतीय विचारधारा योरोप में आती-जाती थी ad वैज्ञानिक 

तर्क के साथ वेदान्तिक विश्‍वास एवं भूतकाल के साथ मि 


१. माता योरोप और उसकी सन्तान अमेरिका के विभिन्न देशों में। 
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